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ज+न्‍समाज में प्र्चालृत कृषि समस्वन्धों शुढ्दे! का उनका स्थानोय तथा 
वेयुर््पत्तक प्यग-सहत प्रमाण सबत्त्र आध्ियान | 


श्रथम खण्ड 
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सम्पारक 


डॉक्टर विश्वनाथप्रमाद 


अन सन्धान-सहायक 


श्रीश्रतिदवशाख्री : श्रीराधावन्लभशर्मा 


बिहार - राष्ट्रभा षा - परिषद 
पटना 


प्रकाशक 


बिहार -राष्ट्रभाषा - परिषद्‌ 
पटना-३ 


(() 
सग्स्वत्व प्रकाशदार्धीन 


शुक्र्द्‌ १८८१, वक्रम॑ब्द २०१६, खुशब्द ९६५६ 


मूल्य तीन रूपये 


मुद्रक 
श्रीअ्जन्ता प्रेस ( प्राइवेट ) क्षिमिटेड 


पटना-४ 


पक्तव्य 


बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ के छोकभापषा-अनु सन्धान-विभाग द्वारा जा 'कृषिकोश' तैयार 
कराया जा रहा है, उसका यह पहला खण्ड हिन्दी-संसार के सामने उपस्थित है । मैथिली, 
मगही और भोजपुरी के क्षेत्रों से संगहीत--'अ' से 'घ' तक के--शब्द इसमें हें। उनके 
अर्थ, व्यूत्पत्ति, पर्याय आदि के अतिरिक्त वरतु-विशेष का बोध करानेवाले छब्दों से 
सम्बद्ध आवश्यक चित्र भी दिये गये हे । 

इस क़पिकोश के आगामी खण्ड भविष्य में क्रमशः निक्रलते जायेंगे । उनके निर्माण 
और सम्पादन में जो कठिनाइयाँ हें, उन सबका अनुमान सम्पादकीय “निवेदन! और 
'ब्रस्तावना' पढ़कर किया जा सकता है । तब भी दूसरा खण्ड, जिसमे 'च से “न तक 
के शब्द होंगे, सम्पादित हो रहा है और आशा है कि अगले साल तक वह तैयार हो 
सकेगा । इस तरह का कोश बनाना बड़ा बीहड़ काम है, इसलिए सभी खण्डों क॑ निकलने 
में काफो समय लगने की संभावना हैं । 

इसमें तो कवल तीन ही क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हें। वे भी सी।मत जनपद से ही 
संकलित हैं । फिर भी, कई गब्द ऐसे सुघड़-सलोने दीख पड़े हे, जो शिष्ट साहित्यिक भाषा 
में जड़े जाने योग्य हैं । यदि क्ृषिप्रधान भारतवर्ष की अन्यान्य क्षेत्रीय भाषाओं के भी 
कृषि-विषयक दब्दों के ऐसे कोश प्रकाशित हो जाये, तो साहित्य की छब्द-सम्पत्ति बहुत 
अधिक बढ़ जायगी । जब खेती के धन्धे की तरह दूसरे धन्धों के शब्द-कोश भी निकरू 
जायेंगे, तब ऐसा प्रतीत होता है कि जनसाधारण के लिए तथाकथित आंचलिक भाषाओं 
में लिखे और छापे जानेवाले साहित्य--कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक जादि-- 
को नेसगिक शोभा निखर उठंगी। 

लोक-भाषाओं का जो साहित्य लोक-कण्ठों में बसा हुआ हें, उसका उद्धार और प्रचार 
भी धीरे-धीरे हो रहा हैँ। पारखियों का ध्यान उनके शब्दों, मुहावरों, कहावतों, गीतों 
आदि को ओर तेजी से जा रहा हूँ | साहित्यानरागी पाठक भी लोक-साहित्य के गृणग्राही 
होते जा रहे हें । यह शुभ लक्षण है । 

विश्वविद्यालयों के साथन्‍न्साथ आक्राशवाणी-केन्द्रों में भी छोक-भाषाओं को आदर मिल 
रहा है । साहित्य-संसार के विद्वान अनुसन्धायक्र उनपर शोध, विचार-विमशं, आलोचन- 
विवेचन तथा ग्रन्थ-लेखन-कार्य बड़ी लगन से करने लगे हैं । सभा-सम्मेलनों और पत्र-पत्रि- 
काओं में भो उन्तकी महत्ता प्रकट हो रही है । 


( स॒) 


किन्तु, लोक-भापाओं का महत्त्व वहीं दक मान्य होना चाहिए, जहाँतक वे जनसम्पर्क 
बढ़ाने, भारत की मौछिक छोक-एंस्कृलति की ते सा. छाऊललाओं के विकास और साहित्य 
को समठ्िशाली बनाने में सहायक हों । पर शदि ल्‍-उ्जर्वातरिक रजार्थ साधने के उदृश्य से 
उनके प्रति अवांछनीय आग्रह दिलाया जावगा, हा ८! वो खण०.-खण्ड हो जाने को आशंका 
है । भाषाधार-प्रान्त-निर्माण का दुष्पणाम प्रयाट हो चका है। पुनः लोक-भाषाओं के आधार 
पर टुकड़ों में बटनेवाले देश वी कल्वता अतिशय भयासह हैं । 

यह बात जानकार विद्वानों को मालम हूँ कि स|खिडमास्तीश हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के एक चिरस्मरणीय सभापति ने हविटर प्रिय न को एच लिसलकर उनसे पूछा था कि आपने 
भारत में तो २४४ भाषाएँ खोज निक्राडों, पर यह बता 7 कि आयके योरप और ब्रिटेन में 
कितनी भाषाएं हु । इस जिज्नसा को डॉक्टर ग्रियर्गंत न उवड संद प्रकाश द्वारा ही शान्‍्त 
क्रिया था। तब निष्कप यह निकाला गया कि उन्हें जाने देश में बच्दर-बाँट-नीति बरतना 
अभोष्ट नहीं था । किन्तु भारत में भाषाओं और बरामक साम्प्रदायों अथवा मतमतान्तरों का 
संख्या-ब्राहुलय सारे संसार को दिखाने में चाहे उसका ओ भी उहंब्य निहित रहा हो, यह 
तो मानना हूं पड़ता हैं कि अवरेजी दिख -पढ़ें भारत ॥लियों में लोकभाषाओं के अध्ययन- 
अनु शीऊन बग अनुराग उत्सस्त करने का थे योरप के कांतप्न विद्वानों को ही हे, जिसके 
लिए उपकृत भारतवासी आज भी उनका सादर स्मरण करते ह 

भारत-संघ के सभी राज्यों में लोक-भाषाएँ हें । सबके दिखरे साहित्य का संप्रह और 
अध्ययन होता चाहिए। इससे प्रान्तीय राजभाषा# त्ट-पुषप्ट होंगी और आदान-प्रदान के 
चक्र-प्रवत्त नानुसार उनसे राष्ट्रभाषा हिन्दी भी रस-संब्यय कक लाभान्वित होगी । बह 
एक बात और भी विद्वानों दें. (छाए विचारणाव है ; प्रास्तीय स्वतञ्ञता के रांरक्षण की 
दृष्टि से संविवान-स्वीकृत राजभाषाओीं को +#+ छा जवया राजक,ज का भाध्यम बनाना 
समोचीन समझा जा *कता हे, वर मातभाषा हर पॉश्माप को अत्तीव संवीर्ण करके 
लोक-भाषाओं का प्रयोग राजभाषा वे रूपए में वास्त। टू की राघ-शवित को छिन्न-भिन्‍न 
कर डालने के समान हूँ । राष्ट्रीय एकता का अलण्ड रखने के विचार से सावधान रहते 
हुए छोक भाषाओं को उचित इस जेत अवशः घिडया चाहिए । 

अस्तु; इस कोश के प्रस्तुत प्रदाश बह दे सुचारद रामश्गादक डॉक्टर विश्वनाथप्रसाद 
सारन-जिडे के छपरा-नगर-निवासा और हिन्द न्‍वभार के भाषावज्ञान-शात्त्रियों भें पर 
प्रसिद्ध हें ! आप संस्कृत के साहित्यावाय और 'हन्दी के साहित्यस्ल, संस्कृत और हिन्दी के 
एम्‌० ए० तथा बी० एल्‌० हूं । लखन-'व< 5 बद्यालय से आपने पी-एच्‌० डी० की उपाधि 
पाई हूँ । सन्‌ १९५५-५६ ई० में आप डक्ल-१उज (पुना, के पारठ गैजुएट ऐण्ड रिस् 
इंस्टिच्यूट (राकफलर फाउण्डशत यू० एसू> ए०) से डिगवेस्टिस के प्रथम विजिटिज 
प्रोफसलर थे। आप पटना-विश्वविद्यालय में टिन्दी-विभागाशध्यक्ष हें, पर इस समय 
अवकाश लकर आगरा-विश्वविद्यालय में क० एम० मन्शी इंस्टिच्यूट ऑफ हिन्दी स्टडीन 
ऐण्ड लिग्विस्टिक्स के डाइरक्टर पद पर आसीनम तथा उसके अमासिक मुखपत्र भारती 


( ग।) 


साहित्य” के प्रधान सम्पादक भी हैं। आपके द्वारा सम्पादित “भोजपुरी कवि ओर काव्य' 
नामक पुरतक गत वर्ष परिषद से हो प्रकाशित हो चुकी है। जब आप परिषद्‌ के छोक- 
भाषा अनुसन्धान-विभाग के अध्यक्ष थे, तब आएके ही तत्त्वावधान में मगही-संस्कार-गीतों 
का एक सटीक संग्रह-ग्न्य तैयार हुआ था। आपके द्वारा सम्पादित उस ग्रन्थ का प्रकाशन 
निकट भविष्य में ही होनेवाला हैं। आपको हु कोश के प्स्पादत-कार्थ में अपने जिन 
भ्न्‌ सनन्‍्धान-सहायकों का सहयोग प्राप्त हुआ हैं, उनकी योग्यता आदि के विषय में भाप 
स्वयं लिख चुके हैं। उनमें श्रीश्र तिदेव शास्त्री भागलपुर-जिलं ओर श्रीराधावल्लभ शर्मा 
बम्परत-जिले के निवासी हूं । 

भाशा है कि यह कोश लोकभाषाओं के गृणज्ञों को १्रचुर प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान 
करेगा। साथ हो, हमें यह भी आशा है कि साहित्य के अभ्युदय की आकांक्षा रखने वाले सुधी 
सज्जन इस प्रथम प्रयास की त्रुटियों से हमें अवगत कराके अपनी स्वाभाविक सहृदयता का 
परिचय देने की कृपा करेंगे । 


श्री रामनवमी, शकाब्द १८८१ शिवपूजनसहाय 
सत्‌ १९५९ ई० ( पंचालक ) 


निवेदन 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के जन्म के तीन-चार साल पहले द्वी मेरे मन में यह विचार 
उठा था कि इस प्रकार का एक प्रामाणिक पारिभाषिक कोश तेयार हो, जिसमें जन- 
समाज में प्रचलित विभिन्‍न व्यवसायों के सजीव शब्दों का वेशानिक ढंग से संग्रह हो; 
क्योंकि भेरी यह निश्चित धारणा रही है कि हमारी पारिभाषिक शब्दावली के अ्रभाव 
को केबल अ्रंगरेजी के उधार या अनुवाद से नहीं भरा जा सकता, वरन्‌ यह दारिद्रय 
तो दूर दो सकता है--इमारी अ्रपनी द्वी चिरसंचित शब्द-सं्पात्ति से, जो-हमारी जनपदीय 
बोलियों में खोई-खोई-सी पड़ी हुई है। उसका उद्धार करके उसमें नई प्राण-शक्ति भरी 
जा सकती है, जिससे वह एक विस्ती्ण घरातल पर हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर 
सकफे। उस समय उस विचार को क्रियान्वित करने के लिए मेने जो एक छोटी-सी योजना 
बनाई थी, उसमें मुझे विशेष प्रेरणा दो हितचिन्तकों से मिली थी--शक तो पूज्यचरण 
आचार्य भ्रीबद्रीनाथ वर्मा से और दूसरे स्वर्गीय भीरामघारी प्रसाद से | इनके श्रतिरिक्त 
इस काय में घुझे पुनः प्रवृत्त करने में बिह।र के चिरस्मरणीय शिक्षा-सचिव भीजगदीशचन्द्र 
माथुर, आ्राई० सी० एस० का, जो इस समय आकाशवाणी के डाइरेक्टर जनरल हें, 
विशेष हाथ था। आप सबके प्रति परम श्रद्वापुवबक कृतशता व्यक्त करना में श्रपना 
कत्त व्य सममता हूँ । 


जब से मैंने यह कार्य प्रारंभ किया, तब से मेरी प्रेरणा के खोतों में प्रभुख स्थान रहा 
है, बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के स॒ुयोग्य संचालक भ्रीशिवपूजनसद्दायजी का। उनका 
विशेष सहयोग ओर साहाय्य न मिला होता, तो इसमें पग-पग करके आ्रागे बढ़ना श्रोर 
ग्राज इस स्थिति में पहुंचना कि इसका प्रकाशन हो सके, मेरे लिए कदापि संभव न 
होता। इसके संपादन में मुझे अपने आदरणीय भीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु* श्रोर 
श्रीरामघारी सिंह “दिनकर' से भी पर्याप्त बह्न ओर सहायताएँ मिलती रही हैं। उनके 
सुझावों से हमने बहुत लाभ उठाया है। इनके शअ्रतिरिक्त परिषद्‌ के वत्तमान श्रध्यक्ष 
श्रद्वेय कुमार गंगानंद सिंह, भीराजा राधिकारमणप्रसाद धिह, बन्धुवर श्रीरामबृक्ष 
बेनीपुरी, विद्वदूवर श्रीराहुल सांकृत्यायन, डा० कामिल बुल्के, पं० छुविनाथ पाण्डेय प्रभ्ृति 
महानुभावों से हमें जो बहुमल्य प्रोत्ताइन और समथन प्राप्त होता रहा है, उसके लिए 
श्राप सबके प्रति सादर आभार प्रकट करना भेरा कत्तंव्य है । 


( ३ ) 


परिषद्‌ के प्रकाशन-विभाग का भी जो सक्रिय सहयोग हमें मिलता रहा है, उसके 
लिए भीश्रनूपलाल मण्डक्ष और भीहवलदार त्रिपाठी 'सद्दृदय” को मेरे हादिक धन्य- 


वाद हैं । 

परन्तु उन्हें किन शब्दों में धन्यवाद दूँ", जो मेरे दार्येन्बायें हाथ की त्तरद प्रारंभ से 
झबतक शभनवरत मेरे साथ इस काम में लगे रह हैं। क्या उनके विना यह कार्य इस रूप 
में संभव » सकता था ! में यहां श्रपने काये के अ्मिन्‍न अंग श्रीभ्तिदेवशास्री (पालि- 
साहित्याचाण, न्‍्यायाचार्य, व्याकरण शास्त्री, प्रभाकर, पूना स्कूल श्रॉफ लिग्विस्टिक्स द्वारा 
प्रशिज्षित तथा श्री राघावल्‍लमशर्मा साहित्यालंकार, पूना स्कूल श्र'फलिग्विस्टिक्स द्वारा 
प्रशिक्षित क। उल्लेख कर रद्दा हैँ। कितनी लगन से श्राप दोनों ने मेरे साथ इस काय 
को आरंभ किया था! भरे स्नातकोत्तर वज्षा के अन्य छात्रों तथा अ्रनुसंधित्सु 
विद्याथियों की द्वी तरह सदा मेरे साथ कोश-विशान के इस नये विषय के अ्रध्ययन तथा 
शानाज॑न में तत्पर, सदा इस लोक-विद्या के अ्रध्यवसाय में निरत, सदा मेरे निर्देशों 
के यथाबत्‌ पालन में तन्मय भाव से लीन श्राप दोनों की प्रशंसनीय प्रगति का पता मुझसे 
अधिक आर किसको द्वोगा | इस काय में श्रतदेवजी का विशेष क्षेत्र था>-व्युत्यत्ति 
निवचन श्रीर राधावल्‍लभजी का ज्षेत्रीय संग्रह का परीक्षण | हमें श्रभमी कृषि-कोश के 
दूसरे श्रोर तीसरे खंडों को भी, जो प्रायः समाप्तप्राय हैं, श्रविलम्ध प्रकाशित करना 
है। आप दोनों की दक्षता और कार्य-तत्पग्ता का इमें प्रा भगेसा है और श्राशा है 
कि श्राप सफलता के साथ इस काय के संपादन में दत्तचत्त रहेंगे। 


इस कोश-काय में अपने सभी सहायकों का उल्लेख करना में यहाँ आवश्यक 
सममता हैं :-- 


सहायक 
अनुसन्धान ओर घम्पादन 
१. श्रीक्षतिदेव शास्त्री 
२. श्रीराघावल्लभ शर्मा 
३. श्रीविक्रमादित्य मिश्र 
संग्रह 
१. श्रीगणेश चौबे--भ्राप चंगारन जिले के निवासी हैं। श्राप लोक-घाहित्य के 
अच्छे वद्वान्‌ हैं श्रोर 'इंडियन फोकलोर' (कलकत्ता) के संपादक-मण्डल में इस क्षेत्र के 
प्रतिनिधि भी हैं। श्राप बहुत दिनों से बिहार लो+-साहित्य पर कार्य कर रहे हैं। इस 


काय में हमें आपसे सभी तरद् की बहुमूल्य सहायता मिली है। लोक-साहित्य के संग्रह 
भ्ादि में आप सदा सहष सहायता देने को प्रस्तुत रहते हैं । 


( ॥) 


२. श्रीक्रीकांत शास्त्री--एकंगरसराय (पूर्वी पटना) के रहनेत्राले विद्व'न्‌ हैं श्रोर 
सदा जागरूक रहकर मगही-सा दित्य के उत्थान में तत्पर रहते हैं। श्रापन लोक-माषा 
झ्रौर लोक-स, हित्य के विविध अंगों का संग्रह करके परिषद्‌ को दिया है ओर हमारी 
सहायता की है। ग्राप सदा इमारा हाथ बंटाते रहे हैं | 

३. भ्रीसुरेश्वर पाठक--आप दक्षिणी मुंगेर के निवासी हैं श्र श्राजकल यहीं 
पटना में वयर्क-शिक्षा-विभाग में अ्रधिकारी हैं | श्राप हिन्दी के प्रसिद्ध लखक हैं। आपने 
दक्षिएं। मुंगेः के शब्दों, कहावतों श्रादि का संग्रह करके परिषद्‌ को दिया है। श्राप से 
हमें बराबर उचित सहायता मिलती रही है। 

श्राप तीनों हमारे विशिष्ट सहायक हैं। इनके अतिरिक्त उपयुक्‍त सभी व्यक्तियों 
ने हमें यथासमय पूण सहयोग दिया है। हम अप सबके श्रामारी हैं। इनमें से 
भ्रीविद्यानन्द सिह, श्राहरिप्रकाश, श्रक्ृष्ण देव, श्रीविक्रमादत्य मिश्र एम० ए०, श्र पंचानन 
चोधरा, श्र.शित्रकुमार वर्मा, श्रीराजेश्वर प्रसाद ने अ्रपने-श्रपने छात्रों से शब्दों, कह्दावतों 
अ्रादि का संग्रद कर प्रदान किया है श्रोर इस प्रकार हमें बहुत सद्दायता दी है । 

श्रं।रामाधार शर्मा, श्रीरामस्त्रूप चोघरी, श्रीच्राल्मीकि प्रसाद छिह्‌ एम० ए०, भ्रीमुसाई 
मा श्ादिने शब्दों की जाँच-पड़ताल में यथासमय यथा-स्थान उपस्थित होकर हमें 
यर्थीचित सहयोग दिया है और अपने-अपने क्षेत्र के तत्तत्‌ पर्यायों को सममने-बुमने में 
तथा निरीक्षण-परीक्षण में हमारों सहायता की है | 

संग्रइ-कार्य के प्रथम ब८ में परिषद्‌ द्वारा नियुक्त जो चार जेत्रीय कार्यकर्ता बैतनिक 
रूप में संग्रह-क्ार्य करते थे, उनका विवरण निम्नांकित है-- 

श्रीजयानन्द का--ये दक्षिणी पूरणियाँ के निवासी हैं। इन्होंने दर्मंगा जिले के 
मधुत्रनी, सदर सबडिविजन ओर द० पूणिया से शब्द संग्रहीत करके दिये थे। कोश में 
इनके कार्य-क्षेत्र का संकेत-चिह्न दर०-१, पूरणि०-१ है। 

भीअवधेन्द्रदेव नारायणश--ये छपरा नगर के निवासी हैं। इन्होंने सारन जिले 
भर में घुम-धूमकर शब्दों का संग्रह करके दिया था| कोश में इनका संवेत सा०-१ है । 

श्रेह्नत्यनारायण मंडल--ये संतालपरगने के रहनेवाले हैं| इन्होने संतालपरगने 
की संताली भाषा के शब्द-स्ग्रद करके दिये थे । किन्तु इनके शब्दों का उपयोग रंताली- 
कोश के लिए द्वोगां, इसलिए इस कोश में इनका उल्लेख नहीं है । 

श्रीजाव/।लिदेव--ये पटना सिटी के निवासी हैं। इन्दोंने बहुत थोड़े दिनोंतक कार्य 
किया। आप पारिमाषिक शब्दों के बजाय सामान्य शब्दों का ही थोड़ा संग्रह कर सके 
थे। इसलिए इनक शब्दों का भी उपयोग इस कोश में नहीं हुश्रा है। 

आप सभी सहयोगियों का हम श्राभार स्वीकार करते हैं । 

बिहार के विभिन्न भागों के निवासी जिन भादईयों झ्ोर बहनों के मुँह से इस कोश 


( ४ ) 
के शब्द संग्रहीत किये गये हैं, उनकी बूची देने में तो कई पृष्ठ लग जायेंगे, परलन्धु 
इस प्रसंग में उनको भी कृतशता-पूर्वक स्मरण किये बिना हम नहीं रह सकते | 


कोश-का ये व्यावद्वारिक भाषाविज्ञान का एक जटिल विषय है; बहुत दी भ्रमसाध्य, 
समयसाध्य श्रोर व्ययसाध्य | अ्रगरेजी, हिन्दी अथवा अन्य भाषाश्रों के कोश-म्र थों 
के संपादन और संग्रह का इतिहास बतलाता है कि कोश-जेसे महत्त्वपूर्ण श्राकर-अंथों 
के सम्यक सम्पादन के लिए पर्याप्त समय और साधन की श्रावश्यकता होती है | 
आओ) रेजी की 'ेब्स्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी” के प्रथम संस्करण के प्रकाशन में 
पूरे १०२ वर्षा का समय लगा था। १८०७ ई० में नोआ वेब्स्टर ने इसका कार्यारंभ 
किया था और २१ वर्षों के परिश्रम के बाद उन्होंने जॉनसन की डिक्शनरी से केवल 
१२,००० शब्द श्रौर बढ़ाकर उसके मूल रूप को १८र८ ई» में पूरा श्रोर प्रकाशित 
किया। इसके बाद क्रमश: परिवद्धन प्राप्त करता हुशा वह अपने बहत्‌ रूप में आया। 
इसी प्रकार प्रतिद्ध श्रॉक्चफोड डिक्शनरी की योजना का श्रीगणंश 'फिलालॉजिकल 
सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन! की ओर से १८५७ ई० में हश्ना और उसका कार्य ७६ वर्षों 
के बाद सन १६३३ ई० में समाप्त हुआा। इस बीच में उसके एक सम्पादक के जीवन- 
काल के बाद दूसरे ने श्रोर दूसरे के जीवन-काल के बाद तीसरे ने इस कार्य के दायित्व 
को संभाला । इन्हीं तीसरे श्रोर उनके साथ एक चौथे सम्पादक के कार्य-काल में उसका 
प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ । कई वर्षा तक उसके सम्पादन के लिए चार सम्पादक 
नियुक्त थे। इसके श्रतिरिक्त उनके कई सहायक सम्पादक थे, जो पचास वर्षों से भी 
ग्रधिक काल तक इस काय में लगे रहे। प्रारंभ में रुंग्रह के लिए १०० संग्रहकर्त्ता 
नियुक्त थे, जो अंगरेजी साहित्य के विविध ज्षत्रों से शब्दों, मुहावरों श्रादि का संग्रह करते 
थे और इनके श्रतिरिक्त ८०० ऐसे पाठक ये, जो स्वयं-सेवा-भाव से साहित्य के विभिन्न 
श्रंगों के ग्रंथों को पढ़कर उनमें से उपयक्त सामग्री का संकलन करके सोसाइटी के 
पास भेजा करते थे। त्न कहीं अगरेजी का ऐसा प्रामाणिक कोश तेयार हो सका । 


अपने देश में भी नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी से हिन्दी शब्द-सागर लगातार एक 
दशक तक काये होते रहने क॑ पश्चात्‌ द्वी खंडशः प्रकाशित होने लगा था और इसके 
बाद भी लगभग बीस वर्षो में (१६१० से १६२६ तक) उसका सम्पादन और प्रकाशन 
पूरा हुश्रा । 

पुना में संस्क्ृत-कोश के संग्रह-सम्पादन का कार्य सन्‌ १६४८ ई० में प्रारंभ हुआ । 
हस समय इस कार्य में लगभग पचास सुयोग्य कायकर्ता लगे हुए हैं। कोश-सम्बन्धी 
पर्याप्त सामग्री वहाँ सुलभ है, लगभग एक लाख रुपया प्रतिवर्ष उसपर खर्च किया जा 
रहा है। पर यह सब्न होते हुए भी श्रभी तक उसका कोई खंड प्रकाशित नहीं हो 
सका है | 

कोश के काय में सबसे बढ़ी कठिनाई यह है कि जब तक योजनानुसार सभी 
उपलब्ध शब्दों का संग्रह न द्वो जाय और किर सभी शअ्रपेजक्षित दृष्टियों से उनके यथावत्‌ 


(| ४ 9) 


श्रध्ययन ओर विश्लेषण का कार्य पूरा न हो जाय, तब्बतक प्रकाशन प्रारंभ करने का 
खयाल नहीं क्रिया जा संकता | ऐसा नहीं है कि एक ओर संग्रह ओर श्रध्ययन-श्रनुशी- 
लन का कार्य भी चलता रहे और दूसरी ओर वर्णानुक्रम था किसी और द्वी क्रम से एक- 
एक अंश का प्रकाशन भी द्वोता रहें | अ्तएव, किसी संइत कोश के प्रकाशन में विलंब 
होना श्रपरिद्याय है । 


ऊपर जिन दो-एक उदाहरणीय कोशों का उल्लेख क्रिया गया है, उन सबका श्राधार 
लिखित और उपलब्ध साहित्य है, जन्र कि हमारा यह कृपि-कोश अलिखित औ्रौर दुरुपलमभ्य 
सामग्री पर आधारित है। कोशविज्ञान की नई पद्धति के श्रनुसार ठेठ ग्रामीण समाज के 
शब्दों को इकठ्धा करके उन्हें ध्वनि, श्रथ और प्रयोग को दृष्टि से विविध प्रकार से जाँचकऋर 
हमें संकलन करना पड़ा है। शहर से दूर, गाँवों के भिन्न-भिन्न पेरों में लगे हुए 
कामकाज्ी स्त्री-पुरुषों के काम-धाम के स्थलों पर स्वयं जाकर या अनने प्रशिक्षित 
कार्यकर्त्ताश्ों को भेजकर उनते नियमाचंतार पूछ-ताछ, जाँच-पढ़ताल करके उनके 
कार्यकलाप-सम्बन्धी शब्दों का संग्रह, श्रर्थ-निर्धारण तथा प्रयोगादि की जानकारी 
हासिल करनी पड़ी है | 

इसका प्रत्येक शब्द विभिन्न बोलियों के बोलनेवाले विभिन्न वृत्तियों के लोगों के मेंह 
से प्राप्त किया गया है। यह कार्य कितना कठिन है, यह वे ही जान सकते हैं, जो इस 
दिशा में कुछु काम करके भुक्तभोगी बन चुके हैं! पहल तो उपयुक्त व्यक्ति ही बिरतले 
मिलते हैं जो प्रश्नों के टीक-ठीक उत्तर दे सके। पेशे के काम-धाम म॑ लगे हुए. श्रमजीवी 
व्यक्ति को इतनी फुरसत भी कद्दाँ कि वह सब्े-कुछ छोड़कर घंटों बेठे, इमारे साथ 
प्रश्नोत्र करता रहें । कोई उमंगी किसी प्रकार यदि पकड़ में आया भो, तो फिर 
उससे अंड-बंड उत्तर मिलते हैं। उपयुक्त सामग्री देनेव।ले उपयुक्त व्यक्ति बहुत कठिनाई 
से मिल पाते हैं | फिर सवंदा यह भी संभव नहीं कि उनसे बातें करते समय ही उत्तर 
लिखते चलें । प्रायः ऐसा द्वोता है कि उत्तरों को कठिनता-पूवक स्मृति में ही संचित 
करके कुछ समय के उपरांत लिखना पड़ता दै। इस कारण इसमें विशेष सावधानी की 
अपेक्षा होती है। अगनी संगहदीत सामग्री को प्रकाशित करने के पहले इमने यह आवश्यक 
नियम कर रखा था कि उन बोलियों के बोलनेवाले तथा तत्तत्‌ भाषा-केद्रों के प्रति- 
निधि स्वरूप तथा भरोसे के व्यक्तियों से विशेष रूप से पूछ-ताछ करके उसका पुनः 
परीक्षण कर लिया जाय | इस प्रकार इस कोश के प्रत्येक शब्द की प्रामाणिकता की 
यथासंभव जाँच कर ली गई है| इस कोश का प्रत्येक शब्द हम।री जागरूक ममता श्रोर 
देख-भाल का पात्र बनकर ही इस आगार में प्रवेश पा सका है। 

बड़े हौसले के साथ हम इस कार्य में प्रवृत्त हुए | परन्तु इमें श्रत्यन्त सीमित साधनों 
दो-चार संग्राइक कार्यकर्त्ताश्रों, लोक-भाषा श्रोर लोकसाहित्य के कुछ इने-गिने भ्रनुरागी 
व्यक्तियों और बस दो अनुसंघान-सहायकों की सहायता से ही, अन्यान्य कार्यों के साथ- 
साथ, इतनी स्वल्प अ्रवधि में, इस कोश का पहला खंड निकालना पढ़ रहा है। इसे 
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भौ हम अपना सौभाग्य ही सममते हैं कि यह कठिन कार्य किसी तरह इस विषय में 
रुचि रखनेवाले महानुभावों के समज्ञ प्रकाश में तो आर सका । 

संभव है कि कार्य की शौप्रता श्रथवा श्रल्पशता के कारण इस संग्रह में कुछ ऐसे 
शब्द न आरा सके हों, शिनकी जानकारी श्रन्य सजनों को हो | कोई भी कोशकार श्राखिर 
श्रतिमानव तो है नहीं कि सवंज्ञता का दावा कर सके। कोश-काय में त्रुटियों को 
पर्याम संभावना रहती है, जिनका पता तो प्रकाशन के बाद ह्टदी चलता है श्रोर जिनके 
निर्देश कोशकार को कुछ ती उदारतापू्वक मिलते है श्रोर कुछ तीखे आ्राज्षेप] के साथ । 
दोनों से द्वी कृतश्ञ भाव से श्रागे के लिए शिक्षा-ग्रहण करने को में सविनय श्रातुर 
रहूँगा। 

वस्‍्तुत; एक ओर कोश-कार्य की कष्टसाध्यता, विशालता तथा अपने बढ़ें-चढ़े 
होसलों को ओर दूरी श्रार श्रपनी सीमित शक्तियों तथा साधनों को देखकर इसमें 
कहना पढ़ता है-- 

(तितीषु दु स्तरम्मोद्दादुडड॒पेन|स्मि सागरम्‌ |! 


विश्वनाथ प्रसाद 
संपादक 


मंगलवार, मार्गशीप, शुक्ल-६ (स्कन्दषष्टी) सं० २०१५ वि०, 
क॒० मं० हिन्दी तथा माधा-विशन विद्यारीठ 
आगरा-विश्वविद्यालय 
अ्ागरा। 


प्रस्तावना 


बिहार-प्रदेश की विविध लोकभाषाश्रों का वेशानिक अ्ध्ययन-श्रनुशीलन बिहार- 
राष्ट्रभाषा-१९षदू का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए श्रारम्भ से ही उसके अन्तर्गत 
ललोकभापा-श्रनुसंघान-विभाग” मेरे निर्देशन-निरीक्षण में कार्य करम्ताशओ र*हः है । 
हमने बिहार की लोकभाषाओं और लोक-साहदित्य के अध्ययन के लिए एक योजना 
बनाई, जिसके अ्रनुसार लोकभाषा और साहित्य-संबंधी सामग्रियों का संग्रह किया जा 
सके | तदनुसार गाँवों में बिखरी अलिखित सामग्रियों, लोक-गीतों, कथाश्रों, शाथ।ओ्रों, 
कह्ावतों, पद्देलियों, मुहावरों और शब्दों का संकलन प्रशिक्षित बेतनिक कायंकर्ताओं 
द्वारा कराया जाने लगा | प्रशाक्षत कायकर्त्ता विभिन्न भाषा-क्षेत्रों के गाँवों मे जाकर 
तत्तत-विषयों के विशेपज्ञों श्रोर तत्तद्‌ व्यवसायों के व्य'्वसायिकों स मिलक२ गीतों 
कथाश्रों, पदहेलियों ग्रादि और क्सान, बढहई, कुम्हार श्रादि व्यावसायिको से उन-टन 
विषयों के शब्दों का संग्रह करते औ्रोर कार्यालय को भेजते थे ओर यहाँ दो प्रशिक्षित 
झनुसंघायक उनका निगीक्षणन्यरीक्षण कम्के उनकी उपयोगिता श्रोर श्रौच्त्य को 
जाँचकर उन्हें सगहीत करत थे | किन्तु यह प्रणाली एक वर्ष तक द्वी चली; क्योंकि 
उन संग्राहक कार्यकर्त्ताश्ों द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक नहीं प्रमाणित हुश्रा । 
ग्रत: वेतनिक काय का सिलसिला उठा दिया गया और उसके स्थान में विभिन्न ज्षेत्रों के 
लोक-स द्वित्य के उत्साही कायकर्त्ताश्रों के द्वारा पारिश्रमिक के आ्राधार पर सामग्रियों का 
संकलन कराया जाने लगा | इसके लिए हमारे विशेष रूप से तेयार किए हुए निदे शपत्र 
के अनुधार त्रिहदर की मेथिली, मगद्दी, भोजपुरी और संताली की ध्षामग्र-ं ५कन्न की 
जाने लगीं। अबतक इन भाषा क्षेत्रों की प्रचुर सामग्री सुंण्हीत हो चुकी है। ररकारो 
तौर पर इस प्रकार का यह पहल। कारये था, जिसे बिहार-राज्य सरकार ने प्रारम्भ किया 
और बाद में यह दूसरे राज्यों के लिए. अनुकरणीय हो गया। दो-तीन वर्षा में कुछ 
सामग्रियों के संग्रह हो जाने के बाद सबसे पहले दो कार्य शुरू किये गये- पहला 
'पगद्दी संस्कार-गीतों” का संपादन और दूसरा 'कृषिकोश” का | “मगही रुंस्कारगीत संग्रह' 
में, विविध संस्कारों के समय गाये जानेवाले मगद्दी-झत्र के लोक -गातों का संग्रह किया 
गया है । इस रुग्रह में मगहं: लोक-गीतों का मूलरूप, उनका श्रथ, यय'स्थान टिप्पणी, 
परिशिष्ट आदि देकर एक विस्तृत भूमिका के साथ संपादन किया गय। है, जो नक्ट 
भविष्य में मुद्रित इोनेवाला है । 
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दूसरा कार्य, जो इस विभाग ने किया है, वह इसी 'कृषिकोश” का संपादन है | 
यद्यपि बिहार-राज्य के मैथिली, मगह्दी और भोजपुरी क्षेत्रों के गाँवों में निवास 
करनेवाले किसान, बढ़ई, लुद्दार, कुग्हार, सुनार, चमार आदि सभी प्रकार के व्याव- 
सायिकों के व्यवसायों से उग्बद्ध ग्रामीण पारिमाषिक शब्दों का संग्रह इस विभाग में 
कराया जाता रद्द है श्रोर यद्यपि पहले विचार था कि सभी आमीण व्यवसायों के पारिभाषिक 
शब्दों का एक बहत्‌ संइत कोश एक ही साथ संपादित करके प्रकाशित किया जाय तथापि 
उसके लिए और श्रधिक सामग्री, साधन एवं समय की श्रपेज्ञा का विचार करके उस 
स्तर पर उसका कार्य तत्काल स्थकित कर दिया गया और आम-समाज की रीढ़ 
किसानों के द्व रा व्यवहृत खेती के शब्दों का द्वी कोश पहले निकालने का निश्चय 
हश्रा। तदनुसार खेती के शब्दों का शअ्रलग संग्रह करके उनका संपादन किया गया | 
फलस्वरूप, 'कृपिक्रोश” का यदह्द पहला खंड आज प्रक शित दो रद्दा है। इसमें अ्र' से 
लेकर 'धः तक के शब्द हैं । 

इस कोश में कृषि-संबंधी पारिभाषिक शब्दों का संग्रह किया गया है | कृषि! शब्द 
इल जोतने के श्रतिरिक्त खेती करनेवाले किसान तथा खेती के पशु, श्रौजार, प्रणाली, 
विविध क्रिया-कलाप श्रादि सबका बोधक है | वेदिक साहित्य में भी यह शब्द प्रयुक्त 
हुआ है | 'कष्टि? के स्थान में श्रष्टाध्यायी में 'कृपीबल! शब्द आया है | वैदिक काल 
से ही कृषि हमारे देश का प्रधान व्यवसाय रहा है और इसका जैसा विकास हमारे यहाँ 
हुआ था, वसा अ्रन्यत्र नहीं | ग्रीख के लोग भी यहाँ की उपजाऊ धरती और कृषि- 
कोशल से बहुत प्रभावित हुए थे श्रतः शताब्दियों के परम्परागत विकास के प्रभाव 
से हमारी कृषि-संबंधी शब्दावली बहुत समृद्ध है। 

इस कोश के संग्हीत शब्द बिदह्दार-राज्य के विभिन्न ज्ञेत्रों के कपक-जनसमुदाय में 
सेकड़ों वर्षों से व्यवह्बत होते आ रह हैं श्रोर श्राज भी जीवित तथा जीवन्त हैं । 
इनके श्रतिरिक्त मजदूरों और श्रन्य भ्रमज वियों की बोशचाल की भाषा में भी समाज- 
शास्त्र, शिल्पशास्र श्रथवा उद्योग-धंघे संबंधी बहुतेरे बढ़िया-बढ़िय' शब्द मिलते हें, 
जो राष्ट्रभाषा की समृद्ध के समथ परक हो सकते हैं। भिन्न-भिन्न व्यावसायिक 
मंडलियों तथा श्रमजीवियों के समाज में प्रचलित बहुत-से ऐसे नये पुराने शब्द भी 
मिलेंगे, जिनके पर्यायवाचरी शब्द साहित्यिक हिन्दी या अ्रँ०रेजी श्रादि विदेशी भाषाओं 
में भी दुलंभ दोंगे। राष्ट्रभाषा का भांडार भरने के लिए तथा विविध कल[-कोशलों 
ग्रोर व्यावध्ायिक शिक्षा के ज्ञेत्र में पारिभाषिक शब्दों को समस्या को इल करने के 
लिए हमें श्रपनी इन चिर उपेक्षित अमूल्य निधियों का संचय करना परम 
आवश्यक है| 

त्रिद्दार के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न पेशेवलों की मंडली में प्रचलित ऐसे कुछ 
पारिभाषिक शब्दों का प्रथम संग्रह प्रसिद्र भाषाविद्‌ डॉ० गग्रयातन ने किया था, जो 
'बिद्दार पीजेंट लाइफ? के नाम से श्यूव्प ई० में प्रकाशित हुआ्आा था। परन्तु यह 
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संग्रह संक्षित था ओर कुछ ओर ही अभिप्राय से किया गया था। इससे हमारा उक्त 
उद्देश्य तिद्द नहीं हो सकता | इसके अ्रतिरिक्त सभ्यता के आधुनिक प्रभावों के कारण 
समाज के भिन्न स्तरों के लोक-व्यवहार, आचार-विचार, रहन-छदटन, रश्म रिवाजों के 
परिवत्तनों के साथ ही साथ उनके शब्द-भांडार में भी निरन्तर परिवत्तन द्वोते जा रहे हैं । 
पुराने शब्दों के स्थान में उन्हीं के आ्राधार पर या उनसे भिन्न रोजमर के नये शब्द 
बनते जा रहे हैं | इसलिए बिहार श्रोर बिहार के बाहर हिन्दी-भाषी तथा ६हन्दीतर भाषी 
क्षत्रों में भी नये सिरे से श्रोर वेशानिक ढंग से ऐसे शब्दों का सर्वेक्षण श्रोर संग्रह 
कराना आ्रावरयक है। अन्यथा कंवल अ्ँगरेनी शब्दों की तालिका तेयार करके उनका 
पर्याय प्रस्तुत करते जाने की परिपाटी पर ह्टी निर्भर करने से हमें श्रपनी लोक भाषा 
के करोड़ों श्रथपुर्णं उपयोगी और जीबंत पारिभाषिक शब्दों से वंचित होना पड़ेगा 
श्र इससे राष्ट्रभाषा की बहुत बड़ी ज्ञति होगी। इस प्रकार तो “गिलावा', 'सुरखी' और 
बैंड़ेड्री? जेसे रोजमरें के शब्द भी हमारे पारिभाषिक कोश में स्थान नहीं पा सकेंगे; 
क्योंकि अंगरेजी में कोई एक पारिसाषिक शब्द ऐसा नहों है, ज्ञो ठीक-ठीक इनका 
पर्यायवाची हो औ्रौर जिसके अभ्रनुवाद के लिए इनकी अश्रपेज्षा हो । 'गिल्ञावा' के लिए 
अँगरेजी में एक नहीं, अनेक शब्दों की श्रावश्यकता होगी | ग्रियस न ने 'गिलावा! के 
लिए '(०४/९॥५ ०]४ए ४४९१ ४७४ 770779/, 'सुरखी” के लिए 7॥०९७०प7060 900९४ 
प80प 838 & 870800066 407 ७शयवे श्रोर “बंडेरी?? के लिए ॥२02० 790)0 का 
व्यवह्वार किया है। खबक्षणु के द्वारा लोक-भाषा के ऐसे शब्दों का संग्रह कर लेने 
के बाद उन्हें दम स्वतंत्र रूप से अभ्रपने पारिभाषिक शब्द-कोश का अंग बना सकते हैं। 

इस दृष्टि से बिहार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जनसमुदाय में व्यवद्बत होनेवाशे 
विभिन्न प्रकार के पारिभापिक शब्दों का संग्रह चिहार-राष्ट्र भाषा-परिषद के लोकभापा- 
अनुसंघान-विभाग द्वारा कराया गया | अब तक बिहार की मेथिली, भागलपुरो, मगददी, 
भोजपुरी और संताली भाषाश्रों के ५४२७७ पारिभाषिक शब्द संग्द्दीत हो चुफे हैं। ये 
सभी शब्द गाँवों में बसनेवाले विविध व्यवसायियों, शिल्प-जीवियों श्रोर किसानों के 
मुख से संगद्दीत हुए हैं। क्रिंतु जेसा कि ऊरर निवेदित क्रिया जा चुका है, प्रस्तुत 
कृषिकोश में केवल कृषि से संबद्ध शब्द ही लिये गये हूं | 


जनपदीय शब्दावली का कार्य--हमारे देश में जनपदीय शब्दावली के संग्रह के 
क्षेत्र में अभी बहुत कम काय हो सका है। अगरजों ने इस ज्ेत्र में जो थोड़ा कार्य 
किया था; उसका मुख्य उद्देश्य था--मामले-मुकदमे तथा कचहरी की कारवाइयों को 
सममभने में सुगमता के साधन जुटाना | ग्रियसन से भी पहले हिन्दी-प्रदेश में इस प्रकार 
का कार्य पैट्रिक काने गी ने किया था | '“कचहरी टेक्निकेलिटिज'के नाम से उनका शब्द- 
संग्रह सन्‌ १८७०-७४६० के लगभग प्रकाशित हुआ्ला था। उसका दूसरा संस्करण 
इलाद्वाबाद मिशन प्रेस से सन्‌ १८७७ ई० में निकला था। उसके प्रारंभिक अंशों का 
डॉ अम्बाप्रसाद 'ुमन” द्वारा किया हुआ इिन्दी-रूपान्तर हमने भारतीय साहित्य! . 
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(श्रागरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ, २-३, जुलाई, १६५७, एष्ठ ४३३६-४४ ३) में 
प्रकाशित किया था पैट्रिक काने गी के संग्रह के दो वर्षों बाद सन्‌ १८७६ ई० में 
विज्ियम क्रक ने अपना संग्रह “मैटिरियल्स फार ए रूरत एण्ड एग्रकल्चरल ग्लासरी 
श्रव द नाथ-वेस्टन प्राविसिज एण्ड अ्रवध! (गवरनमेंट प्रंस इलाहाबाद)--इस नाम 
से प्रकाशित किया था | इसके बाद शृष्८.५में प्रिययन के “बिहार पी्जेंट लाहफ 
का प्रथम संस्कर प्रकाशित हुआ | प्रामाणिकता की.दृष्टि से यह अंथ अपने से पहले के 
दोनों प्रंथों से निस्सन्देह अ्रधिक सफल था; क्योंकि इसके सम्पादक ने लिखित सामग्री 
का श्राभय छोड़कर विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों से शब्दों का संग्रह किया 
श्रौर कराया | इसका दूसरा संस्क्ररण सन्‌ १९२६ ई० में गवर्मेए्ट प्रिण्टिज्ञ प्रेस, बिहार 
एण्ड उड़ीता, पटना से प्रकाशित हुश्रा । 


ग्रियर्सन के वर्षों बाद बीसवीं सदी में इस दिशा में सबसे पहला- प्रयास डॉ० मौलाना 
भ्रब्दुल हक की प्रेरणा से उदृ' में 'इस्तला द्वाते पेशावर्रा' के नाम से श्राठ छोटी-छोटी 
जिल्दों में ग्रंजुमने तरक्किए उदृ', दिल्‍ली (१६३९-४४ ई०) से मोलवी जाफर उर रहमान 
साहब देहलवी के संपादन में प्रकाशित हुश्रा। इस कोश में लगभग दो सो पेशों के 
बीस इजार शब्द संण्द्ीत हैं| परन्तु ये शब्द गाँवों के पेशेवरों से नही, केवल कुछ 
मशहूर शहरों शेर कुछ नई-पुरानी कितात्रों (जेसे 'गुलजारे काश्मीर, अईने अकबरी? 
ञ्रादि) से संणद्दीत किये गये थे। शहरों में भी दिल्‍ली, श्रागरा श्रोर जयपुर श्रादि कुछ 
चुनी हुई जगहों से ही अधिकांश शब्द लिये गये थे ओर वे हो शब्द जो कि सम्यादक 
के नजर में 'मेयारी” यानी स्टेडड भाषा के अ्रंग प्रतीत हुए। इस कोश में यह भी 
नहीं बताया गया है कि कोन-सा शब्द किस क्षेत्र या स्थान से प्राप्त हुआ | फिर भी 
इसमें बादशाद्वी जमाने के पुराने खानदानों के कार गरों से या शहरों के कई पेशेवरों से 
जो शब्द लिये गये हैं, वे मूल्यवान्‌ हें । 
हु है कि इधर हिन्दी में मो इस ज्षेत्र में प्रियसन के ही ढंग पर दो उल्लेखनीय 
कार्य विश्वविद्यालयों के अनुसंघित्सुश्रों द्वारा सम्पन्न हुए हैं। एक तो डॉ० हृरिहर- 
प्रसादजी गुप्त द्वारा आजमगढ़ जिले को फूलपुर तहसील के परगना श्रद्रौज्ञा के 
आधार पर 'ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली? ( प्रयाग विश्वविद्यालय के डाक्टरेट का 
शोध-प्रबन्ध, १९५१ ई० ) झौर दूसरा ड/० श्रम्बाप्रसाद 'सुमन' का अ्रलीगढ़ क्षेत्र 
की बोली के आधार पर क्ृषक-जीवन संबंधी शब्दावली” ( शोध-प्रबन्ध, आगरा 
विश्वविद्यालय, १९५६ ई० ) | ये दोनों कार्य अ्रपने-श्रपने क्षेत्रों के सम्बन्ध में बहुत ही 
महत्वपूर्ण कहे जाएंगे। डा० हरिदररप्रसाद का शोध-प्रजन्ध प्रकाशित द्वो चुका है। 
( राजऊमल प्रकाशन, दिल्‍ली श्रादि, १९४६ )। ठलना के लिए इमने अपने इस 
कोश में उसका उपयोग भी किया है। तुलनामक अ्रध्ययन करके हम इन कोशों से इस 
बात का पता पा सकते हैं कि हमारो जनपदीय शब्दावली में कहाँ तक समानता है 
झौर कहाँ तक अपनो-ग्रपनी विशेषताएं हैं। 'कृषि-शब्दावल्ली” नाम से भी प्पारेशाल 
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गर्ग द्वारा संपादित एक छोटी-सी ३३ ए्ष्ठों को पुस्तिका 'काशी-नागरी-प्रचारिणी-समा! से 
भी सं० २००० वि० में प्रकाशित हुई थी। परन्तु उसमें केवल कुछ श्रेंगरेजी शब्दों के 
हिन्दी पर्याय-मात्र हैं । 

उधर द्वाल में 'वत्तिपदकोप” के नाम से तेलुगु ज्ञेत्र की पारिमाषिक शब्दावली फे 
संग्रह के लिए दक्षिण में इस दंग का एक ञायोजन आँप्र विश्वविद्यालय के डा० भ० 
कृष्णमूत्ति ने किया है। जेसा कि मैंने ऊरर निवेदन किया है, इस प्रकार का कारये 
विभिन्न प्रदेशों में शीघ्र होना चाहिए, जिससे हम तुलनात्मक दृष्टि से विचार कर सर्के 
कि इनमें से कितने शब्द ऐसे हैं जिन्हे श्रखल भारतीय स्तर पर आवश्यक खरूपान्तरों 
के साथ दम ग्रहण कर सकते हैं । 


मराठोी क्षेत्र में पूना के निकट के गाँवों के कुछ 'मुद्दार! जाति के घरों में व्यावसायिक 
शब्दों की जाँच करते हुए मुझे कई ऐसे शब्द मिले जो बिद्दार में भी प्रायः उसी रूप में 
प्रचलित हैं। इससे ऐ,वा जान पढ़ता है कि दमारे देश में केवल्ल संम्कृत की तत्सम 
तथा साहित्यिक शब्दावली का ह्टी ग्रखिल भारतीय प्रसार नहीं है, वरन्‌ दिनानुदिन के 
विभिन्न व्यावसायों में क्षगी हुई ग्रामीण जन-मंडली की लोकबाणी में भी भाषा को यह 
मूनमृत समस्यता एक अन्‍्तर्धारा के समान किसी-न-किसी रूप में व्याप्त है, परन्तु 
इसकी व्यापकता की जाँच तथा व्यावहारिक उपयोग तबतक अ्रसुभव है जब तक 
देश के विभिन्न भागों में जनपदीय शब्दावली के संग्रह श्रोर श्रध्ययन का कार्य नियमित 
रूप से सम्पन्न न हो। 

अपने देश में तो श्रभी नद्दीं, पर इंगलेंड के स्काटलेंड प्रदेश में जनपदीय शब्दावली 
के चेत्र में एक उदाहरणीय औ्रोर श्रनुकरणीय काय ट्यो रह्दा है। वहाँ १६२६ ६० में इस 
कार्य के लिए स्ॉॉटिश नेशनल डिक्शनरी सोखाइटी के नाम से एक संस्था स्थापित 
हुईं और उसने श्राक्सफो्ड इंग्लिश लोकभाषा कोश के आदर्श पर कार्य प्रारंभ 
ऊिया। इस 'स्कॉटिश नेशनल डिक्शनरी? को १० जिल्‍्दों में श्र ३ स्तंमों के कुल 
३२०० पृष्ठों में प्रकाशित करने की योजना बनी | लगभग रं८ वर्षों तक कार्य करके 
१९५७ ई० तक यह सोसाइटी इस डिक्शनरी? के केवल तीन खंडों का प्रकाशन 
ग्रभीतक कर सकी है| इस कोश में स्कॉटलेंड के ग्रामीण अ्रंचलों में बोली जानेवाली 
विभिन्न बोलियों के प्रतिनिधि व्यक्तियों श्रोर पुरा काल के प्रकाशित साहित्य से शब्दों को 
संगहीत करके उन्हें सम्पादित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के पर्याय, स्थान- 
निर्देश, उच्चारण और प्रयोग यथास्थान दे दिये गये हैं। किसी प्रदेश की लोकभाषा- 
संबंधी कोशों में इससे श्रच्छा कोश मैंने श्रवतक नहीं देखा | स्कॉटलेंड के एबर्डीन 
नगर में जाकर श्रोर इस कोश के विद्वान सम्पादक मि० डेविड डी० म्यूरिसम के साथ 
२हकर मेंने अपनी आँखों उनके कार्य-क्रम ओ्रोर प्रणाली को देखा। इस डिक्शनरी के 
संग्रह और संपादन में कई विद्वान और संग्रद-कर्तता काम कर रहें हैं। वत्तमान संपादक 
उसके दूसरे संगादक हैं। २८ वर्षों में यह कोश अपने पहले संपादक के जीवन-काल का 


( १२ ) 


श्रतिक्रमण करके अब अपने दूसरे सम्पादक के कार्य-काल में प्रकाशित हो रह्दा है । 
इस सोसाइटी के पास कोश-विशान-संबंधी सभी आवश्यक साधन हैं, जिनकी सद्दायता 
से शब्दों का संग्रह, उनके शुद्ध उच्चारण आदि की बातें प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत को 
जाती हैं। वहाँ के कार्य को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। स्कॉटिस नेशनल 
डिक्शनरी के समान ही इमने भी अपने इस कोश में विभिन्न श्रथ, पर्याय ओर न्षेत्र 
आदि का निर्देश किया है। इनके अतिरिक्त इसमें भाषा-विज्ञान की वर्णनात्मक 
झर ऐतिहासिक पद्?वति के अ्रनुसार लोकभाषा के शब्दों के वैयुत्यत्तिक और पुननिर्मित 
शब्द भी यथासंभव के दिये गये हैं। तुलना के लिए बिट्दार के बाहर की भ्रन्य प्रादेशिक 
बोलियों के पर्याय भी, जो प्राप्त दो सके हैं, दे दिये गये हें। इस प्रकार इमारा प्र4ास 
रहा है कि यह कोश, हमारी भाषा में अपने ढंग का पहला कोश कह्दा जा सकता है, 
यथासंमव प्रामाणिक श्रर उपादेय हो सके। 

हमारे लोकभाषा-श्रनुसंघान-विभाग का कार्य माच १६५१ ई*> से प्रारंभ हुआ था । 
इन सात वर्षो की अवधि में कोश का कार्य तो आरभ से द्वी होता आया है; किन्तु 
उसके साथ ही लोकसाहित्य संबंधी दूसरे काय भी होते रहे हैं, जिनमें लोकगीतों, कथाश्रों, 
गाथाश्रों, कहावतों, मुहावरों, पहेलियों आदि का संग्रह-कार्य और विशेषकर मगही के 
संस्कार गीतों के सम्पादन का कार्य भी सम्मिलित है। सन्‌ १९५६ तक कार्यालय में 
अनुसन्धान कार्य करनेवाले केवल दो द्वी व्यक्ति थे । अब इधर तीन हुए हैं। हाँ, बीच- 
बीच में एक-आध बार महीने-दो महीने के लिए दो-तीन श्रतिरिक्त व्यक्तियों से भी कुछ 
काम लिया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वल्ा साधनों के रहते हुए 
भी इस छोटी-सी श्रवधि में हम किसी प्रकार कृषि-कोश का पहला खंड पूरा करके 
निकाल रहें हैं। श्रपनी परिस्थिति की परिसीमाश्रों के कारण हम इसे जेसा रूप देना 
चाहते थे, वेसा नहीं कर सके हैं और इसमें श्रनेक त्रुटियाँ भी रह गयी हैं, जिन्हें 
हम श्रागे के खंडों श्रोर परिशिष्ट में यथाशक्ति दूर करने का प्रयास करेगे। 


काय-प्रणाली 

इस कोश के सम्यक्‌ उपयोग के लिए हमें श्रगनी योजना की रूपरेखा, कायप्रणाली, 
संकलन व्यवस्था, शब्दार्थ-निरूपण, ब्युत्पत्ति-निवंचन तथा क्रमादि संबन्धी कुछ 
आवश्यक परिचय दे देना उचित हे । 

पारिमापिक शब्दों के हमारे इस संग्रह-काय के लिए, पहल्े परिपद्‌ की ओर से चार 
बेतनिक कायकर्ता वियुक्त किये गये थे। मैंने उन्हें ग्र।वश्यक प्रशिक्षण दे कर विभिन्न 
निर्धारित केन्द्रों में संग्रह के लिए मेजा। वे प्रथक-पृथक्‌ क्षेत्रों के विविध जनवर्गों के 
प्रतिनिधि-स्वरूप व्यक्तियों से पूछुकर शब्दों श्रथों और यथास्थान उनके प्रयोगों को 
यथोच्चरित रूप में लिख लेते थे और उन्हें परिषद्‌-कार्यालय में भेज देते थे। यहाँ 
मेरे निदेशानुसार उनकी परीक्षा दो विशेष रूप से प्रशिक्षित अ्रनुसन्धायक किया करते 
थे। परन्तु जेताकि ऊपर बताया जा चुका है, इस ढंग से संग्रह-का्य में सन्‍्तोषजनक 
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प्रगति न होने के कारण पहले की वैतनिक पद्धति हटा दी गई और उसके स्थान में 
तत्तत्स्थलों के लोक-साहित्य और लोकभाषा के संग्रह में अनुराग और योग्यता रखनेवाले 
लोगों को यथानियम पारिभ्रमिक देकर संग्रइ-कार्य कराया जाने लगा। इस पद्धति से 
संग्रह-कार्य में संतोषजनक प्रगति हुई । 

कोश में शब्दों के साथ-साथ मुद्दावरों का भी निदेश यथास्थान कर दिया गया 
है। कृषि- सम्बन्धी लोक-कद्द।वतों में प्रयुक्त शब्दों को भी समाविष्ट कर लिया गया 
है। ग्रियर्सन के “बिहार पीज़ेंट लाइफ़' के लगभग दस हजार शब्दों की मी हमने अपनी 
प्रणाली से जाँच की कि उनमें से अब कितने प्रचलित हैं. और कितने श्रप्रचलित तथा 
प्रचलित रूपों में भी इस बीच में श्र्थंगत या ध्वनिगत कितने १रिवत्तन हो गये हैं । 

अपनी संगद्दीत सामग्री के पुनः परीक्षण के लिए विभिन्न ज्षेत्रों के प्रतिनिधि 
स्वरूप उपयुक्त व्यक्तियों को बुजाकर कोश में आये हुए प्रत्येक शब्द के ध्वरूप, ञ्रर्थ- 
प्रयोग और पर्याय के बारे में नियमित रूप से पूछ-ताछ करके श्रावश्यक संशोधन 
किया गया | ये व्यक्ति उनसे भिन्न थे जिनसे प्रथमत: शब्द स ग्रहीत किये गये थे | इस 
प्रकार पुनः जाँच करने से हमें कई नये शब्द आर अ्थ भी प्राप्त हुए डिन्हें यथास्थान 
समाविष्ट कर लिया गया है। 

अपने स ग्रहकर्ताश्रों के लिए हमने निम्नलि,खत निर्देश निर्धारित किये थे जिनके 
अनुसार उन्हें काये करना आवश्यक था-- 


संग्रह-कर्ताओं के लिए आवश्यक निदंश 

१. मम या समाज के किसी वर्ग विशेष«में प्रचलित शब्दों का द्टी संग्रह करना 
होगा । 

२. जिस विषय या समाज के जिस वर्ग को लें, उसके सभी भेदों, व्यापारों, गुणों, 
का रीति-रिवाजों, खान-पान, रहदन-सदन सम्बन्धी शब्दों का संग्रह करना 
होगा। 

३. जो शब्द जिस रूप में ब्यवद्वत हो, उसे ठीक उसी रूप में लिखना होगा। उसे 
साहित्य का रूप देने के लिए उसमें फेर-बदल या संशोधन नहीं करना द्ोगा। 

५. जिस शब्द को लें, उसको लेकर जो मुद्दावरे या कह्दावतें व्यवह्यत हों, उन्हें 
भी वहीं सम्मिलित कर लेना होगा । पर कद्दावतों श्रौर फुटकर मुद्दावरों को एक 
पुथक्‌ और स्वतंत्र विषय समझता जायगा। 

५. कार्य-कर्तताश्रों को जिन व्यक्तियों या वर्गों के बीच जाकर काम करना होगा, उनके 
प्रति श्रपनी सेवा, सहानुभूति श्रोर सद्भाव के द्वारा उनमें बिल्कुल घुल मिल जाने 
की चेष्टा करनी होगी, जिससे उनकी पूरी सद्दानुभूति श्रोर सहयोग प्राप्त द्दो सके 
झौर उनको स्वयं संग्रह-कार्य के महत्त्व में विश्वास श्र दिलचस्पी पैदा हो सके | 

६. शब्दों के स्थानीय उच्चारण पर विशेष ध्यान रहना चाहिये ग्रोर उनको ठीक उसी 
रूप में लिखा जाना चाहिए । 
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ए॥, शब्द का एक ही भ्रथ में श्रनेक बार उल्लेख नहीं करना चाहिए। 
भ्र्थ एवं विवरण पर विशेष ध्यान रहना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से लिखना 
ग्रावश्यक दे । 
प्रत्येक विषय का पारिमाषिक शब्द यथासंभव एक साथ और पू् रूप से लिखना 
चाहिए | निर्दिष्ट बर्गों में विषयों का विभाग श्रौर उप-विभाग भी कर लेना उचित 
हे | 
जो पारिभाबिक शब्द न हों, उन्हें श्रलग ही लिखना चाहिए | 
निर्देश-पत्र में दिए हुए प्रत्येक नियम को ध्यान-पूवंक समझ या देखकर उपयोग 
में लाना श्रावश्यक दे | 
शब्दों, कद्दावतों, मुद्दावरों श्रोर पहलियों को पथक प्रपक पत्रों पर लिखना चाहिए। 
जहाँ शब्द लिखें जायें, वहाँ दूसरे विषय न लिखें जायें | 

इन निर्देशों के अ्नुप्तार शब्द-संग्रह करने के लिए कार्य-कर्त्ताओं को एक 
मुद्रित तालिका दो गई थी, जो इस प्रक/र थी :-- 


संग्रह की इस तालिका का निर्म्नलिखित विवरण भी निर्देश-पत्र के साथ संलग्न था।- 
संग्रह की तालिका का विवरण 


(क) साथ में दी हुई सूची के श्रनुतार जिस विषय के शब्दों का संग्रह किया जाय, 
उसका यहाँ उल्लेख करना होगा । 

(ख) सूची के अ्रनुसार समाज के जिस वर्ग में काम किया जाय, उसका यहाँ 
उल्लेख करना होगा । 

जिस स्थान में काम किया जाय, उसका उसके सबडिवीजन, जिला श्रादि का 
नाम देना होगा | 

भोजपुरी, मगही, मैथिली, नागपुरिया श्रादि जिस भाषा के क्षेत्र में काम किया 
जाय, उसका उल्लेख करना होगा | 

ग्रवादी की संख्या ठीक-ठीक न मालूम हो सके तो पूछताछ से पता लगाकर 
ग्रन्दाज से देना द्वोगा। 

जहाँ जिस स्थान (गाँव श्रादि ) में काम किया जा रहा है, वहाँ की जनता में 
हिन्दू , मुधलमान, हरिजन, करिस्तान, जेन, श्रादिवासी, चेरो, खरवारो, संताली, 
उराँव, किसान, जमींदार, बढ़ई, लुद्दार आदि पेशेवालों में कोन अधिक है, 
कौन कम है, श्रादि बातों का उतलेख करना होगा । ै 
म्रिलसिलेवार संख्या । 

शब्दों के साथ उनसे सम्बन्ध रखनेवाले मुहावरों को भी दज करना होगा। 
कटद्दावतों को स्वतंत्र बिबय समका जायगा । शब्दों के क्षिज्ञ का भी (स्त्रीजिज्ञ, 
पलिज्, नपु्॒ंकलिज्ञ, उभयलिज्ञ या शअ्रलिज्ध ) इस प्रकार उल्लेख करना द्वोगा | 


९. 
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ये शब्द वहाँ जन-समाज में वस्तुत: जिस लिड् में व्यवह्यत होते हों, उसीका 
उल्लेख करना द्वोगा, साहित्यिक व्याकरण के श्रनुसार नहीं | 

श्र स्पष्ट और सरल भाषा में देना होगा। जटिलता दूर करने और श्रथ को 
तथा प्रयोग को और अधिक स्पष्ट करने के लिए जहाँ शब्रवश्यक हो, वहीं 
उदाहरण देने की जरूरत होगी, श्रन्यथा नहीं। उदाहरण के वाक्य उसी भाषा 
के हों, जिसके क्षेत्र में काम किया जा रह्दा हो या श्रपने बनाये हुए हिन्दी के 
सरल वाक्य हों । 

(क) यहाँ इसका उल्लेख करना होगा कि वह शब्द केवल उसी वर्ग विशेष में 
प्रचलित है या उसके सामान्य जन-समूह में भी। जेसे, खटिया आदि शब्द 
जो सामान्यतः: प्रचलित हैं, इन्हें सामान्य (सा|मा०) कद्दना होगा श्रोर 'पोर', 
'परुश्रा', 'परई' श्रादि जो केवल 'कानू? जातियों में प्रचलित हैं, विशेष (विशे० ) 
कहे जायेंगे । 


संग्रह-कार्य निम्नलिखित विषय-सुची के अनुसार होता रह है :-- 


वृत्तियों की विषयन्स्ु ची 
पेशे के श्रौजार और सामग्रियाँ, उनके भेद ओर हिस्से । उदा०--हल, बेल, 
खेत, बीज श्रादि । 
पेशे के ढंग और उनके काम आनेवाले जानवर । 
पेशे की खवारियाँ, उनके भेद, हिस्से । 
पेशे के ढंग तथा उसकी विविध क्रियाश्रों श्रोर श्रवस्थाश्रों से सम्बन्ध रखनेवाले 
शब्द (जेंसे--जुताई, बुवाई, खुदाई, तिचाई, खाद देन, सोहनी, रखवाली करना) 
पेशे की पेदाबार के भेद | 
पेशे या पेशे की क्षामग्रियों की वाधाएं श्रोर ऐब । 
पेशे या पेशे की सामग्रियों को बढ़ाने या मदद पहुँचानेबाली चाजें। 
अ की सामग्रियाँ, उनके हिस्से, भेद श्रोर उनसे बननेवाली चीजें। 
मसाले । 
खाना बनाने की सामग्रियाँ। 
घर के सामान, श्रासन, शय्या श्रादि | 
कपड़े-लत्ते श्रोर कपड़ों के नाम (छींट आदि) | 
गहने श्रोर श्र॒गार के सामान | 
पूजा-पाठ, इबादत की सामग्रियाँ और स्थान । 
जमीन और मिट्टी के भेद । 
मोसम, हवा, पानी, बादलों के भेद । 
तौल झोर माप । 
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दूरी, दिशा ओर समय -सूचक शब्द (घड़ी, मौधम श्रादि)। 
घरेलू और पालवू जानवर, उनके रंग-टंग, रहन-सहन, भेद, रहने के स्थान 
बीमारी, चरागाह, भोजनादि की स|भग्री | 
पशु-पक्षी तथा श्रन्य जीव (मछली श्रादि) | 
घर-बाहर तथा जल-पल के कोड़े-मकोड़े (चूंटे-चींटी, इडडं , साँप, गोजर श्रादि) | 
लेन-देन, माहवारी हिसाब्र | 
जमीन के लगान और उसके भेद | 
घर, मोपड़े श्रोर मन्दिर-मसजिद आदि के प्रकार, उनके हिस्से और बनाने 
की सामग्रियाँ, जेसे छत, छुप्पर, छुव।ई आदि | 
शादी-थयाह के शब्द | 
शादी-ब्याद के रस्म-रिवाज, (क) हिन्दुश्रों के, (ख) मुसलमानों के, (ग) 
क्रिस्तानों के, (घ) आदिवासियों के | 
(क) जात-कर्म (१) दिन्दुओं के (२) मुसलमानों के (३) क्रिस्तानों के (४) 
ग्रादिवासियों के | 
(ख) जनेऊ । 
मृत्यु-संस्कार (क) हिन्दुओं के (ख) मुसलमानों के (ग) क्रिस्तानों के 
(घ) आदिवासियों के | 
सोहनी-रोपनी की सं€कार-विधियाँ | 

पंचायत, सममोौता, शपथ आदि तथा मामले-मुकदमे-संबंधी कचहरी के शब्द | 

अन्धविश्वास 

तिजारत श्रोर बाजार 

मद्दाजन श्रोर कजंदार के हिसाब-क्रिताब | 

जमींद।/र और किसान के हिसाब-किताब | 

कर, सूद, रेइन आदि | 

ब्रत, त्योहार ( तीज, छठ, होलो, ईद, बकरीद, क्रिसमस ) और उनकी 
सामग्रियाँ | 

रिक्शा, टमटम, फिटिन, वेवफा, मोटर और हवाई जहाज के हिस्से । 

मार-पीट श्रोर युद्ध के हथियार | 

खेल-कूदू, ग्राखेट, मनोविनोद आदि, उनके भेद्‌ तथा तत्संबंधी सामग्रियाँ | 
( श्रांखमु दौवल, कबड्डी, गोटी चोपढ़, शतरंज, कुश्ती, कसरत, अखाड़े, 
मनो विनोद, गुल्लीडंडा, पतंग, कबृतरबाजी आदि ) 

गाली-गलौज | 

आशीर्वाद, सदभावना तथा शिष्टाचार । 

नाच, गान, रासलीला के शब्द और गीत | 
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मजह॒ब, जात-पाँत के भेद । 
फूल, फल, पेड़-पौधे, घास-फूस श्रौर उनके भेद । 
बीमारियों के भेद | 
घरेलू , सामाजिक, सांस्कृतिक ओर अधिक, संबंधसूचक (माँ, बाप, भाई, बहन, 
चाची, पड़ोसी, जवार )। 
गुण, भाव, सुख-दुख, राग-हंपष श्रादि मन के विकार तथा श्रवस्थाओं के भेद 
श्रोर श्रन्य सांस्कृतिक वा भावात्मक शब्द | 
उत्पातक --(क ) प्राकृतिक--भूचाल, श्राँधी । 
(ख) मानवीय-चोरी, डर्केती, उसके भेद, व्यापार श्रादि (संघ श्रादि) । 


, प्रांतिक संबंधी--नदी, नद, मरने, मैदान, पहाड़ तथा मनुष्यकृत ताल-तड़ाग, 


पुल, बाग, बागीचे, कुएँ आदि । 


, शरीर के विभिन्न अंग--श्रादमी के ( पुरुष के, स्त्री के ), जानवरों के, पशु- 


पक्षियों के, कीड़े-मकोढ़ों के | 

स्त्रियों में प्रचलित खास शब्द और मुद्दावरे तथा उनकी गुह-कलाझों से संबद्ध 
शब्द | 

संख्यावाचक शब्द और गिनती । 

सवंनाम के शब्द | 

रंगों के भेद ओर उनके नाम | 

खान आई के शब्द ) 


भिन्न-भिन्न कामों के भेद तथा कामों की विविध गञ्रवस्थाश्रों के भेद । 
स्वतंत्र मुहावरे | 


कहावतें । 

विविध । 

संग्रहकर्ताओं को विधय-सूची के इन सभी पक्षों की साथकता को भली-भाँति 
सममभाकर संग्रह-काय में इनका सदा ध्यान रखने को बता दिया गया था ! 


जन-समाज के वर्ग 


जन-समाज के जिन विभिन्न वर्गों के बीच भेजकर संग्रह-कर्ततांश्रों से ढंग्रह कराया 


जाता था, उसके लिए भी एक सूची तेयार की गई थी, जो यहाँ दी जा रही है :-- 
१. किसान ७. मजदूर 

२. जमींदार ८. बढ़रे 

३. साहुकार, महाजन और बनियाँ ९, लुहार 

४. पुरोहित १०, चमार-चमाइन 

५. नाई ११. दुसाध 

६. राज तथा मकान की छाजनी श्रादि १२. धोबी 
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धुनियाँ 

जुलाहा 

कुजड़ा 

रंगसाज 

के द्वार 

कट्दार 

द्ण्जी 

तेशी 

बजाज 

हलवाई 

भड़भू जा 

चुड़िद्ारा-चुड़ि हारिन 
अद्दीर-श्रद्दीरिन 

पटवारी 

कारपरदाज 

सुनार 

मुशहर 

पासी, चिड़ीमार 

मेहतर 

ब्राउरी ( धनबाद को और ) 
चेरो 

चेरो-बाटो 

कुली 

खान, रेलवे, मिलों और फेक्टरियों 
में काम करनेवालों के शब्द 
बीड़ीवाला 

तमोली श्रोर पानवाला 
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माली 

गंधी 

बारी, पमरिया 

कत्तहरी और कानूनी मुकदमे के शब्द 
कला|ओं के शब्द ( लोकगीत, लोक- 
वाद, लोकनत्य ) 

तम्बू-कनात-खीमे के काम करनेवाले 
आअ[तिशबाजी 

तेराकी 

वैद्य श्रोर दृकीम के सामान्य शब्द 
साघु-सन्त तथा ओमा-गुणी, जादू- 
टोना श्रादि | 

नट नटवे, बहुरूपिया श्रीर बाजीगरी 
दाई, नोकर, चपरासी, प्यादे श्रादि 
सिपाही, चोकीदार आदि | 

+।नू 

मल्ु श्रा-मल्लाह 

प्य्वा 


. ठठरा 
, केयरी 
, दम 
, कसाई 
, दफ्तरी और जिल्दसाज 
, विविघ--रृप्र, ठिलवट, खरादी, कलई, 


मधु का काम, नालबंदी, इंट-पत्थर, 
ताला-चा भी, णशद्दोद्योय--चरखा, बन 
भिनना, कपास औटना, चकी चलाना, 
दद्दी भिलोना | 


विहारों भाषा या भाषाएँ 


वास्तव में (बिहारी? नाम की कोई भाषा न तो विद्वार के किश्वी भाग में बोली जाती 


है, न निद्दार के बाहर | बिहार में किसी से भी पूछा जाय तो कोई भी “बिहारी! भाषा 
का नाम नहीं लेगा | न तो प्राचीन शिष्ट साहित्य में ही और न लोक-साहद्दित्य में ही, 


( १६ ) 


किसी भाषा के श्रर्थ में, इस शब्द का प्रयोग पाया जाता है। भाषा के श्र में तो यह 
एक नया अपनाया हश्ना नाम है, जो लिंग्विस्टिक सब श्रॉफ इंडिया” के सिहूसिले में 
ग्रियर्न द्वारा विहार की प्रमुख भाषाश्रों--मगही, मेंथिली, भोजपुरी--श्रोर उनके भेदों के 
लिए प्रयुक्त किया गया था | जैसे उन्होंने राजस्थान की बोलियों के लिए एक नया नाम 
गढ़ा था--'राजस्थानी?, बेसे ही बिहार की इन बोलियों का “बिहारी! नाम रख दिया 
था। अतणव महाराष्ट्र की भाषा को जिस अ्रथ में 'मराठी', गुजरात की माषा को 
जिस श्रर्थ में गुजराती, बेंगाल की भाषा को जिस शअ्रथ में “बेंगलाः और 
उड़ीता की भाषा को जिस श्रर्थ में ओड़िया? कहते हैं, उस अ्र्थ में भाषाथंक 
(बिहारी? शब्द को नहीं ग्रहण किया जा सकता। “बिहारी? कोई एक भाषा या 
बोली नहीं, किन्तु उपयु क्त तीनों भाषाश्रों का बोधक शब्द है। इसके अतिरिक्त हम 
यह भी देखते हैं कि इन तीनों भापाश्रों की सीमा ब्रिददार भें दी सीमित नहीं है। इनमें 
से भोजपुरी-भाषी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में है | इसी प्रकार मगही- 
भाषी क्षेत्र का एक भाग (मानभूम का कूरमाली भाषी अ्रश) श्रभी द्वाल में बंगाल में 
मिल्रा लिया गया है। मेथिली क्षेत्र के भी कुछ श्रश बंगाल में सम्मिलित हैं। वस्तुत; 
ग्रियर्सन ने बिहार में इन बोलियों के विस्तार-प्राघान्य तथा इनमें जो एक विशिष्ट और 
घनिष्ठ समरूपता है; इन्हीं श्राधारों पर उनका यह एक समान नामकरण कर दिया था | 
इन बोलियों या भाषाश्रों की यह व्यापक समानता उन्हें एक ओर बंगला से पथक करती 
है और दूसरी श्रोर श्रवधी तथा अन्य पच्छिमी बोलियों मे भी भिन्न और विशिष्ट स्थान 
प्रदान करती है। इन समानताओं को अभिव्यक्त करने के लिए, इनकी ओर छ्गन 
केंद्रेत करने के लिए बिहारी” निस्संदेदह एक साथक सरुंजश्ञा है। यहाँ जो संक्षित विवरण 
प्रध्तुत किया जा रह्दा है, उसमें हम इसी हथ में इस शब्द का श्रावश्यकतानुसार 
प्रयोग करेगे। 

इस दृष्टि से 'बिद्वारी? उत्तर में हिम'लय की तराई से लेकर दक्षिण में छोटानागपुर 
पठार तक और पूर्व में बंगाज्न की सीमा से लेकर पश्चिम में मध्य प्रदेश के सरगजा तथा 
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, फैजाबाद ओर बस्ती जिले के पूव तक बो्जी जात है | 
हस प्रकार 'विहारी' भाषा के पृव में बंगला, दक्षिण मे श्रड़िया, पश्चिम में छत्तीसगढ़ी 
बपेली भर श्रवधी जो द्विन्दी की मध्यदेशीय उपभाषाएँ हैं, और उत्तर में मेप,ली बोली 
जःती हे | 


इस सीमा के अंदर इस माषा के साथ-साथ आदिवासियों में संताली, मुंडारी 
हो खड़िया, कोरकु ओर भूमिज आरनेय या निषाद कुल की श्र ओराँव या कुड़ँख 
तथा मालरतों द्रविड़ कुल्न की हैं | 

'लिंगइस्टिक सर्वे आफ इंडिया! के श्रनुसार मैथिली, मगह्दी श्रोर भोजपुरी इन तीनों 
'तिद्री' बोलियों के बोलनेवालों की संख्या क्रमशः एक करोड़, पंछठ लाख तथा दो 
करोड़ से ऊपर है। ये 'बिहारी' बोलियाँ श्रायभाषा परिवार की हें; परन्तु उनमें यहाँ की 


( २० ) 


कोल और द्रविड़ भाषाओं के भी प्रचुर प्रभाव हैं। ये हिंदी प्रदेश के पर्वी श्रंचल की 
अंतिम उपभाषाएँ हैं। भारतीय संविधान में भी “बिहारी” भाषाज्ज्षेत्र हिंदी प्रदेश के 
ही श्रंतर्गंत रकखा गया है। पूव्व में इनके आगे बैगला का अ्रंचल प्रारम्म द्वो जाता है । 
बिहार में बोली जानेवाली भाषाश्रों की भोगोलिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 
हमने एक विशेष मानचित्र तेयार किया है, जो इस कोश के आरंम में दिया जा रहा है| 
उससे बिहारी भाषाओं के विस्तार, परिसीमा श्रादि का परिचय श्रन!यास हो सकेगा । 


'बिद्वारी' का हिन्दी और बंगला से संदंध 


बंगला ओर “बिहारी? के संबंध का विचार करते हुए प्रियसन ने बंगला के 'अ' 
से 'बिहारी? (मेथिली) के श्र! का साम्य दिखलाया है, किन्तु उन्हीं के लेखानुसार 
(बिहारी! का 'अ”ः अल आयत (870980 ४80पए770) है, जब कि बंगला का “अ! 
ग्रधिक आयत | ओर यह साम्ब भी भोजपुरी-मगद्टी में तो कदापि नहीं है। इस संबंध 
में 'अ्रयत? से उनका श्राशय स्पष्टतः 'वत्तु ल? से था । 

दुसरी ओर हम यद्द भी देखते हैं कि बँगला में दंत्य “8! के स्थान में तालब्य 
'श का उच्चारण होता है, जिसे प्राकृत व्याकरण में मागधी का लक्षण बताया गया 
है। पर ञ्राज किसी भी त्रिद्दारी बोल्ली में ऐसा नहीं होता | बिहारी में सवंत्र तालब्य 
'श! और मूर्घन्य 'ष? के स्थान में दंत्य “ठ? का ही उच्चारण होता है। उद्‌ में 
तालव्य 'श” और संघर्षो 'ज! के लिए जो लिपि-चिह प्रयुक्त द्वोते हैं, उनपर नुकते 
दिये जाते दें | इस संबंध में मजाक करते ह्रुए. प्रियलन ने लिखा है कि दुनिया भर के 
नुकते एक साथ मिलकर भी किसी बिहारी से 'श” को 'स? के सिवा तथा “ज्ञ? को 
'ज” के सिवा और कुछ कदापि उच्चरित नहीं करा सकते (बिहार पीजेंट लाइफ, भूमिका, 
पृ०-३)। हिंदी प्रदेश की दूसरी बोलकियों में भी यही विधान है। शब्द-मंडार तथा 
परसर्गादि के रूप-संबन्धी श्रनेक व्याकरणिक कोटियों की दृष्टि से भी “बिहारी? का हिंदी 
से घनिष्ठ संबंध है | 


“बिद्वारी' के भेद-उपभेद 


उपयुक्त तीन उपमभेदों के अदव्रिरिक्त इधर व्याकरण-संबंधी प्रयोगों के कुछ श्रन्य 
दृश्यमान अंतरों के आधार पर दो श्रोर नाम कल्यित करके “बिहारी” के तीन के स्थान 
में श्रब कुछ लोगों के द्वारा पाँच उपभेद बताये जाने लगे हैं:-.- 

मैथिली, श्रंगिका या भागलपुरी, वजिका, मगह्दी और भोजपुरी | इनमें से अ्रंगिका 
या भागलपुरी को ग्रियसन ने 'छिकाछिक्री! नाम से मेंथिली की ह्दी एक उपभाषा 
बतलाया है, ओर वजिका को पश्चिमी मेंथिली। स्वतः भोजपुरी के अंतर्गत पूर्वी, 
पब्छिमी श्रोर दक्खिनो ( नागपुरिया )--ये भेद तो किये द्वी जा सकते हैं। इसमें 
संदेह नहीं कि इन सभी भेदों ओर उपमेदों में आंतरिक साम्य होते हुए भी कुछ-न< 
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कुछ ब्रपनी-अपनी प्थक विशेष्टताएँ भी हैं। यद नहीं कद्दा जा सकता कि इन सबको 
केवल दो भेदों में विभक्त करके मगद्दी को सरलता से भंथिल्री के द्वी अंदर ले लिया 
जाय | मगदहदी श्रोर मेंथिली का गठन कई अ्ंशों में परस्पर भिन्न है। दोनों के व्याकरण 
झ्रोर उच्चारण में भी प!र्थक्य है। शब्दरूप और क्रियारूप भी भिन्न-भिन्न हैं । 

वस्तुतः बिह/र की ये सभी उपभाषाएँ पृवकाल में संभ्वतः किसी एक ही मुल से 
निकलकर नये खोतों की तरह अपने प्रधक-प्रथक मांगों से भिन्न रूपों में प्रवाहित होती 
आरा रही हैं। यह मूल मापा 'मागघी? बताई जाती है, जो बंगला, असमी और श्रोड़िया 
का भी उदगम मानी जाती है। इस दृष्टि से ये सगी बहनें हैं। एक रूप नहीं, समरूप 
हैं। मगद्दी ओर मेंथिली से भोजपुरी में श्रपेज्ञाइत कुछ अधिक अंतर है। संभव है, उस 
पर अध्ध-मागधी का मी कुछ प्रभाव है। सच पूछे तो भारतवप की किसी भी आधुनिक 

पा को किसी विशेष धकृत या श्रपश्रंश के साथ हम निश्चयात्मक रूप से संबद्ध नहीं 

कर सकते हैं, क्योंकि जेंघा टनर ( रे. 4. पप्रता60, 0७प्र]४780, 2?॥070]0279, रे 
]2.4 .53., १६२५ ई., ४०-३२६) और ब्ज्ञाक (7. 8]00%, 4,8 ॥"07780807 06 7. 
],80 ए४७ '(७78/07) मह्दोदयों ने इंगित किया है । 

प्राचीन प्राकृत या अपभ्र श काल में किसी विशेष जनवगं द्वारा वास्तविक रूप में 
बोली जानेवाली भाषा का कोई प्रामाणक लिखित उदाहरण थ्राज हमें उपलब्ध नहीं 
है। ओर दूसरी श्रोर वतमान देशी भाषाओं में तीय-यात्रा, सांख्कृतिक-एकता, शादी 
ब्याह के संबंध, देश-प्रदेश के यातायात तथा मापागत समान परिवतनों के कारण बहुत 
कुछ मिश्रण हो चुका है। ऐसी दशा में प्राकृतिक वयाकरणों को शब्शवल्ी का आश्रय 
ग्रहण करके हम श्रधिक-से-अ्रधिक यही कद सकते हैं कि “बिहारी” प्रच्यमापा-बग के 
थ्रंतर्गत श्राती है, जिसके पश्चिमी रूप अ्रधमागधी और पूर्वी रूप मागघी, इन दोनों के 
बीच के प्रदेश से संबद्ध होने के कास्ण उसमें कुछ-कुछ दोनों के लक्षण पाये जाते हैं । 


कुछ सामान्य नियम 

बिहारी की विशेषता में उसकी ध्वनियों के रागात्मक तत्त भी उल्लेखनीय हैं। कई 
ध्वनिराग तो ऐसे हैं, जो श्रन्यत्र दुलभ हैं। उनका विस्तृत विश्लेपण, जहाँ तक भोजपुरी 
के संबंध में लागू है, मेने लंदन विश्वविद्यालय के श्रपने शोध-प्रबंध में किया है। 
उच्चारण तथा बिददरी शब्दों के यथावत्‌ अ्रध्ययन के लिये इनका थोड़ा परिचय श्रवेज्षित 
है। उददरण के लिये एक लिखित रूप लीजिए--- “देखज्ञ ।! 

जिद्ारी में यह विभिन्न रागों में उच्चारित होकर तीन विभिन्न श्रर्थों का द्रोतक है-- 

देख ल5--देख लो | 

देख ल$--तुमने देखा | 

देखल--देखा हुआ्रा | 

पदांत के 'श्र' का उच्चारण तबिट्दारी में कुछ ध्यितियों में होता है | सममाने के लिए 
प्रियर्सन (लिग्विस्टिक सर्वे श्रॉफ इंडिया, जिल्दू-- १, भाग--१, १९२७ ई०, जिलद--५, 
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भाग--२, १६०३ ई० ) ने बहुत प्रयत्न किया। पर ध्वनि-विज्ञान की प्रणाली के विना 
उसका ठीक-ठीक वर्णन कठिन था। इस ध्वनि-संकेत के लिए नागरीलिपि में (5' इस 
चिह्न का प्रयोग किया जाता है | 

बिहारी बाकयों तथा शब्दों के संगठन में बलाघात, स्वराघात तथा मात्रा की बड़ी 
रोचक तथा विशिष्ट व्यवस्था है। मात्रा-व्यवस्था के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण नियम यह 
है कि कुछ खुले हुए दीर्घाज्षरों की घातुश्रों--जैसे, खा, जाआदि वे रूपों को छोड़कर किसी 
शब्द या पद के अंतिम स्थान से दो स्थान पूव का कोई अ्रक्षर दी रूप में नहीं टिक 
सकता | उसका हृस्वीकरण अवश्यंभावी है | जे से -- 

बाहर -- बाहरी 

बोली --बोलिया 

देखल--देखली 

इनमें दाहिनी ओर के रूपों में प्रथमाक्षर के स्वरों का उच्चारण हृस्व होता हे। 
प्रियसन ने इस रागात्मक प्रवृत्ति का उल्लेख 'उपघापूबष का नियम! इस नाम से 
किया है| 


मात्रा को रागात्मक प्रक्रिया 


अ्र--श्राकार की मात्रा का एक वह रूप है, जो सामान्यतया हिन्दी की सभी 
उपभाषाओओं में है । यथा--अग्नि, अ्रटल । 

दूसरा रूप वह है, जो अतिहुस्व या अ्रध हुम्व है ओर जो शब्दों के बीच में आया 
करता है। यह शब्दों की रागात्मक प्रवृत्ति के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता है 
अथवा अ्र्धश्र॒त जेसा होता है। इसे ग्रियसन ने 'अश्रुत स्वर! कहा है। यथा-- 
'केतरपारा', 'पतरवाद्वा', इन शब्दों के तीसर 'र' में स्थित 'अ” मात्रा का भ्रवण नहीं 
होता है। यह एक ऐसा “अश्र' है जो द्र तगति के भाषण में शन्ज्वत्‌ मूल्य भी अहण कर 
ले सकता है। ऐसे शब्टों को लिखा तो जाता है, पेतरपारा, पतग्व द्वा के रूप में; 
किंतु उच्चारण के अनुसार ये 'केत्तयारा' 'पतवांदा' जेंपे दो जाते हैं। 

सामान्यतः शब्दों के अंतिम अर? का उच्चारण नहीं द्ोता है। वुछ विशेष 
रूपों को छोड़कर श्रन्यत्र शब्दांत का 'अ? शअ्रनुच्चरित रहता है श्रोर अंतिम वर्ण 
हिंदी के समान ही इलंतवत्‌ उच्चरित होता है; यथा--'कल!'। #िंतु लिखने में 
वह इलंत न लिखा जाकर पूरा लिखा जाता है । 

जिन रूपों में अंतिम 'श्र! उच्चरित होता है, उनमें उसका कुछ वतु ल उच्चारण 
होता है । 

यत्र-तत्र भागलपुरी रूपों में यह अंतिम अर” 'ओकार' रूप में इस कोश में अंकित 
किया गया है, क्योंकि शब्द-संग्रह करनेवालों ने उसे उसी प्रकार उल्लिखित किया है। 
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-दीर्घ 'श्रा? की मात्रा का उच्चारण एक तो वसा द्वी होता है जेसा कि सामान्यतः 
हिंदी की दूसरी उपमापाों में | किंतु इसका जिद्दारी भाषाओं में हस्व उच्चारण भी 
होता है। जसे--श्राधमान, मालपूत्रा भ्राद में श्रादि का आरा!। 

इ-उ--शब्द के अंत में हृस्व इ, उ की ध्वनि श्र्धभुत द्वोती है, जेंसे--मैथिली में 
“कयलन्दि', 'करियहु', पानि? प्रयोगात्मक प्रणाली से जाँच करने पर भोजपुरी में व्यवद्धत 
इस अंतिम हस्‍्व 'इ? श्रोर “3? की ध्वनि फुसफुसाइट की ध्वनि सिद्ध होती है, जेसे 
आगि, मधु । 
छू 
छए--आ 
ये दोनों दीघस्वर बिहारी में दीध के अतिरिक्त हस्व भी द्वोते है: इनके हृस्वीकरण 
के नियम वे ही हैं जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। उदा०--अंगेड़िदा, अश्रगोरिया। 
इन दोनों शब्दों में अंतिम दो अक्षरों के पूतच के ए ओर श्रो हत्य हो गये हैं| यही नियम 
सवत्र लागू है। इसलिए कोश में इनके लिए कोई प्रषक चिह्द देना ञ्रावश्यक नहीं 
सममा गया | 


सन्ध्यक्षर स्व र 

पश्चिमी हिंदी में नियमित रूप से सन्ध्यक्षर स्वर व्यवद्त द्वोत हैं, पंरतु बिद्दारी 
धोलियों में ये प्रायः संयुक्त-स्वर के रूप भें उच्चरित हैते हूँ । इसलिए हम इन्हे स्वरानुक्रम 
या य।व श्रति रू। में अदण कर सकते हैं। यथा 'ऐ) के स्थान में 'अइ', अय! ओर ओर! 
के स्थान में अउ-अ्रब्‌ । उदाइरण--एठा के स्थान में अई ठा, चंत के स्थान में चइत 
घोर के स्थान में घडर । 

साथ ही ऐसे भी उदाइरण मिलते हैं, जिनमें 'ऐ/ का उच्चारण 'श्रय! और श्र! का 
उच्चारण 'अश्रव! होता है । 

यथा--घरोद के स्थान में घवद । बेर के स्थान में बयर । बल के स्थान में बयल । 

संभव है, ये 'श्रय! | श्रव्‌ राग वाले शब्द पश्चिम के आ्रागत शब्द हों। 

साधारण त्ोलचाल में द्र्‌ तगति के उच्चारण में रन्ध्यक्षुर स्वर के रूप में भी इनका 
उच्चारण सुना जाता है, जिसमें 'ऐ के एक उच्चारण में सन्ध्यक्षर की गति “श्र! से (इ? 
की ओर और दूसरे में श्र! से 'ए! की ओर एवं श्रो? के एक उच्चारण “अर! से 'उ? की 
ओ्रोर श्रोर दूसरे में श्र! से 'ओ? की ओर रहती है । 

कोश में इन भेदों के प्रद्शन के लिए अ्रलग लिपि-चिह्न का प्रयोग नद्वीं किया गया 
है, बल्कि बिहारी बोलियों में जो रूप सामान्यतः: प्रचलित हैं, वद्दी दिये गये हैं | श्र और 
श्रउ के उच्चारण में तो स्वरानुक्रम वाला रूप दिया गया है ओर श्रय तथा श्रव वाले 
रागात्मक रूपों को सन्थ्यक्षर द्योतक लिपि-विह ऐ तथा ओर द्वारा हो संकेतित कर दिया 
गया है। बिहारी उच्चारण के श्रनुसार तो श्रयू श्रीर अ्रव वाले रूप दी देना चाहिए 
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था ,किंतु हिंदी में श्ौर इन रूपों में संध्यक्षर स्वर तथा इन्हीं मात्राओं का प्रयोग,दोता है, 
इसलिए इस कोश में इसी द्िंदी प्रचलित रूप का श्र:श्रय लिया गया है । 

यदि किसी क्षेत्र से 'अइ” और “अउ' वाले रूपों का रूपांतर 'ऐ? और “श्री? वाला 
रूप प्र'प्त हुआ है तो उन रूपों का भी यथास्थान समावेश कर दिया गया ह। यथा-- 
कँइत, केत, कउठर, कोर | 

य, व को भ्रति 

किसी शब्द में इकार या उकार के बाद यदि कोई दूसरा स्वर हो तो दोनों स्वरों के 
बीच क्रमशः “य' और “व! की भ्रुति होती है । यह श्रुति बराबर लिखी नहीं जाती हे । 
इसज्ञिए हमने कहीं भ्रुति सह्दित रूपों का व्यवहार किया है ओर कह्टीं भ्रुति रद्दित | 
जहाँ श्रुतियों का व्यवह्वार नहीं किया गया है, वह्धाँ भी ये उपयुक्त रूप में सममी जा 
सकती हैं| यथा--करिश्रा-क रिया, अ्रँखुश्रा-» खुबा । 

अनुस्तार ओर अधानुनासिक 

इस कोश में शब्द के मध्य के निःस्वर पंचमवर्ण अनुस्वार के रूप में व्यवह्बत हुए 
हैं और स्वरों के अनुक्षम में ये सबसे पहले रखे गये हैं । 

बिहारी के किसी शब्द में श्रंत के दो या दो से अ्रधिक श्रक्षरों के पूर्व का अनुस्वार 
अर्घानुनासिक रूप में परिणत दो जाता है | यथा-अ्रटल, श्रंगेड़िहा, अंकुर,अकरियाइल । 

संस्कृत के अनुस्वारयुक्त तत्सम शब्द यदि दो अज्वरोंवाले हों तो त्रिद्री के तदूभव 
रूप में उत्त शब्द के पंचमबरण के पूव का अर! स्वर दीघ और श्रर्धानुनासिक हो जाता 
है। यथा--पंक से पाँक, वंट से बॉट, पंढ से साँढ़ । 

कोश में सवत्र अनुश्वार की तरह अर्धानुनासिक भी वर्णानुक्रम में स्वरों के पूव ही 
रखे गये हैं | अनुस्वार और शअ्र्धानुन।सिक में कोई पोर्बापय नहीं बरता गया है। 


अनुम्वार अथवा पंचम वर्ण का संयुक्त रूप 

श्रनुम्वार श्रथवा पंचम बण के बाद यदि तुठीय या चतुर्थ वर्ण का संयोग हो तो 
बिहा ( में ऐसे शब्दों के चार रूप संभव हैं-- पंचम के साथ पंचम, अर्धानुनासिक के 
साथ मात्रा समतोलन के नियमानुसार दीर्घीकरण अथवा दीर्घीक्रण के साथ पंचम वर्ण 
का व्यवदार | चतुथ वर्ण श्रनुनासिक के साथ तो अपने अ्रसली रूप में रहता है, श्रन्यथा 
“है के साथ संयुक्त होकर महाप्राण नःतिक् ध्वनि के रूप में परिणत हो जाता है। जेसे-.. 
ग्रनुस्वार अ्रथवा 
पंचम और तृवीया या. दिंत्व या नासिक 





चतुर्थ के संयुक्त रूप महाप्राण अ्रधानुन[सिक नासिक 
लंबा/लम्बा लम्ग लॉबा लामा 
खंभा/खम्मा खम्दा खाँभा खा म्ह्दा 
कंघा/कन्धा क्न्द्ा काँघा _ कान्हा 


इनमें से प्रथम दो रूप, जो अ्रधिक प्रचलित हैं, वे दी यहाँ इस कोश में दिये गये हैं | 
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ड़ ओरर 

बिहारी भाषाओं में 'ड” श्रौर '?” का भेद तो है, किन्‍्तु इन दोनों के उच्चारण में 
नियमितता नहीं है--विशेषतः मैथिली में | श्रत: एक ह्टी शब्द में ये दोनों उच्चारण 
संभव हैं, कभो 'ड़! कभी '२”| यथा--अ्ंगेढ़िहा, अँगेरिदा; श्रैंगेढ़ी, अ्रंगेरी । इस कोश 
में यथासंमव ये दोनों द्वी रूप दिये गये हैँ । किंतु जहाँ ऐसे दोनों रूप नहीं भी हों, वहाँ 
भी दो रूप संभावित सममने चाहिए । 'ढ” और 'र' के इस बिकल्प से मूल शब्द के 
अर्थ में कोई भेद नहीं होता है। ऐसे स्थलों में उन्हें सरवन ही मानना संगत होगा । 

मगही में कभी-कभी महाप्राण प्वनि में विपयय भी हो जाता है, यथा--“चढ़ के? 
के स्थान में 'चहड़ के! | 

इमने कोश में निम्नलिखित क्रम का अनुसरण किया है--- 


कोश में व्यवहृत क्रम 

१| कोश के आरम्भ में अ्र्षरशीपक 'श्र!, आरा! झादि १६ प्वाइंट काले में 
दिया गया है | 

२। इसके बाद वर्णानुक्रम से कृषिवाची मूल शब्द दिये गये हैं | ये १२ प्वाइंट 
सं० १ में हैं । 

३। शब्दों के पश्चात्‌ निर्देश चिह्न (--) देकर गोल कोष्ठ में व्याकरण संकेत 
(सं०, #ि० ) आदि दिये गये हैं। 

४ | तत्पश्चात्‌ मूच शब्द का प्रधान पारिमापिक अ्रथ दिया गया है। यदि एक 
शब्द के कई पारिभाषिक श्र हैं, तो किसी भी अ्र्थ के पहले कोष्ठक में संख्या-क्रम देकर 
विभिन्न श्रथों का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रयास यही रहा है कि श्रथ की प्रधानता 
के अनुसार ही उनका क्रम भी हो।| यदि उस शब्द का कोई सामान्य श्रर्थ भी है, तो 
बह्ट उसी क्रम में श्रंत में, दिया गया है | 

५। श्रथ के पश्चात जिस ज्षेत्र में वह अर्थ प्रचलित है, उस क्षेत्र का संज्षित रूप 
कोछक में दिया गया है। यदि एक से अधिक ज्त्रों में वह श्रथ प्रचलित है, तो उन 
सभी क्षेत्रों का संज्षिप्त रूप दिया गया है। इस संक्षिप्त रूप का अ्रथ है कि या तो वह 
शब्द उस श्रथ में निरदिष्ट क्षेत्र में प्रचलित है, अ्रथवा उक्त श्रथ में उस ज्षेत्र से संगण्द्दीत 
हुआ है| उसका यह श्र कदापि न सम्रका जाय कि केवल उक्त छ्लेत्र में दी वह शब्द 
ग्रथवा अर्थ प्रचलित है। संभव है, वह्द दूसरे ज्षेत्रों में मी हो । यहाँ मुख्यतः इसलिए 
उस क्षेत्र का उल्लेख किया गया कि उक्त शब्द श्रथवा अ्रथ निर्दिष्ट क्षेत्र से ही 
संणह्ीत हुआ है। 

भ्रथे सफेद पाइका सं० ३ मोनो टाइप में दिया गया है । 

६। कोष्ठक में क्षेत्र-निदंश के पश्चात्‌ यदि डक्‍त शब्द का कोई दुसरा भी 
पर्यायवाची शब्द है, तो उसका भी 'दे० ( देखिए )? के बाद उल्लेख कर दिया 
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गया है | यद्द दे० “.-«--« ०” कभी-कभी मूल शब्द के बाद में द्वी प्रयुक्त हुआ है 
श्र वहा श्रर्थ न देशर केवल पर्याय का निर्देश कर दिया गया है, जिससे कि उस 
पर्याय के श्रागे वद्द देख लिया जाय | 

७ । इसके उपरान्त 'पर्या०? (पर्याय) देकर पारिमाषिक शब्द के अनेक पर्याय दिये 
गये हैं श्रोर प्रत्येक पर्याय के श्रागे गोल कोष्ठक में क्षेत्र का संज्षिपत रूप है। एक से 
श्रधिक पर्याय के रहने पर समी का पूर्वोक्त क्रम से उल्लेख क्रिया गया है। ये सभी पर्याय 
बिहारी भाषाश्रों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त शब्द हैं। यत्र-तत्र श्राजममगढ़ श्रोर बनारस 
के श्रास-पास के भो शब्द दे दिये गये हैं; क्योंकि ये दोनों स्थान भोजपुरी से सम्बद्ध हैं | 
ऐसे शब्दों के आ्रागे भी स्थान-निर्देश कर दिया गया है । 

८ । पर्यायों के बाद बड़े कोष्ठकों में कोश के मूल शब्द के वैयुत्पत्तिक या पुननिर्मित 
समरूप दिये गये हैं। इनमें यथासंभव शब्द के ऐतिहासिक विकास को थ्यान में रखा 
गया है | साथ ही कहीं व्युत्पत्ति के साथ औ्रौर कद्दीं विना व्युत्पत्ति के भी मूल शब्द के 
तत्सम संस्कृत शब्द और श्रागे तदुभव, पालि, प्राकत तथा आ्ाधुनिक प्रादेशिक भाषाश्रों 
के पर्याय रूप दे दिये गये हैं | प्रत्येक शब्द के आगे को४क में तत्तद्‌ भाषा का संक्षित्त 
रूप निदिष्ठ है । इसके अतिरिक्त इसी कोष्ठऊ में शब्दों की व्युत्पत्ति या पुननिमिति-विषयक 
विभिन्न मत भी ययास्थान निर्देश के साथ दिये गये हैं | यहाँ जिम पुस्तक श्रथवा लेखक 
का नाम शिखा गया है, उसके संक्षिप्त रू के पहले एक निर्देश-चिह् लगा दिया गया है| 

हमारी लोकभाषाश्रों में कई ऐसे शब्द भी मिलते हैं, जो संस्कृत के विभिन्न कोशों 
में तो उसी रूप में सम्मिलित हैं, पर संस्कृत पालि श्रौर प्राकृत के साहित्य में 
उनका प्रयोग नहीं मिलता । ऐसे स्थलों में संस्कृत, पालि, प्राकृत श्रादि के कोशों से 
उन शब्दों के उद्धरण दे दिये गये हैं श्रोर श्रन्त में उन कोशों के संक्षिप्त रूप कोष्ठक में 
दिये गये हैं | जेमे--'काड़ा? के लिए 'कटाह” और "पड़ा? के लिए '“एड़! | 

यत्र-तत्र आ्रावश्यकतावश कोष्ठक के श्रन्दर श्रोर कद्दी-कहीं बाहर भी, शब्द की 
विशेष व्याख्या के लिए. (2०? (टिप्पर्ण) देकर विस्तृत विवरण या श्रथ दिया गया है। 

कोष्ठक के श्रन्दर व्युत्पत्ति आदि के रूप तियंगक्नर (१२ प्वाइंट इटालिक्स) में दिये 
गये हैं । 

ए 
शब्दाथे-निरूपण 

इस कोश में तिद्दार प्रदेश के विभिन्न जिलों अ्थत्रा छेतजों में बसनेवाले कृपक-वर्ग में 
प्रचलित और प्रयुक्त होनेवाले कृषि-संबंधी पारिभापिक शब्द ही रखे गये हैं। इसमें 
यथाश्रुत मूल शब्द रखे गये हैं, उनमें कोई साहित्यिक संशोधन नहीं किया गया है। 
इन शब्दों के मूल रूप में होते हुए भी इनमें उच्चारण-ध्वनि का निदश नहीं किया 
गया है। ध्वनि के लिए श्रागे कुछ प्रक्रियात्मक नियम दिये जा रहें हैं, जिनसे उनकी 
मूलगत ध्वनि का ज्ञान द्वो जाने से ऐसे ध्वनि-चिह्नों के प्रयोग को श्रावश्यक्ता ही नहीं 
रह जाती। 
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ये सभी मूल शब्द प्रततिपदिक रूप में रखे गये हैं। इनके विभकत्यन्त रूप का प्रयोग 
यहाँ नहीं किया गया है | बिद्वार को तीनों माषाश्रों में शब्दों के जहाँ समान रूप हैं, 
वहाँ वे उन्हीं रूपों में दिये गये हैं। पर किसी शब्द के रूप में मेद होने पर उस भिन्न 
रूप शब्द को मूल शब्द मानकर प्रथक श्रपने अनुक्रम में रखा गया है। 


ब्रथ समान होने पर तीनों भाषाश्रों में पाये जानेवाले भिन्न रूप शब्द पर्याय के 
रूप में मूल शब्द के श्रागे या श्रथ के बाद दे दिये गये हैं । 


एक ही शब्द के अनेक अथ होने पर उन अर्थों को अनुकम-संख्या देकर अलग- 
अलग दिखाया गया है। 


जहाँ आवश्यक समझता गया है वहाँ वस्तुओश्रों के भ्र्थ ओर रूप को स्पष्ट करने के 
लिए, चित्र भी दे दिये गये हैं | 

इन शब्दों को मेंथिली, मगह्दी, भोजपुरी या भागलपुरी श्रादि बोलियों की सीमा में 
बाँघने का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि तत्तद्‌ भाषा-क्षेत्र के अंतःपाती ज्षेत्र-विशेष 
के नाम का संकेत कर देना ही हमारा आशय है। अ्रत: सामान्यत: इमने जिलों श्रथवा 
उनके अन्दर के क्षेत्रों के नाम दे दिये हैं। मेथिली, मगही, भोजपुरी आदि का उल्लेख 
झसावंत्रिक है। किन्तु ये सभी उल्लिखित क्षेत्र मं०, मग०, भोज० श्रौर भाग» के 
श्रन्दर ही ग्राते हैं। इन भाषाश्रों के क्षेत्र की सीमा के बाहर का कोई कछोत्र इनमें 
सम्मिलित नहीं हैं । 


अबतक भाषा-वैशानिकों ने बिददर की पटना कमिश्नरी, तिरहुत कमिश्नरी, 
गौर भागलपुर कमिश्नरी के संतालपरगने के कुछ भागों और संताली को छोड़कर 
सभी जिलों में बोली जानेवाली बोलियों का मेथिली, मगही श्रोर भोजपुरी के हवी नाम 
से वर्गीकरण किया है। कोश में दिये हुए अपने मानचित्र में भी हमने इसी मान्यता 
का अनुसरण ऊिया है। परन्तु इसके प्रतिकूल आज भागलपुरी ज्षेत्र के बुछ क्टठों से 
सहज मातृुमाषा-प्रेम से प्रेरित एक अस्फुट श्रान्दोलित स्वर सुनाई पड़ रहा है कि 
सहरसा जिले के उत्तरी भाग को छोड़कर संपूर्ण भागलपुर कमिश्नरी की बोली 
'भागलपुरी? है, जो मैथिली से सबंधा मिन्न है। प्रियसन ने इसे 'छिका-छिकी! कहा है । 
किन्तु हमें यहाँ न तो इसका भाषा-वेज्ञानिक अध्ययन ही प्रश्तुत करना है ओर 
न इसके पक्ष-विपक्ष में हमारा कोई अ्रग्रद हो है। कोश प्रस्तुत करते समय मुख्यतया 
हमारा यही ध्यान रहा है कि भाषाओं का क्षेत्रीय मद्दत््त होने के कारण उनका निर्देश 
भीक्षेत्र-विशेष के नाम से दी हो। अ्रतः हमने सर्वत्र क्षेत्र विशेष का उहलेख किया है, 
न कि किसी भाषा-विशेष का। ठुलनात्मक अश्ययन को सुविधा के लिए ज्लेत्रीय 
विविधताओों का निर्देश अधिक उपयुक्त है। ज्ञेत्रीय विविधताओओं के निर्देश में यह 
केवल जिलों का ही निर्देश नहीं किया गया है, प्रत्युत जिलों वे अवान्तर क्षेत्री का भी 
निर्देश किया गया है | यथा--द० मु०, द० भा०, द० प० शाहा० आदि। 


( २८ ) 


क्रिया का मृल रूप 

(१) इस कोश में क्रिया का मूल रूप 'ल? प्रत्ययान्त लिया गया है। यथा--« 
श्रेटल-अ्रंटना, करल>करना आदि। 

सामान्यतया बिहार की तीनों भाषाश्रों में क्रियाथंक संज्ञा में “ल? प्रत्यय ही लगता है। 
इसलिए यहाँ यही सामान्य रूप लिया गया है। इसके अ्रतिरिक्त ब” प्रत्ययान्त एक 
ओर रूप भी है, जो मेथिली क्षेत्र में प्रचलित दै। यथा--खाएब, जाएब श्रादि | परन्तु 
यह रूप विशेष स्थलों मे ही व्यवद्यत होता है । इसलिए, क्रियाथंक संशा का यहाँ सामान्य 
रूप ल' प्रत्ययांत ही रखा गया है | 

मगही, मेथिली, भोजपुरी और भागलपुरी सभी भाषाश्रों में समान रूप से व! 
भविष्याथक प्रत्यय है, किंतु मगहदी में विशेष ज्ञेत्र में 'ब” के बदले 'म” का भी प्रयोग 
होता है, यथारजाएब>”जाएँगे, जायम--जायेंगे 

ब्िद्वारी भाषात्रों की क्रियाश्रों के भूतकालिक रूपों में सामान्यतया धल' प्रत्यय 
लगता है। यद्द 'ल' इत्‌ प्रत्यय है। अतः यह सामान्यभूत और दूसरे भूतकालिक मेदों 
का भी प्रत्यायक है। साथ ही यह “ल! क्रियाजन्य विशेषण प्रत्यय भी है | 

उदाहरण--अँटल-अंटा हुब्रा, समाया हुथ्रा । 

(२) प्रेरए/ थक क्रिया का मूत्र रूप 'आावल' प्रत्यय लगाकर रखा गया है। 
यथा--श्रेंटल का अँटावल, श्रेटकल का श्रयकावल | 

'ग्रावल! का कहीं-कद्दी 'श्रायल' रूप द्वोता है। यथा--अ्रंटकल से अटकायल । 
ऑटकावन और ऑदकायल--इन दोनों रूपों में क्रशः व! और ५य! की भ्रुति है। 
तदनुसार इनके रूप श्राउल, आराश्रोल और श्राइल, आरएल भी लिखे जा सकते हैं । 
इन रूपों का समावेश सत्र नहीं किया गया है; क्योंकि उन्हें स्वयं समझा जा सकता है। 
प्यः या 'व! श्रुतिविषयक नियम अ्ागे दिये जा रहे हैं । 

(३) 'आवल?' श्रीर 'श्रायल” प्रत्यय प्रातिपदिक रूपों से धातु (नाम-घातु) बनाने में 
भी प्रयुक्त होते हैं। यथा--अश्रेंगुरी >अँगुरियावल, अँखु प्रा >अखुग्रायल | 

क्रिया का उग्यु क्त रूप ही इस कोश में व्यवद्बत हुआ्ला है। काल, वचन श्रादि के 
ग्रमुसारी रूप इसमें छोड़ दिये गये हैं। हिन्दी का “ना! प्रत्यवात रूप बिहारी माषाश्रों 
में नहीं होता । 

जहाँ-जद्दाँ क्रिया के मूल रूर के लिए “ल? प्रत्ययान्त क्रियाथंक संशा का रूप यहाँ 
दिया गया है, वहाँ-वहाँ क्रिया के साथ प्रायः (वि०-विशेषण) का निर्देश करके विशेषण- 
विशिष्ट अ्र्थ भी दिये गये हैं। यदि कहीं ऐसा न भी द्वो, तो ऐसे स्थल्लों में सर्वत्र 'ल” 
प्रत्ययांत क्रिया रूप को विशेषण भी समझ लेना चाहिए और वहाँ वेसे अ्रथों का 
अ्रवबोध कर लेना उचित हैं। 

क्रियाश्ों के आम्तरिक भेद>ूसकर्मक, श्रक्मक का व्याक्रण-संथंधी निर्देशों में 
उल्लेख करना आवश्यक नहीं समम्ता गया है; क्योंकि यह तो श्रर्थ श्रौर प्रयोग से ही 
जाना जा सकता है। 


व्याकरण, 


चरण क्रि० 
अजु० 
श्रनवा ० 
अल्पा ० 
ख्ल्या० प्र० 
आख़चवच्य 6 
अस 
उदा० 
कहा० 
क्रि० 
क्रि० प्र 
क्रि० वि० 
टि० 

दे० 
देशी 
देशी प्र० 
घा० 
न[|० था ० 
ना० थचा>० प्र० 
निपे० 
पुं० 
प्रेर ० 
मिन्ञा० 
मु०ण् श्र० 
सु० री० 
मुद्दा ० 
यो ० 
ला० 
लोकों ०» 
बवि० 

वि ० प्र 
विशे० 
वैं० 


व्युस्प्ति तथा अथ-विषयक संक्षिप्त रूप 


श्रकर्मक क्रिया 
अ्नुकरणात्मक 
अनुवादात्मक 
अल्पा्थक 
श्रल्पाथथक प्रत्यय 
अग्रव्यय 
अस्त्यथक 
उदाइरया[ 
कटद्दावत 
क्रिया० 
क्रियान्प्रत्यय 
क्रिया-विशेषया 
य्प्पिणी 

देखिए 

देशी 

देशी प्रत्यय 
घातु 

ना भात 
नाम धातु प्रत्यय 
निपेयात्मक 
पंलिग 

प्रेरणा थक 
मिलाइए 
मुस्लिम प्रयोग 
मुस्लिम रीति 
मुद्दावरा 
योगिक 
लाह्चशिक 
लौको क्ति 
विशेष 
विशेषयश-प्रत्यय 
विशेष प्रयोग 
वैकल्पिक प्रयोग 


से० 

संभ७० 

स० क्रि० 

साह७० 

सामरा० 

स्‍्त्री० 

स्रा० प्र० 

से व्युत्पन्न | 
रूप-परिवत्तन | 
संत्कृत के मूल धातु | 
सम, समा, अथ। 
संभावित, संशयापत्न । 


॥ “ / /५ 


न चिकन तू १२) 
'अच०? हू. 


ब्युत्त्ति, दूसरी भाषाओं के पर्याय । 
(१) शब्द के श्रागे व्याकरणविषयक निर्देश, शब्द और विवरण के आगे 


संज्ञा 
संभवत; 

ए 
सकमक क्रिया 
साहश्यार्थक 
सामान्य 
सत्रीलिंग 
स्तराथिक प्रत्यय 


स्थान-निर्देश, भाषा-निर्देश, कह्दी-कहों स्पष्टीकरण | 
(२) मूल धातु के श्रागे उस घातु का अ्रथ, कहीं मूल रूप में, कहीं दिंदी में | 
(३) बड़े कोष्ठ के अन्तगंत पुस्तक-निर्देश, भाषा-निर्देश, प्रत्यय-निर्देश । 
»  गुणात्मक, योगिक्र वा समस्त पद का विशद्दीत रूप। 


-- पुस्तक-निर्देश, अ्र्थ का स्पष्टी क रण | 
संज्षिपि रूप के श्रागे | 
& पुननिमित शब्द का संमावषित रूप । 


भाषाविषयक संक्षिप्त रूप 


श्र 

श्र 

प्रव॒ ० 

अस० 

उठु०6 प्‌ृ७ में० 
उ७० पू० में० 
उ० मे० 
उदू' 

झो० 

क्‌० 

कर्म ० 
काफि० 


अ्रंग रेजी 

अरबी 

श्रवधी 

ख्रसमिया 
उत्तर-पश्चिम मेथिली 
उत्तर-पूत्र भेथिली 
उत्तरी मेथिली 
उदू 

ओरोड़िया 

कन्चढ़ 

कश्मीरी 
काफिरिस्तानी 


कुमा० 
गु० 

ग्री० 
जर० 
त७० 

ते० 

द८ प० में० 
दू० पू० मैं० 
द्‌० में ० 
द्र० 
दर०-१ 
द्रदी ० 
ने० 

प्‌० 

प० में० 
प्श्त० 
पहा० 
पा० 
पुत ० 

प्रा ० 

प्रा० फा० 
फा० 
बिहा० 
मोज० 
स्व 6 
मग०-५ 


स० भा ० 
मरा० 
मल ० 
सार० 

च 

म० 
रोमा० 
लज्ञ6 
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कुमारऊँनी 

गुजराती 

ग्रीक भाषा 

जमन भाषा 

तमिल 

दाक्षण-पश्चिम मैथिली 

दक्षिए-पूष मैथिली 

दक्षिण मंथिली 

दरभंगा 

दरभंगा सदर श्रीर मधुबनी सचडिविजन की मैथिली 

द्रदी (कश्मीर) मापा 

नेगाली 

पंजाबी 

पश्चिमी मैथिली 

पश्तो 

पद्दाड़ी 

पार्णि 

पुतंगाली 

प्राकृत 

प्राचीन फारस। 

फारसी 

विद्वारां 

भोजपुरी 

मगद। 

मगद्दी ५--दक्षिण-पूर्वी श्रथांत्‌ शेखपुरा, 
घरबीघा (मैंगेर) में प्रयुक्त मगदही 

मध्य भारतीय (मिडिल हंडोआयन ) 

मराठी 

मलयालम 

मारवाड़ी 

मैथिली 

रोमानी-योरप के जिष्सियों की भाषा 

ल्लद्दंदी 


3. 


त्त० 

लो० जर० 
संता० 
संस्कृ ७ 
सिं० 

ससि ह्‌० 

हिं० 


श्मे० 
खाज ७ 

उु०ठ 

उ० प७० 

उ० प० बि० 
उ० पूु० 

उ७ भा० 
उ० मेँ ० 

गं० उ० 
गें० द्० 
गया 

चेंपा० 

चंपा ०-१ 

से प[००२ 
द्० 

द्‌ू० प्‌ृ७ 

द० प० शाहा० 
द्‌० पू० 

द्० बि० 
द० भा० 
द्‌० मुं० 
द्र्‌० 
दर०--१ 
द० शाहा० 
द० १० शाहा० 
घ्‌० 


( रे२ ) 
लेटिन 
लोगश्रर जम॑नी 
संताली 
संस्कृत 
सिंधी 
सिदली 
द््दी 


भोगोलिक आधारविषयक संक्षिप्त रूप 
अमेरिका 
तग्राजमगढ़ 
उत्तर 
उत्तर-पश्चिम (बिद्दार प्रदेश का उत्तरी पष्चिचमी भाग) 
उत्तर-पश्चिम त्रिह्वार 
उत्तर-पूव बिद्दार 
उत्तर भागलपुर 
उत्तर मेंगेर 
गंगा के उत्तर (बिद्दार) 
गंगा के दक्षिण (ब्रिद्वार) 
गया (जिला ) 
चंतारन 
चंपारन-१, बंगरी, चंपारन (दक्षिण) 
चंपारन-२, अजगरब।, बढ़कार्गांव, चंपारन (पूर्वो चंपारन ) 
दक्षुण (बिहार) 
दक्षिण-पश्चिम (बिहार) 
दक्षिण-पश्चिम शाहाबाद 
दक्षिण-पू्व (बिहार) 
दक्षिण बिद्दार 
दक्षिण भागल्वषपुर 
दक्षिण मुँगेर 
दरभंगा 
दरभंगा-१, मघुबनोी ओर सदर सबडिविजन 
दक्षिण शाह्ाबाद 
दक्षिण-पश्चिम शाहाबाद 
पश्चिम 


पंटै० 
पट० १ 
पट०-२ 
पर०-३ 
पट०-४ 
प० बि० 
प० शाहा० 
पू० 
पूणि० 
पूर्शि०-१ 
पू७ नि० 
न्िहद ० 


निह्टा० 
ब्रजि० 
भाग» 
भाग००१ 


भाग०-२ 
मग०-+ 

म6 गप्र० 

म० शाहा० 
मैं० 

मुं०-१ 

सुज ० 

मैं०. रे 

री० 


शाहा ० 
शाह[० १ 


खा० 
स[०-१ 
हज[० 
हरि० 


( रेरे ) 
पटना 
पटना-१-०-नारायणपुर, एकंगरसराय, (पूर्वी) पटना 
पटना-२-- सोइस राय, बिद्रशरीफ, (पूर्वी पटना) 
पटना-३--सोहसराय, बिद्दारशरीफ, (पूर्वा पटना) 
पटना-४--पटना नगर से दक्षिण का भाग 
पश्चिम बिहार 
पश्चिम शाह्वाबाद 


पूव 

पूर्णियाँ 

पूणियाँ-१-दक्षिण पूर्णियाँ 
पूर्वी त्िहार 


बिहटा-- साउथ बिहार शुगर मिल्स, बिहटा, पटना 
( पटना नगर से १७ मील पश्चिम ) 
बिहार (प्रांत) 
ब्र।जिल्न (अमेरिका) 
भागलपुर 
भागलपुर-१--बिसन पुर, शंभुगंज (बॉँका सबडिविजन), 
भागलपुर (द० भधग०) 
भागलपुर-२--मोहदीनगर, अमरपुर (पो०), भागलपुर (द० भा०) 
मगद्दी-५--- ब रबीघा, मेंगेर 
मध्य प्रदेश 
मथ्य शाहाबाद 
मेंगेर 
मेंगेर-१--तारापुर, मुंगेर (द० मेँ०) 
मुजफ्फरपुर 
मेथिली-२--मुजफ्फरपुर का उत्तरी-पश्चिमी भांग 
रीगा-- रीगा शुगर मिल्स, रीगा (पो०) (सीतामढ़ी सबडिवीजन) 
मुजफ्फरपुर (उत्तरी-पश्चिमी भाग) 
शाद्वाबाद 
शाहाबाद-श्रीशिवकुमार वर्मा, मकवारी (डुमशँव), शाहाबाद 
(द० शाहा० ) 
सारन 
संपूर्ण सारन से तत्काल संग्रहीत शब्द 
हजारीबाग 
हरिनगर-हरिनगर शुगर मिल्स,हरिन गर, चंपारन (पश्चिम चंपारन) 


( १४ ) 
शुब्द-संग्रह के विविध क्षेत्रों की सूची तथा उनका निर्देश 


ज्ेत्रसंकेत संग्रहकत्तों का नाम पता-ठिक्ाना 
चंया०-१ श्रीगणेश चोवे, बेंगरी, पो० बेंगरी, चंपारन (दक्षिण) 
चंपा-२ भीविद्यानन्द सिंह, श्रजगरवा, डाक०-बढ़कार्गांव, चंपारन (पूब) 
द्र०-१ श्रोजयानन्द मा, सलेमपुर, ड।क०-खैरा,कोढ़ा (थाना),पूर्णियाँ (द०) 
प्‌८०-१ श्र कात शास्त्री, नारायणपुर, डाक ०-एकंगरसराय, पटना (पूव) 
पट०-२ श्रोहरिप्रकाश, सोहसराय, बिहारशरीफ, पटना (पूर्व) 
पट० ३ श्रीकृष्णदे व, 4 ५ 
पट० ४ श्रीरामाघार शर्मा, महेन्द्र, पटना-६ (पटना-नगर से दक्षिण के 
निवासी) 
बिह०,री०,हरि० श्रीविक्रमादित्य मिश्र, भावल, रामनगर, चंपारन (द० १०) 
भाग०-१ श्रीरामस्वरूप चौधरी, विसनपुर, शम्भुगंज, भागलपुर (दक्षिण) 
भाग०-२ श्रीपंचानन चौधरी, मोहदीनगर, अमरपुर, भागलपुर (दक्षिण) 
मग०-५ श्रेवाल्मीकिप्रसाद सिह, बरबीघा, मेंगेर 
मु ०-१ श्रीमुरेश्वर पाठक, तारापुर, मंगेर (दक्षिण) 
मैं०-२ श्रीमुसाई मा, श्रथरी, कटरा, मुजफ्करपुर (3० प०) 
शाहा०-१ श्रेशिवकुमार लाल, ममवारी, डुमराँव, शाहाबाद (उत्तर) 
शाहा०-२ श्रीराजेश्वर प्रसाद, मुरार, भोजपुर (परगना), शाद्वाबाद (द० १०) 
सा०-१ श्रीश्रव्पेन्द्रदेव नारायण, दहियाँवा, छपरा 
निर्देश-ग्रन्थ ओर उनके संधिप्त रूप 
संज्षिप्र रू पुस्तक का नाम लेखक, संपादक. स्थान बष 
अग्रवाल०--  दिंदी के सो शब्दों की डॉन वासुदेवशरण ना» प्र० पत्रिका ५४, 
निरुक्ति अग्रवाल काशी २००६ वि०, 
९ ९ 8०-८६ 
शअ्रथव ०---श्र थ व वेद 
बग्रने०-श्रनेकाथंसंग्रह को श श्रीहेमचंद्र. विद्याविलास प्रेस १६८५ वि० 
काशी 
अ्रमर०--श्र मरकोश श्रीविष्णुदत्त शर्मा, खेमराज श्रीकृष्ण दास, बंबई 
(त्रिकांडेशेप तद्वित) १६२६ ई० 
हि ५, रामाश्रमी टीका. ,, ,, १९४४ ६० 
अवधी०--अ्रवधो कोश श्रीरामाशा द्विवेदी हिंदुस्तानी एकेडमी १६५४ ई० 
| इलाहाबाद 
ग्रूवत०--भ्राक्तफो्ड इंगलिश- आक्सफोड, लंदन १९५२ ई७ 


डिक्शनरी 


संत्षिपि रू पुस्तक का नास 
आप्टे०--अ्रप्टेज संस्क त-इ गलिश- 
डिक्शनरो 


(परिवधित संस्करण) 
इंग० संस्क०--इं गलिश-संस्कृत- 
डिक्शन0े 


इटि० या०-इटिमोलोजीज 
श्रॉफ यास्क 
गुज० इंग०-गुज रती-इं गलिश- 
डिक्शनरी 
गुम०-म्र से द्योग और उनकी 
शब्दावली 
ग[ति०-म्र।मिटिकल संस्क त इंगलिश- 
डिक्शनरी 
ग्रिय०--तिद्वार पीजेंट लाश्फ 


पघ०--धरध श्रोर भडडरी 


चेम्बस०-- चे म्यस इंगलिश- डिक्शनरी 
जअिक०--त्रि का डशेपकोश 
देशी०--देशी नाममाला 


देशी ना० - हे 

दो० को ०---दो ह। कोश 
निधघ०-निम्ण्टु निरुक्तसद्टित 
निरु०--निरुक्त 

ने॥०--नेताज्ी-इं गलिश-डिक्शनरी 
पृ० स० म०--वरा इश्र-सद-मह एरणावो 


पाणिनि३--पसिद्वांतको मुदीस्थसूत्र-धातुप। 


पाणिनि ग्रा० -पाणिनिज आमेटिक 
पालि०--पालि-३ गलिश-डिक्शन री 


( ३५ ) 


लेखक, संपादक स्थान वष 
श्रीवामनशिवशाम 


श्राप्टे 


प्रसाद-प्रकाशन, १९५७ ई०७ 
पूना 


श्रोमोनियय विलियम मोतीलाल १६५७ ई० 
बनारसीदास, 
वाराणसी 

टॉ० सिद्ध श्वर वर्मा होशियारपुर १६५३ ६० 


श्रीवेलश रे बंचई-२ 


डॉ० हरिद्रप्रसाद गुम दिल्‍ली १६५६ ६० 


डा० सूयकांत शास्त्री हु 


जाज ग्रियसन गवनमेंट प्रेस, १६२६ ई० 


पटना 
श्रीरामन रेश त्रिपाटी प्रयाग १६४९ ई० 
(द्वितीय संस्करण) 
रेबस्ड टी० डाविश्शन लंदन १९४६ ई० 
श्रीविष्ण दत्त शमा बंधे १६२६ ई० 


भरीहमचंद्र कलकत्त!-विश्वविद्यालय, १६३१ ई० 
कलकत्ता 
». शण्शिन्न 


प्रो" बागची द्वारा संतरादित 
दुग्स्‍्वामीक त टीकासहित 


पूना 


बंबई, 


!) हट 7१ 


डा० आार० एल० टनर लंदन १६३११ ई० 

पं ० दरगोतिददास टी० सेठ १६७६-८०६० 
कलकत्ता 
वाराणसी 
जमनी 

टी० डब्ल्यू रेज डेविड्स लंदन 


१६४६ ई० 


१६५२ ई० 


( है६ ) 


संक्षिप रूप पुस्तक का नामा लेखक, संपादक स्थान बे 
पाज्ि० इ०--प!ज्ि-इंगलिश-डिक्शनरी श्रार० सी० चाइल्डस लंदन 
द्वरा संतरादित 
फैलन ०--ए म्यू हिंदुस्तानी-नंगलिश- एस० डब्ल्पू० फैलन वाराणसी १८७६ ई० 
डिक्शनरी 
बैंगल[०--बैंग जा-संस्क त-इंग लिश- सर ग्रेब० सी० दॉदन, लंदन १८३३ ई० 
डिक्शनरी 
पिहारी०--भिहारी सतहई 
बृहत०--इ६त्‌ हिंदी-कोश शानमंडल, वाराणसी २००६ वि० 
ब्ज्ञाक ०--ज्यूल ब्जाक का अनु० श्रीवासुदेव गोपाल परांजपे, १९४१ ई० 
“मराठी मापेचा विकास! पूना 
(ला फार्मेशन लेगुर मराठे) 
भाठ नि०--भावप्रकाश नि्ंद्ु श्रीत्रह्मशं+र मिश्र, विद्याविलास प्रेस, २००६ बि० 
काशी 
भारतीय ० --भारतीय साहित्य डॉ० विश्वनाथप्रस' द, हिंदी-विद्यापीठ, 
(शोध-पत्रिका ) ग्रागरा-विश्वविद्यालय, 
श्रागरा 
मरा० हिं०--मराठी-हिंदी-शब्द-संग्रह ग० र० वेशम्यायन पृना १६४६ ई० 
माइन गुज०--पाडन गुजराती- भदताइय द्वारा बड़ौदा १६२५ ६० 
इंगलिश-डिक्शनरी संपादित 
मंदारी०--मै ढारी-इं गन्िश- भादुरी कलकत्ता- १६३१ १० 
डिक्शनरी विश्वविद्यालय 
मेदि० -- मेदिनीकोश विद्यावलास प्रेस १६६७ वि० 
काशी 
मेंबिली ० --मे थिली-भाष-कोश पं० दीनबंधु मा दरभंगा १८७२ शकाब्द 
मो० वि० डि०--संस्कृत-इंगलिश-. एम्‌० एम० विलियम्स लंदन १६५१ ६० 
डिक्शनरो 
लिग्ि०--लिंग्विस्टिक सर्वे श्रॉफ्‌ जाजं ग्रिससन कलकत्ता १६२७-१६३० ई० 
इंडिया 


(जिल्द-१, भाग-१; जिल्द ५, भाग २) 
रा० त०--राजतरंगियणी ब्रंबई 


संतज्षिप्त रूप पुस्तक का नाम 
व्यु० को ०--मराठी-युत्तत्ति-कोश 


शब्दा--शब्दाथ-चिंतःमणि 
शाश्व०--शाश्वत कोश 


शिव०--शिवकोश 
संता० ढडि०- संताली इं गजिश - 
डिक्शनरी 

संत्कृ० शब्द ० “सल्कृत-शब्द-सागर 

सुभ्त०--सुश्रुत ४ ह्विता 

सकॉटिश०--स्कॉस्शि नेशनल 
डिक्शनरी (तीन खंड) 

हल!|० - इल युध-कोश 


ह्‌ कष| 0 ०-- !7 
ह|5१०-- हाब्पन जाब्सन 
हिंदों 3३०--हिंदो-उद्‌ -फोश 


हिंदु०--हिंदुस्त!नी कोश 
हिंदु० इंग०--हिंदुस्तानी-इं गलिश- 
डिक्शनरी 
हिं० मरा० - हिंदी -मराठी-व्य व हा र- 
कोश 
हिं० श० स|ौ०--रिंदी-शब्द सागर 


( १७ ) 
लेखक, संपाद # स्थान वष 


श्रीकृष्णा दी पांडुरंगनी बंबई-२ १६४६ ई० 
कुलकर्यी वेशवजी 
मिक्राजी घवले 


सुखानंद-कृत आगरा १६२१ वि० 
झ्ोरियटंल बुक- १९२६ ६» 

एजेंती, पूना 
श्रीशिवदत्त मिश्र पूना १६५२ ई ० 
ए० कैम्यतेल पोखुरिया, मानमूम ८६६ ई० 


श्रीजीवानंद विद्यावागर कस्कत्ता १९०० ई० 


डा० विलिपम ग्रांट ग्रोर डेविड डी० १६४१ ४२ ६० 
म्यूरिसिम, एडिनबर्गं 
घरस्वती-भमवन, २०१४ वि० 


वाराणुी 
थामस आफरेट एडिनब्ररा १८६१ ६० 
कन ज्ञ हनरी पुले लंदन १९०३ ई० 


श्रोरापचंद्र वर्मा हिंदीअस्थ-रत्नाकर १६०३ ई० 
कार्यालय, बंबई 
श्रेहरिशंऋर शर्मा आगरा २००९ वि० 


एस० डब्पू० फैनन 
(डॉ० सूयकात द्वारा संग्रादित) 
ग० २० वेशम्यायन पूना १६४९ ई० 


श्यामसंदरदास श्रादि ना» प्र० स० १६१६ ६० 
काशी 


पति 


अँदठा--(सं०) शंख के समान 
एक कीड़ा । घोंधा(चंपा ०-१) । 
[ आवेष्ट, (संस्क्ृ०), एठा- 
(हिं० श्ञ० सा०)| 
अइटठी-(सं०) (१) वह मजदूर, .. श्रेंइठा 
जो मिट्टी ढोते समय कुदाल चछानेवाऊ के पास 
रहता है (चंपा०-१) । (२) खेत के बीच का 
वह भाग, जहाँतक सोह कर मजदूर दूसरा 'पाह' 
आरंभ करता हूं (चंपा०-१)। [देशी, मिल।०- 
अआवेष्ट 
ओकटा -- (सं०) गेहूँ, चता, मगूर, खेसारी आदि 
के दानों में मिलनेवाला घास की जाति का एक 
अनाज, जिसमें छोटे-छोट गोल दाने होते हैं; 
इसकी दाल भी बनाई जाती है | (द० मं०, 
दर०-१, पट०-४)। पया०--अँकरा, अँकरी 
(प० मे०, शाहा०) | अटका (भाग-१)। 
[अकटा < अक्नटा < अक़ततञ्र < अकृतक, 
मिल्ला०--अ्रवकट (प्रा; दो? को ० ७६) | 
अकड़ उर--(सं०) कंकरीली मिट्टी (ज्ञाहा०) । 
दे०--अंकड़ौर । [अकड़|-उर < अंकरपूर] 
अकड़ही-(वि०) दे० भँकड़ाह (बिहा० आज०) । 
अकड़ा--सं ०) (१) बड़ा कंकड़ (शाहा०) | 
(२) गेहूँ, जो आदि में मिलनेवाला एक प्रकार 
का कृंकड़। दे० श्रेंकग। प्यो०--गँगटा-- 
(ब०-पु०), आँकड़ (भोज०, पट०) । [अंकुर] 
अकड़ाह--(बि०) वह मिट्टी, जिसमें कंकड़ हो 
( चंपा० ) । पया०-ऑँकड़ही-(बिहा० आज० ) 
[ भक्ड़ + आह (प्र०) < अंकुर ] 
अँकड़ी-(सं०) (१) एक प्रकार की घास, जो पशुओं 
का खाद्य है (५०)। दे०-भँकता । पयो ०-शरं करी 
(पद०-४)।(२) छोटा और महीन कंकड़ (बिहा ०, 





आज० ) । पर्यो०-गँगटी- (द<० पु०) अंकड़ी 
(प्राज०) । इकड़ी, (३) अनाज मे पाया 
जानेवाला छोटा कंकड़। [देशो (?) मिल।५- 
अंकुर ] 
अँकड़ ल-( वि० ) कँकड़ोली मिट्टी--(सा० ) । 
दे०-कंकराही । [ अकड़ + एल < (इल )-- 
(संस्कृ०) | 
आकड़ीर- (वि०) ककड़ीली मिट्री- (१०) । दे०- 
कंकराही । [ अकड़ +और (५०) | 
अँकता--(सं०) एक प्रकार की घास, जो पशुओं 
का खाद्य है (१० पट०, गया, द० पु० ) । 
पर्या०-अटका, अकटा (द० भाग०), अकरी, 
अँकड़ी (५०), भखरी ( गया, उ० प० ), 
भिलोर (उ०-प०) | [ अकता < अकतञ्र < 
अऊतर, मिला० अवकृट (प्रा० श्रप० )--द ० 
को०--७$ |] 
अकरहिया मटर --(सं ०) एक प्रकार की छोटी 
मटर (भोज० आज०) । [अ+र₹+ हिंया (ग्र०) 
+ मटर] 
आअँऊरा--(सं०) गेहूँ में मिलनेवाला एक प्रकार का 
घासपात, (प०मै ०, शाहा०)। दे०-अंकटा | [ दें ५- 
अकटा | 
आँकरी -- (सं०) (१) एक प्रकार की घास, जी 
पशुओं का खाद्य हुं (५०)। दे०-अंकता । (२) 
गेह, जौ आदि में मिलनेवाल्ा एक प्रकार का 
घासपात (प० मं०, जश्ञाहा०) | दे०--अंकटा । 
[ अकर+३० < अकरा, [दे०-अकटा] 
अकवार, अकवार-(सं०) 
(१) दोनों भूजाओं के 
अंदर भर आने वली फसल 
का परिमाण। पयोौ०-- 
 अ्क्रवारा, पॉँजा (पट०, 
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द०-पू० मं०, चंपा०), अकवार (आज०) | 
(२) दोनों भूजाओं से आलिगन या अंक में 
लगाने की रोति, इस अथं में प्राय: भेंट शब्द 
के साथ समस्त रूप में प्रयोग होता है, यथा-- 
अंकवार भेंटल, मिला ०-अँकोर । [ अंकपालि, 
अकमाल | 

अकुड़ा--(स०) भिलों में कोयला टालने या 
उसकाने के लिए व्यवहृत होनेवाली लोहे की 
छड़, जिसका पअ्रगला छोर टेढ़ा और दूसरी 
ओर मूठ-ज॑ंसा बना होता है, जो हाथ से 
पकड़ने लायक होता हूँ ( हरि०, रौ०)। 
पया०--कॉौलटारा (बिह०) [मिला० अंकुर, 
अकुश | 

अकुदा--(सं०) गेहूं का नया अंकुर (उ०-प०) । 
पया ०--अकुर (भाग०-१) डिभ्भी, डाभी 
(भाग०-१), सुइया (भाग०-१) । [ अंकुर ] 

अंकुरा-- (सं०) प्रथम-प्रथम जमीन से उगा हुआ 
पौधा । [ अंकुर ] 

अकुराएल--(बि०) वह ऊख, जिसमें सद्य: अंकुर 
निकला हे (गया), अंकुरित। दे०---पुआरी । 
पया०--पनपा (पढ०-४)। [अकुरा+एल ] 

अकुरी--(सं०) (१) पकने के पहले भोजन के 
लिए कटा हुआ कच्चा अनाज (द० भाग०, 
चंपा०) दे०-गदरा । (२) पानी में फुलाया हुआ 
चना, जिसमें अंकुर निकल ्> 
आया हो । । 

अकुसी--(सं०) (१) पेड़ से 
फल तोड़नेवाली हरग्गी के 
अंतिम छोर पर बाँधी हुई 
एक छोटी लकड़ी । पर्या०- 
कानी (मं ०द०भाग०, पट०-४, . श्रेंकुसो 
चंपा०) । (२) हाथी के नियंत्रण के 
लिए महावत द्वारा प्रयुक्त लोहे का 
एक प्रसिद्ध हथियार, जिसको “अंकुश” 
भी कहते हें। [ अंकुश ! 

अखमुरनी --(सं०) मवेशियों की आँख 
ढेंकने के लिए बाँस की कमानी का बना 
हुआ ढवकन, जिमके ऊपर कपड़ा मढ़ा रहता 
हैं। पया०--पद्टर ( भोज० ), टप्पर 








रे अ्रकुड़ा-प्ंख भ्राइल 
( चंपा० ),  छोपनी 
(शाहा०), टोकनी -- पा - ) )] 
(पट०, गया), खोलसा “हैं” 
( से० आय अं जलर्य: / छी) 
मुंदनी < अत्ति + मुद्रणी। ४ *« 


अंखरा--- ( वि. ) ऐसा श्रंखमंदनी, 
टोकड़ा, जिसके छेंदों को बन्द करने के लिए 
मिट्टी और गोबर नहीं लगाया गया हो। 
( चंपा०-१, पट०-४, भाग०-१, गया ) 
[ अज्ञार -अ्र+क्षार (८क्षाल)-शुद्धि ] 
अँद्ववा--(सं०) ऊख के टोने का आँख-जैसा वह 
स्थान, जहाँ से अंकुर निकलता हूँ (द० प० 
शाहा०, भाग० १) दे०--आँख । | शभ्रकत्त ] 
अखिया--(सं०) (१) ऊख॒ का अंकुर (उ० सं०), 
(पट०-४) | दे०--आँख । (२) ऊख के टोने 
का आंख-जंसा वह स्थान, जहाँ से अंकुर निक- 
लता हैँ (3० में०) । दे०--आँख । पर्यो०-- 
अंखुआ (भाग०-१) (३) गेहूँ और चावल के 
आट को मिलाकर तथा उसे गँँधकर और आँख 
की आकृति का पिंड बनाकर पानी में उबाला 
हुआ पीठा (पट०-४)। [अक्त, अति, अक्षिका] 
अंखियाय- (सं०) ऊख के टोने का आँख-जैसा 
वह स्थान, जहाँ से अंकुर निकलता हूँ ( द० 
भाग० ) दे०-आँख । [अक्ष, अत्तिका, अन्ञीव] 
अखुअइल--(क्रि०) दे”-अँखुआइल । 
अंखुआ--(सं० ) (१) ऊख के टोने का आँख- 
जेसा वह स्थान, जहाँ से अंकुर निकलता है 
( पट०, पुृ० में०, भाग०-१ ) । दे०--आँख । 
(२) ऊख का अंकुर (पट०, भाग०-१, श्राज० ) । 
दे० आाँख । (३) चावल से निकला हुआ वह कण, 
जिसमें अन्न का कुछ अंश रहता है (चंपा०-१) । 
[| आंख+उआ < अन्त, अरक्ति ] (४) बाजरे 
का पहला अंकुर। पयो०--सूआ, टिमिआ 
(द० मुँ०), सुइया ( द० भाग० ), अँखुआ, 
अखुबा (आज०) अखुआएल (क्रि०) > अंकुर 
फूटना । सुआएग्र (क्रि०) -अंकुर फूटना। 
[ अक्ष, भ्रक्षि, अत्तिवत्‌ ] [वृश्रा, सुइआ < 
सूचिका | (सुश्राएल - सुआ+ एल-क्ि० प्र०)] 
अखुझआइल--( थि० ) (१) अंकुरित पौधा 
(शाहा०-१, चंपा०) । (क्षि०ण) (२) अंकुराना 


प्रंख्‌ आएल-प्रेंगेर 


(शाहा०-१) । [अंखुझरा+ इल (प्र०)< अखुआ 
< श्रक्त, श्रक्षि, अंकुर ] 

अंखुआएल--(बि०) वह ऊख, जिसमें सद्य: अंकुर 
निकला हो (पट०) । दे०--पुआरी । पर्यो ० -- 
अंखुअइल ( भाग०--१ ) [ अखुआ+एल 
(+इल - वि० प्र०) < अन्िप्रत| 

अँखोता--(सं०) खंभे की दोनों कानियों (शाख श्रों) 
में लगी हुई ध्री, जिस- ९ 
पर लाठा लटकता है 
(द्‌० मु०, पट०-४ ) | 
दे०-अखौता । पर्यो०- 
अखोता ( भाग०-१ ) 
[ अक्षतत, अज्ञवाट ] श्रेंलौत। 

झअँग उँग-- (सं० ) दे ०--अंग वुंग । 

झँगेऊ-(सं०) खलिहान में तैयार नये अन्न में से 
ब्राह्मण के लिए निकाला हुआ अंश ( प० )। 
दे०-अँगबंग तथा बिसुनपिरित | [ श्रग्रात्र ] 

अंगबुग-- (सं०) गृहस्थ के द्वारा ब्राह्मण के लिए 
अन्न में से निकाला हुआ अंश (शाहा०) । 

अँगरवार --(सं०) तरत कटे हुए ऊख के रखने का 
स्थान (शाहा०) । दे०-टोनियारी । [ अयर ८ 
अग्रकाएड, अगर+वार < अग्र ह_ाएड-वाट ] 

अंगरा-- (१०) (१) तेज पछवा हवा के कारण 
होनेवाला अनाज का एक रोग (पाला) (उ० 
प०, चंपा०, शाहा०) । पर्यो०-मरका (सा०, 
में०, पट०-४ ), मुरका >- अफीम में रूगा एक 
रोग (चंपा०) । (२) धान की फसल का एक 
रोग, इससे धान का पौधा पीला हो जाता हैं और 
जलने लगता है (चंपा०) | [अंगार] टि०-- 
इस रोग से बचने के लिए केले का थंभ खत 
में गाड़ दिया जाता हैँ (चंपा०-१) । 

अ्रंगरवाह-- (सं०) कोल्ह के लिए ऊख के लंबे- 
लंबे टकड़े काटनेवाला व्यक्ति (१०) । दे०-- 
कानू । [ अंगार +वाह < अग्रकाएड -- वाह ] 
दि०--वाह' या 'वाहा' 'हलवाहा' का शब्दांश 
हैं, जो दूसरे शब्दों के अंत में जुटकर “करने- 
वाला' आदि अर्य में प्रयुक्त होता हँ--ज॑से, 
चरवाहा - चरानेवाला, भेसवाहा ८ भेस चराने : 
वाला आदि | 

अगवरिया --[सं०) मजदूरी में नगद या अनाज न 





कृषि-कोश 


लेकर तीन दिन खेत के मालिक का हल चला 
लेने के बाद एक दिन के लिए उसी हल से अपना 
खेत जोतनेवाला हलवाहा । पर्यो०--अगब- 
रिया, अँगवार (१०), तेपटा (सा०, चंपा०, 
में०, उ० पु० मं०, श्राज ०), तिसरी, तिस रिया । 
[अंग+वरिया (ज्वार) < अंगवार, अंक्रपाल] 

खंगवार-- (सं०) (१) दे०--अं गवरिया । (२) 
दवाई (दौनी) किए हुए अन्न की राशि में हल- 
वाहे का भाग (झ्राज०) । 

अंगवारा-(सं०) (१) सम्मिलित खेती में अपने- 
अपने हल-बेलों से बारी-बारी करके अपने खेत 
जोतनेवाले किसान (प० )। (२) दे०-- 
अंगवरिया । 

अंगा--(सं०) (१) एक प्रकार का मोटा धान, जो 
विशेषतया ऊँची जमीन .में पैदा होता हँ और 
इसका शक काला होता हूँ ( चंपा०-१, मं ० ) । 
(२) कुरता, चपचकन | [अंगभ मो० वि० डि०] 

अंगारी -- (सं०) कोल्हू में डालने के लिए काटी 
हुई ऊख की टुकड़ी ( द० प० ज्ञाहा» )। 
दे०-गेंडो | [ अग्रकांड, अंगारिका | 

खगरियावल-- (क्रि०) किसी फर क्री वतिये 
को उंगली दिखाना। किवदंती ऐसी हूँ कि इस 
तरह उंगली दिखाने से वह बतिया सूख जाती 
है (चंपा०-१) । [ अंगुर+इयावल ( ना० 
घा० प्र० ) > अंगुलीयति'! के अथ में ] 

अआंगेड़ीहा-- (वि०) ऊख की खड़ी फसल को काटने 
वाला | पया०-गेंडबहिया (3० प०), पजवा हा 
(मं०), पगरवाह (मे ०), पँगरवाह (मं० ), 
गेंडुद्लीला ( शाहा० ), छोलवा ( द०-प० 
शाहा ०), केतरपार (पट०, गया), कतरपारा या 


की 


पतरपारा (द० मुं०), घुरकट्ठटा या कटनिया 
(द० भाग० ) । [अग्रकांड-वाह, (श्रेंगेड़ी +ह। ) ] 
अगेर-- (सं०) बीज के लिए काटे गये ऊख के 
ऊपर (सिरा) का टुकड़ा, जो और भाग के 
बजाय-जल्दी उगता हैं ( सा० ) | पर्यो+-- 
अं गेरा (गया), अगारी (पट० ), अगरा 
(द० म०), आगा (द० भाग०) बधिया (गं० 
उ० ) ; फुनगी (उ० प० मं०), अगोर, 
ओँंगोरी (प्राज०)। [ अप्रकांड-कांड का 
अग्रभाग, अगर, अंगारिका ] ( २ ) चारे के 
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लिए काटा गया ऊख के ऊपर का हरा भाग 


( सा०, पट०-४) दे०--अंगेर । [ अग्रकांड ] 

अं गेरा--(सं०) बीज के लिए काटे गये ऊख के 
ऊपर का (सिरा) टुकड़ा, जो और भाग की 
अपेक्षा जल्दी उगता हैँ (गया) । दे०--अँगेर । 
[ अग्रकांड | 

अं गेरी--( सं० ) (१) ऊख के ऊपरी भाग की 
पत्तियाँ । (२) ऊख के ऊपर का भाग । (३) 
चारें के लिए काटा गया ऊख के ऊपर का हरा 
भाग (गया, पट०, बिह०) ।+--कइल -- (मुहा ०) 
ऊख के सूखे और हरे पत्तों की अलग करके उसे 
साफ करना (बिह०) । दे०--अंगेर । [ श्रथ्र- 
कांड, अगारिका ] 

'ँगेटी--(सं०) कड़ी मिट्टी काटने के लिए एक 
प्रकार का लंबा नोकदार फावड़ा (पट०-४) | 
दे०-आभी, फौरा | [ देशो | 

अँगोरा--(सं० ) गोयठ, लकड़ी आदि की आग 
का लहलहाता हुआ पिंड ( चंपा०-में १ ०-१, 
भाग०-१) । मुहा०--अंगोरा ढरल--फिस्मत 
में आग लगना ( मुँ०-१) [अ यार] 

अँचताहर--(सं० ) गृड़ बनाने के समय चूल्हे में 
आग झोंकनवाला व्यक्ति । (द० मुं०, पट०-४, 
गया) । दे०-कानू । [ अ्ंचता+हर < अं च 
(ता-श्रागम ) + हर < आचपिहर ] 

अ्चवाहा-- (सं ०) चूल्हें में आग झोंकनेवाला 
व्यवित ( पट०,भाग०-१ )। दे०--कानू । 
[ अच+वाहा < अचिवाह ] 

अछिया--(सं०) चूल्हे के ऊपर का छिद्र (मह), 
जिस पर पात्र रखा जाता हैं ( पट०-४, 
भाग०-१) । दे०--आँछी । [ अर्चि, अत्ति ] 

अजुर-- (सं०) अन्न बोने के समय किसान की 
ओर से बढ़ई को मिलनेवाला एक निश्चित 
(ऑ्रेजलिमात्र) अन्नपरिमाण (शाहा०) पयो०- 
आँजुरी (गया) | [अंजलि] 

अजुरा--(सं०) अन्न बोने के समय मजदूरों को 
दिया जानवाला अंजलिमात्र अन्न का उपहार 
(भाग०-१) | [ अजलि ] 

अजुरी--( सं० ) (१) अनाज के बॉँटवारे में 
किसान द्वारा प्रति हल एक या दो सेर लिया 
जानेवाछा अंश ( सा०, पट० )। प्यो०-- 


झरंगे रा-ऑंटिया 


आँजुर ( शाहा० ) (२) दोनों हथेलियों को 
मिलाकर कटोरी जैसी बनाई गई आकृति, 
अंजलिपुट । (३) अन्न की राशि में से तौलते 
समय दोनों हथेलियों से दान देने के लिए 
निकाला हुआ अनाज । [ अजलि ] 
ऑजोर--(सं०) उजाला [ ऋअरुणज्योतिर , 
उज्म्ल--(हि० श० सा०) | 
अऑंजोरिया-(सं०) शुक्लपक्ष की रात, जबतक 
आकाश में चंद्रमा उदित रहता हैँ (चंपा०-१) | 
पर्या०-- अँजो रापाख-(झराज०) ८ शुकक्‍्लपक्ष ; 
दे०--अंजो रिया [ अजोरिया' इजोरिया 
< इन्दुज्योतिर या ज्योतित , अ्ँजोर< 
उज्ज्वल- ( हि० श० सा») ] 
अटकल--(करि०) किसी सँकरे छेद में किसी 
चीज का बीच में ही रुक जाना (चंपा०-१, 
पट ०-४, भाग०-१ ) । 
[ अंटक+ ल ८ अर+टिक ()--(हिं० श० 
प्ता०) | 
अंदका इज़- (क्रि० ) अंटका ना , फँसाना । अंटक+ 
आइल (प्र०)< अटक ] 
अंटकारल-(करि०) पानी की गहराई का किसी 
चीज से अंदाज करना (चंपा०-१) । 
अंटकाव--( सं० ) रोक, प्रतिबन्ध ( सा०-१ )। 
उदा०-हमरा खेत में पानी के अंटकाव नइ खे । 
अटकावल-- ( कि० ) अंटक क्रिया का प्रेरणार्थंक 
रूप, अटकाना । (बि०) अंटकाई हुई । 
अटल--( क्रि०)--समाना, घुसना, ठीक-ठीक बैठ 
जाना । पहुँच जाना (मुं०-१, पट ८-४) । 
अटल-- (वि०)--पसमाया हुआ । ठीक आया 
हुआ । (चंपा०-१, भाग०-१) । 
ऑअटावल--(प्रे० क्रि०)) आगे चलनेवाले को छ 
लेना । घुसाना । आँट देना ( सुं०-१) | 
अटिया-- (सं०) (१) अँवाँसा या औल्हा से भी 
बड़ी फसल की राशि (आँदी) । पयौ०-- 
पसही ( चंपा०, उ० पु०--मै० ), दोमड़ा 
(द० प० शाहा०) । टि०---आऑँटी या अँटिये 
का परिमाण सर्वत्र एक-सा निश्चित नहीं है-- 
यथा अगली लोकोक्ति से स्पष्ट हें--कोढ़ि- 
कटनिहार के मूंगर सन आऑँटी / [हिं०-त्रोंटी- 
( हिं० श० सा० )।| अ्रर्द्धिका >अदिआ्रा > 


झंटियावल-अ्रंघरी पटावन 


ह 


अदिया > अ ड्िडिया > अं टिया | अंडिका <- 


चार जो का एक परिमाणु (मो० वि० डि०) । 
पसही < प्रस]तिः। दोमड़ा < द्विमोट (मोद ८ 
बड़ुल-मो० वि० डि०) | 

(२) कटनी के समय प्रति हल किसान के द्वारा 
बढ़ई को दिया जानेवाला एक निश्चित परिमाण 
में (प्रॉंटो-मर) धान (चंपा०)। पर्यो०-- 


माँगन (पट०-४) दे०--बोझा । छ 


(३) रोपने के लिए तैयार उखाड़े 
हुए बीजों के पौधों कापूछा 
( बंडल ) (गं० उ०, द०-पूृ०, श्रेंटिया 
आज० ) । दे०-आँटी [ अधिका | (४) अनाज 
निकालने के बाद पुआल 
की आंटी (बंडल)- 
(गं०द०, सा०,श्राज०) 
दे०-पूला (५) घास, 
लकड़ी या किसी फसल प्रंटिपा 
आदि का बाँधा हुआ पुल्ला या गद्ठा, जो दोनों 
हाथों से पकड़ा जा सके । (चंपा०- १, भाग०-१) । 
(६) आँटी, पुल्ला, छोटा बोझा (मुं०-१) । 
[ श्रार्धका ] 
आंटियावल--( क्रि० ) (१) अंडिया या पुल्ला 
बाधना (सुं०-१, पट०-४) । (२) गायब या 
हजम करना। दे०--अँटिया। [ ऑटिया + 
ना<अटिया < अआर्धिका ] 
अंटियावल--( वि० ) घास, लकड़ी या धान 
आदि का बाँवा गया मद (चंपा०- १, पट० -४)॥ 
[अटिया + आवल <_ ऑ/िया < आर्का | 
अंठिया-- (सं०) एक प्रकार का केला (दर०-१)। 
[ ऑठ+इया < अ्रष्टील ] 
अठियावल--(क्रि०, ना० धा०) फल के भीतर के 
बीज का पुष्ट या कड़ा होना, आम आदि फलों 
में आँठी होना (मुं०-१, पट०-४) [ अष्ठीयन ] 
आअठिली--(सं ) (१) आम की गृठली । (२) बे० 
प्रंढलो । [ अष्टीलिका ] 
अंठुली-- (सं०) एक प्रकार की घास, जिसे पशु 
खाते है (गया) । प्यौ० --अंठिली, आँठी 
(ब० प० शाहा०, गया) । [ अष्ठिल-- 
(मिला०--- भरम्बष्ठा चाम्ललोण्यामू- (मेदि० ) ] 
अ्रंडडु-- (सं०) रेंडी का पौधा (उ० प० में०, 





कृषि-कोदा 


द० भाग० )। दे०-रेंड। पर्या०--अंडी 
(भाग०-१) । [ एरंड ] 

ऑड्ड्री-- (सं०) रेंड का बीज (उ० प० मै०, द० 
भाग० ) पर्यो०--अंडी (भाग०-१) । 

अंड्री--(सं०) रेंड का बीज, जिससे तेल 
निकलता है । ( उ० प० मे०, द० भाग० ) । 
दे०--रेंड़ी । [अंड़र+ई< एरंड] 

अंडा-( सं० ) रेंड्ी का पौधा । ( मेँ०, द० 
भाग० ) | दे०--रेंड | [ एएंड ( संस्कु० ), 
ऑड्ोरि (ने०) ] 

अंडास--(सं०) दे०--अड़ांस । 

अंड़िआवल-(क्रि०) बैल के रुक जाने पर उसके 
अंडकोष में खोदकर उसे आगे बढ़ाना (सा०-१, 
पट०-४, भाग-१) [अंडियाव+ल, आऑड-- 
शयाव (ना० धा० श्र०), ऑड़<अ'ड] 

ऑंडिया--(वि०) बधिया न किये हुए बैल आदि 
पशु ( मुं०-१ )। पया० - आँडू ( पट०-४, 
भाग ०-१), अड़ीवा-- (भाग ०-१)। [ऑडिक, 
अंडवान्‌ ] 

अंडी-- (सं०) (१) रेंड 
का पेड़, रेंड का बीज । 
( २ ) एक प्रकार का 





रेशमी कपड़ा ,मे०, द० जड़ के कै 
दे०-रेंडी [एरंड (संस्कृ० ) 2 | 


आड़े? (न०) | | भ्रंडी 

अंतरा, आँतर-- (सं०) पान की लताओं या 
पंक्तियों के बीच. का स्थान | पया[०-- दौज 
( ब० पृ० ), दोंगर ( पट०, गया० ), पाहे 
(द० पृ० मे०) [शअ्रन्तरा > अं तरा > ऑंतर | 

५ "रिं>पाह >पाहे | 

अदार-- (सं०)-अनार ( पट०-१ ) [| शअ्रनार 
(फा०) ] 

अंधड़-- (सं० ) आँधी (दर०-१, पट०-४, भाग ०-१ 
चंपा०, भोज०) पर्यो०--अंधर (भाग०- १) । 
[ अंध-(हि० श० सा०), अंधकार । अप: > 
अ था, अ धक्की रात्रि (नेपा०)] 

अंधरी पटावन--(सं०) ऊख की पहली सिंचाई 
( व० भाग० )। दे०--गडाढार पर्यो० -- 
मिलानी--(भाग०-१) । [शअँपरी-- पदावन] 


कृपि-कोदा 


अंधियारी--(सं०) मवेशियों की आँख का ढक्‍्कन 
( पट० )। दे०--भअभनपट पयो०- टोकनी 
( पट०-४ ), खोलसा ( भाग०-१ ) | अन्ध, 
अन्धकारी ] 

अर घेरी - (स ० )-प्रायः माघ महीने में की जाने- 
बाली ऊख की पहली कोड़नी (सा०, द० मुं०) 
प्यो०--अन्हरी, करनी (भाग० १) । दे०- 
अँधेरी कोरन । 

टि०--संभवत:ः क#ष्णपक्ष (शअ्रन्हरिया) में पहली 
कोड़नी के कारण इसे अंधेरी (अश्रंध) कहते हे । 
यह कोड़नी प्रायः ऊख उगने के पहले की जाती 
है, इसलिए भी संभव हे । 

अँधेरी कोरन-- (सं०) प्रायः माघ महीने में की 
जानेवाली ऊख की पहली कमंनी (कोड़ाई) । 
पर्या०-चालन (पट०), उलममन (गया, प०), 
ओअधेरी, कमाड़नी (सा०, द० मंं०), अन्हरी 
कोरनी ( भाग-१ ), करनी ( द० भाग० )। 
गं० उ० में इसका कोई विशेष नाम नहीं हैँ । 

अँबरा--(सं०) एक प्रसिद्ध पेड़ या फल, जो दवा, 
म्रव्या, अचार आदि के काम में आता है 
(शाहा०-१) | दे०---औरा । [ आमलक | 

अँवासा-- (सं०) मूठा या पूलासे बड़ी फसर 
की राशि (3०-१०) । पर्या०--ओ ल्हा (3०- 
मं०), आहुल, अहुला (पृ०-मं०) [देश] 

अँसुआढ।र--(सं०) बैलो का एक दोष । इसमें 
बेलों की आँखें लाल और मलिन रहती हें तथा 
आँधों से आँसू गिरते रहते हें । यह बेल अशुभ 
माना जाता हैँ (पट०-१) [ असुआ + ढार < 
ओऑंपू<अश्र; ढार ढाल<ध्वाल < २घल ? ] 

अउठिआवल+--( क्रि० ) ढेंकी में किसी चीज 
को कूटते समय ओखल के बाहर गये हुए अन्न 
को भीतर करना (चंपा०-१)। [(अउठिश्नाव +- 
ल - अ्रउठि-- आवल < प्रवस्थापन ), अउठी < 
आओ ए्ठी, ओोष्ठटीयन ] 

अउल--(सं०) काफी गर्मी पड़ना और हवा का 
बंद हो जाना (चंपा० १) | [श्राकुल] 

अउस--(सं०) हवा का बंद हो जाना ओर 
काफी गर्मी पड़ना (चंपा०१), प्यो०--गुमसता 
(भाग०-१) । [ऊष्मा, ओष < ३ उष दाहे] । 

अडसल--(क्रि०,) गर्मी के कारण किसी कच्ची 


अ्रंधिया री- प्रकासी 
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चीज ( खानेबाली चोज ) का मुलायम होकर 
सड़ने लगना ( चंपा०-१, पट०-४ ) पर्यो५-- 
अडउसाइल, गुमघाइल (भाग- () | [अउस -+- 
ले < अउस < ऊष्मा, ओष < ५उष्‌ ]। 

अकटा--- (सं०) एक प्रकार की घास, जो पशुओं 
का खाद्य है (द०भाग०)। दे०-अँंकता । पर्या०- 
अंकटा-- (दर०-१); अटका (भाग०-१) । 
[अ+कटा < अकटा <अकता < अ्रकतञ्र > 
अक्तक, मिला० अक्कट (वो० को ०-७६) । 

अकड़ी -- (वि०) बिना छाँटा हुआ चावल आदि 
(द० भुं०-१, चंपा) । पर्या०-एकड़ी (पट०-४ ) , 
अकड़ी चाउर-(भाग०-१) | [अकड़+ई > 
अकड़ < अफट < अक्त < अकृत, मिला०« 
अकुर ]। 

अकराह--(सं०) बारीक कंकड़ी मिली हुई कड़ी 
मिट्टी (गं० उ०, प०, द० हूं०) । छराही 
(द० पुृ० मं०) । [ अकरा +ह < अकरा < 
अ कुर | 

अकरी--( सं० ) बिना साफ क्रिया चावल। 
पया०-एकरी, एंकरी । आकर + ई < अकर < 
अकट < शअकत <अकत ] 

अकवार, अकवार - ( सं० ) दोनों भुजाओं के 
अंदर भर कर आने वाला फसल का परिमाण 
(द० पू० में० चंपा०) । अकवारा पॉजा-- 
(माग-१) दे० पाँजा [अंक्रमाल, अंक्पालि] 

अकवारा --(सं०) दे० अकवार (भाग-१) [ अर क- 
माल, अ कपालि ] 

अकालगीर--[सं ०) एक प्रकार का धान, जो 
फागुन-चेत में बोया जाता है और अगहन में 
काटा जाता हे (सा० )। दे० अकालबीर 
[(्र+ काल + गीर, अकालबीर < अ+काल + 
बौर ८ अक्रालबीहि ] 

अकालबीर-- ( सं> ) एक प्रकार का धान, जो 
फागुन-चंत में बोया जाता है और अगहन में 
काटा जाता हैँ (पू० में ०) । पर्योा०--अकाल- 
गोर (सा०), कालागीर (3० पु० भै० ) 
(यह केवल गंगा के उत्तर व्शिषकर पूर्वो भाग 
में प्राप्त होता हैँ ।) 
[ भ्र+काल+बीर < अकालबी/ |] 

अकासी-- (सं ०) खेत से विड़िया आदि को भगाने 


लत उत-भअख ना 


के लिए किसी पेड़ में डोरी बाँधकर लटकाया 
हुआ ताड़ का पत्ता या टिनका दुभ ड़ा, जो डोरी 
खींचने से आवाज करता है । (द०-पु० में०) 
दे०-- ढबढबवा । [ आकराशीय, अंकुश < 
अकसी <अकासी | ] 

शअ्खडउत--- (सं ० ) पानी पटानेवाले लाठे की वह 
छोटी लकड़ी, जिसमें धुरी लगी रहती हे तथा 
जिस पर लाठा बैठाया हुआ रहता है (शाहा० १) 
[अख+उत< अन्ञकत्‌ । | 

अखना--(सं ०) मछली पकड़ने के लिए पानी से 
सटा हुआ खोदा गया गड़्ढा, जिसमें मछलियाँ 
कद कर पड़ तो जाती हें, पर निकल नहीं सकतीं 
( चंपा०-१ )। [| अ्र+खना, अख+ना< 
अ््षा (?) ] 

अखरा-- (वि०) १ विना धोया कूटा हुआ (ग्रन्न) । 
२ बिना घी लगाई हुई ( रोटी ) ( शाहा०-१ ) 
| अ+खरा<अ+चज्षाल ] । ३ विना साफ 
किया ( छांटा ) पीसा हुआ जो ( पट०-४ ) 
दे० गूरी । पया०-- अखरी (4० मुं०), अखरो 
(द० भाग ०); आऑँवबट (उ०-प० बि०, द० 
पु० से०, भाग०-१)। [ (भ्र+-काल), अ(सं०) 
न+खरा (हि०)-( हि ज्ञा० सा०)! | 

अखरी-- (सं०) विना साफ किया (छाँटा) पीसा 
हुआ जौ (द० मूँ०) ( दे०-अखरा ) पयो०-- 
अखरी विना भिगोया हुआ (श्राज०) । [अर+ 
क्ताल। ] 

अखरो--(सं०) विना साफ किया (छाँटा) पीसा 
हुआ जौ (द० भाग० ) । दे०--अखरा पर्यो०-- 
अखर5--भाग-१ [अ+क्षाल > अखार > 
>अखरो (श्रो वर्णागम स्थानीय उच्चारणार्थ ) ] 

अखाड़ल--(क्रि० ) (१) किसी पशु द्वारा सींग से 
नाद या जमीन को कोड़ना (चंपा-१, पट०-४) 
(२) खेत की गहरी कोड़ाई करना (चंपा-१) 
प्यो ० -- अखनवा ही ; हुर5- ( भाग- १; सिडाठ5 
भाग-१ )। [ उख्ाड़+ल < उत्खातन, 
< उखनन उतखनन< उत्‌+ खन्‌ | । 

अखाढ़ी कोडन-- (सं०) ऊख की मख्य कोड़नी, 
जो अखाढ़ या आार्द्रा नक्षत्र में होती है । पयो०- 
अदरा के कोड़ नी, असाढ़ी कोड़न (१०), पासा 
(गया) ! [आ्रषाढ्रीय + कुदलन () ८ कोड़न] 


कृषि-कोश 


अखाढ़ - (सं०) आषाढ़, भारतीय वर्ष का चौथा 
और ग्रीष्म ऋतु का अंतिम मास, जून के 
अंतिम और जुलाई के आदि के १५ दिन । (इस 
मास को पूणिम्ता के दिन प्रायः उत्तराषाढ़ नक्षत्र 
पड़ता है, भ्रतः आषाढ़ नाम पड़ा हैं ।) पया०- 
आस।|ढ़। अखाढ़ (भाग-१)[ आपषाद़ ] टि० 
--असाढ़ मास में ही धान की बोआई होती 
हैं, अत: इसका बहुत महत्त्व हैं । इस महीने में 
धान की बोआई होती है और घान रोपने के 
लिए खेतों को जोत-कोड़ कर त॑यार किया जाता 
हूँ । आर्द्रो में धान की रोपनी प्राय: हो जया 
करतो हे, कभी-कभी वर्षा की देरी से पुनवं सु और 
पुष्य तक भी होती है । कितु, बाद का रोपा 
घान अधिक फलवान नहीं होता । असाढ़ मास 
की महत्ता तो स्वतोभावेन है जंसा कि अगली 
कहावत से प्रतीत होता हँ-- 
“जेकर बनल अखढ़वा रे तेकर बारहो मास । 
--जिस किसान के खेत आपाढ़ महीने में त॑ंयार 
हो जाते हैं उसके बारहो मास अच्छे ही रहते हें। 
अखादी-- (सं०) (१) आपाढ़ में बोयी जाने वाली 
नील को दूपरी खेती (गं० उ०) । दे० फगुनी । 
२-आपाढ़ में उत्पन्न होनेबाली फसल या घास 
आदि-- (भाग-१) | [अखाढ़+ई < आपारद्ीय ] 
अखेता-(सं०)खंभे की दोनों कानियों (शाखाओं ) 
में लगी हुई ध्री, जिस पर लाठा लटकता है 
(गया, पट०)। दे ०-अखौता [अक्षवत्‌, अत्तकूट | 
अखेद-- (सं०)-- (गया०, पट०) दे० अखेता । 
दे०-अखोता [ अक्षवत्‌ , अक्षकूट ] 
अखेन -- (सं०) (भाग-१) । दे० अखेता । 
अखेना--(सं०) खलिहान में दौनी के समय 
पुआल या डंठल आदि को हटाने या झाड़ने के 
काम में आनेवाली 
एक छलग्गी, जिसके श्र 
अंतिमछोर में लोहे 
का काँटा आदि लगा- 
कर उसे नुकीला 
बनाया जाता है। £ 
( पट०, गया, द० 
मुं०, भाग-१) । अखना 
दे० भखेना प्यो०--अखेन5 ( भाग-१ ) । 
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| आखनन ( हि० ज्ञा० सा० ), श्रक्षाणि 
अद्द+अरणि ] 
अखेन -- (सं०) - दे ०--अखै ना। पयो० - खेना, 
अ्रखेना ( पट०, गया, मूं० ), भ्रखेन, श्रखेना 
( द०-प० शाहा० ), उखेनी ( द० भाग० ), 
अखेनइ5---भाग-१, ऊख नी (आ० )। [आखनन 
(हिं० ज्ञा० सा०', श्रक्त+अ्र/ण - अन्ञाणि] । 
अखे ना-( सं० ) खलिहान में दौनी के समय पुआल, 
डंठल आदि को हटाने या झाडने के काम में 
आनेवाली एक लग्गी, जिसके अंतिम छोर में 
लोहे का टेढ़ा काँटा लगाकर या उसी रग्गी 
की पतली ( करची ) शाखा को छोडकर 
नोक बनायी जाती हूँ । 
अखेला--(सं० ) वह धरी जिस पर ढेंकी काम 
करती है (पट०) दे०-अखौता । [अक्ष+ कोल] 
अखोतो-- (सं०) पानी पटाने के लिए गाड़े गये 
खंभे की दोनों कानियों (शाखाश्रों) में लगी हुई 
धरी, जिस पर लाठा लटकता हूँ (द० भाग०)। 
-दे०--अखौता । पयो०-अखीत$-(भाग-१) 
| अन्षवत्‌, अन्ञकट| । 
अखौत--(सं०) (१) ढेंकी की धुरी । पयो०-- 
अखौता, माँफा ( चंपा०, उ० पू० से० ) 
बोलनी (उ० पू० मे ०), डंडा (उ० पु० मे०), 
रनकी ( पट० ), असकलाइ (द० भाग० ), 
सारा (द० प० शाहा० ) (२) (सं० ) 
दे०--अखोता । (३) पानी पटाने के काम 
के लिए कुएँ में लगी घिरनी को धुरी, जिस 
पर घिरनी नाचती हूं । पर्या ०--अखौ ता 
डंडा (चंपा०, द० पु० में०), सररा ( द० प० 
शाहा०), टोना (पट०) | [जअक्षवत्‌, अक्षकूट, 
7 भ्रख+- ओत] । 
अखोता--(सं० ) (१) वह 
धरी जिस पर ढेंकी काम 
करती हूँ (पट०, सा०)। 
पर्यो ०-उखोता (गया), 
अख ला (प८०), माँमा 





श्रवोता 

(चंपा०, उ० पु० मं०), किल्ला (द० प० मै०), 
डंडा (पु० मं०) । (२) पानी पटाने के लिए 
लगे खंभे की दोनों कानियों ( शालाश्रों ) 
में लगी हुई धुरी, जिसपर लाठा लटकता है । 


अ्रस न-अगरा' 


(दे: श्रखौत) पर्या०-अखोत, अखोतो ( ब० 
भाग०), अँखोता (द० गुं०), अखेता, अखेद 
(पट० गया), माँकका (चंपा०, गया), टोना 
(पट८०) । [अक्षवत्‌, अक्षकूट| । 

अगउड़-(सं>) मजदूरों को दी जानेवाली अग्रिम 
मजदूरों (चंपा० १) | दे> फाजिल | अगउर 
(भाग-१) [अग्रहर, अ्रश्रतलि, अ्रग्रिम] 

ऋअरगड़न-- (सं० ) दें ०--अगा र । 

अगड़ा--(सं०) चारे के लिए काटा गया ऊख के 
ऊयर का हरा भाग (द० म०, भाग-१) दे०--- 
अगेंड । [अग+ड/८ अग्रकारड, अ गारिका] 

अगडा-- (सं ०)-- ६द० भाग ०) । दे ०---बलकट । 
[अग+ डा ८ अग्रक्रा एड] । 

अगढोर--(सं ०) ( व० भाग० ) दे०--फाजिल 
पयो०-- अगौर- (भाग-१) । [अम+ढौर ८ 

ग्र+ढोर, ढोर८ ढोक ८ ढोक ] 

अगदाई -- (सं०) दौनी में घमनेबाला सबसे तेज 
बेल (पट०, द० मु०, भाग-१) दे०--पाट । 
प्या०--एकद्‌इ आ (पट०-४) । [ अग+दाह३ 


“८ अपरमिन्‌ ] । 
अगदाइन--( सं> )--( गया )। दे ०--प्राट । 
[ अय+दाइन ८ अग्र+दभिन्‌ | । 


गदाएं-- (सं०)- द० पु० मे०/ । दे०-पाट । 
अग+दाए / अग्रदमिन्‌, अग्रदम्य] 
अगरदयाँ-- ( सं ) (गया )। दे०-पाट | 
[अग + दया < अग्र + दग्य, (+दर्भिन्‌)] 
अगबर (सं०) गृहदंवता ( भूमिगनेस ) के छिए 
नए तैयार अन्न में से निकाला गया अंश 
(शाहा०) । दे०-अगौं । पयो०-अगहर -- (द्‌० 
शाहा०) । [श्रग+बर « अयवरलि] 
अगरपाट--(सं०) नहर या पंन आदि का मुंह 
खोलकर जमीन की सतह से ऊंचे जलप्रवाह के 
द्वारा पूर्ण रूपेण खेत की धारावाहिक सिचाई 
(उ० प० सं०, चंप>० ) । दे०-अपटा। 
[ अगर + पाट-देशी (१) ] 
अगरबन्धू -- (सं०) काटने के लिए तैयार ऊख 
का पीधा (पट०) । पयो०-- अगेरबन्धू (गया) 
- डाँड़ (द० पू०) (अन्यत्र कोई विशेष नाम नहीं 
है )। [अगर-+-बन्धू ८ अगर + बन्ध (?)]। 
अगरा - (सं०। बीज के लिए काटे गये ऊस के 


श्रगरी-अगहन भ्रा 


ऊपर (शिर) का टुकड़ा, जो और भाग की 
अपेक्षा जल्दी उगता हुँ ,पट०-४) । दे ०-- 
अँगेरी । परयो०-छिप (भाग-१)। [ शग्र, 
अग्रकाएड | | 

अगरी- (सं०) बोझों की कतार (चंपा०--१) । 

अगला-- (सं० )धान के डंठटल को छोड़कर केवल 
बाल की कटाई (चंपा०, गया) | दे ०-बलकट । 
अग्र य] | 

अगलो-- (सं०) बाँस की फूनगी की ओर का 
हिस्सा (चंपा०-१) । पयो०-अग्गा (भाग०-१)। 
[ अग्रय | । 

अगवड़-- (सं०) १-हलवाह को अगाऊ (अग्रिम) 
दी जानेवाली प्रजदुरी (५०) । पर्यो०-अगवार 
अधार (भाग०-१); अगौरी (द० प* मं०), 
हड़ौरी (3० प० में ०), लगुआ ( सामा० ) । 
अग + वड़ < अग्रवत्ति, श्रश्नत्रलि ( बलि -- 
भाग, श्रंडा, भोजन, अन्न )] | २-अगाऊ ( श्रग्मिम ) 
मजदूरी लेकर काम करने वाला मजदूर, (उ०प० )। 
पयो ०---अगवढ़जन ( उ० पृ० ), साओख 
(द० भाग० ), कमाड़ (प०), कनियाँ (पट०, 
गया, द० मुं०), लगुआजन पहले से लिये हुए 
ऋण को चकता करने के लिए काम करनेवाला 
मजदूर । सटोआर (भाग०-१) [अग्रबल] 

अगवद्जन -- (सं०) (उ० प० ) । दे० अगवड़ । 
[अग + बढ़ + जन < #श्रग्रतत्ति + जन, भ्श्न- 
बलि+जन] । 

अगवन--(सं०) अन्न के बीज पर दिया जानवाला 
सूद (द०-प० शाहा०) | दे०-आधी । पथ्रौ०-- 
ड्योढ़िया ( पट०-४ ) । सबेया, दोवरा, 
डेढ़िया ( भाग०-१ )। 

अ्गवन-- (सं०)-- (शाहा० ) | दें०-- फाजिल । 
अथ+वन < अग्रपण, अग्रिमान्न] । 

अगवबर -- (सं०) ओसाने के समय हवा में भूसा 
के साथ उड़ा हुआ अनाज (द०, पु०, पट०-४)। 
दे०--अगवार । [अगवर < अवकर ? ] । 

अगवरिया--(सं० ) दे ०--अँगवरिया । 

अगवार-- (सं०) (१) फसल के बोझों को हटाने 
पर खलिहान में पड़ा हुआ अनाज (गं० उ०-- 
सामा०), पर्यो ०-सहार (भाग०-१), अगवार, 
अगवारी (१० )>ओसाने के समय हवा में भूसा 
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क॑ साथ उड़ने वाला (निष्फल ८ खखरा) अनाज । 
भाठ (गं०3३०-सामा०), तरी (सा०, गं० द०)। 
[ अ्रवक्रर | । (२, घर के सामने का भाग 
(चंपा-१) | (३) खेतिहर मजदूर के लिए 
खलिहान से निकाला हुआ अन्न का भाग 
(चंपा०-१) । [ श्रग्न +वाट - (स्थान) | । 
अगवार, अगवारी--(सं०) ओसाने के समय 
हवा में भूसा के साथ उड़ा हुआ अनाज (प०)। 
पया०-- अगाड़ू ( चंपा०, पट०, गया ), 
अगवर (द०-पु०) | | अवकर | | 
अगवारी- (सं०) दे०--अगवार । 
अगवासा-- (सं ) घर के आगे की जमीन 
(शाहा०-१)। [अग +वासा < #अग्र + वास] । 
अगस्त--सं ०) एक प्रकार का लंबा वृक्ष, जो 
शरद ऋतु में फलता है और जिसका फूछ 
सफंद होता है (पट०-१) । [ अगस्त्य ] । 
अगहन--- (सं०) आग्रहायण, भारतीय वर्ष का 
नवम और हुंमनत ऋतु का पहला महीना । 
(प्रायः नवम्बर के श्रंतिम श्रोर दिसम्बर के श्रादि 
के पंद्रह दिन) । इस मास की पूणिमा के दिन 
मगशिरा नक्षत्र का उदय हुआ करता है, अतः 
इसका नाम मा्गशीर्ष भी है । (मंगसर पं०)< 
मागंशीषं ) | कभी इस महीने के बाद से वर्षारंभ 
होता था, इसलिए इसे आग्रहायण (अग्रे हायन- 
मस्य -- इसके श्राग वर्षारंभ होता है ।) कहते हूं 
(सत्र) | [+आयहायण (< अगर +हायन) > 
अगहन |। 
अगहनिया--( बि० ) (शाहा०-१) । दे०-- 
अगहनी । [ अगहन + इया < अयहब < 
आयग्रह्ययण < अग्र + क्षायन | | 
या अन्य फसल (चंपा०-१, पट ०-४ भाग०-१) । 
(२)अगहन महीने में कटनंवाली फसल (धान) 
(बर०-१; भाग०-!१ श्राज०) । [ अगहन+ई < 
#आपहायणाय] । 
अगहनुआ-(सं०)- (१) वह उड़द, जो अगहन 
में फलती हुँ (सा०, चंपा०) । दें०--लरही । 
यौ०--अगहनुआ कुट्टी--अगहन मास में 
की जानेवाली चावल, चूड़ा आदि की कुटाई 
(भाग०-१)। [ अगहन+उआ (बि० प्र०) | । 
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अगहर---(सं० )- (द० शाहा०) | दे ०---अगवर । 
[ < “अमग्रहार | । 

अगाउर-- (सं ०) मजदूर को दी जानेवाली अग्निम 
मजदूरी (द०-पु०मे०)। दे ०-फाजिल |[अ्रगाउ+र, 
अग + आउर, ब्रगा + उर< * अग्रबलि | । 

अगाड़ू -- (सं०) ओसाने के समय हवा में भूसा के 
साथ उड़ा हुआ अनाज (चंपा०, पट०, गया) । 
दे ०--अगवार । [ अग्र, अवकर ] | 

अगार-- (सं० )-( १) मजदूर को दी जानेवाली 
अग्रिम मजदूरी (१८० )। दे०-- फाजिल [अगार 
< अगवार < * अग्नव॒त्ति < * अगबलि 
२-झील का वह छोर, जहाँ उसका अंत हुआ 
हो--(चंपा० १) । [अ्रग्न | । 

अगार, अगारी-- (सं०)--कुएँ के ऊपर बरहे 
(मोटा रस्सा) से जुड़े हुए ढेंकुल के डंडे का 
अगला भाग ( भाग०-१ ) । पर्या०--अगड़न 
(पट ०-४) । [ अगार < अगर < * अग्र ] 

अगारी -- (सं०)-- (१) बीज के लिए काटे गये 
ऊख के ऊपर का टुकड़ा, जो और भाग की 
अपेक्षा जल्द उगता हैँ (पह6०)। दे० अंँगेरी । 
[ अग्रकाएड, अंगेली-ऊख का टुकड़ा 
(दे०-ना० मा० हेम०)]। (२) दे०-अगार । 
[ ञअग्र | | 

अगिया-- (सं) एक प्रकार की घास, जो धान 
के पौध को जला देती है । [अ्रस्नि] । 

अगे ड़ -- (सं०)- (१) पशुओं को चारे के रूप में 
दिया जानेवाला ऊख का ऊपरवाला भाग 
(पट०-४, प०) । [अग्रकाएड] | (२) ऊख के 
ऊपरवाले शिखर की पत्तियाँ। (३) चारे के 
लिए कटा गया ऊख के ऊपर का हरा भाग 
(सा०) । पया० >गेड़ (द०-प० शाहा०), 
अ गेरी (गया, पट०), अगरा (पट०), पगार 
(मे०), छीप (पू० में०), पगड़ा (द० पू०', 
अगड़ा, पगड़ा (भाग०-१) || अग्रकाएड,पगार 
< *ग्राग्रज्प्र + अय, “पत्नाग्न, छीप< *ज्षिपा, 
द्पा| । 

अगे ड-- (सं०) ऊख के ऊपर का कटा हुआ हरा 
भाग, जो चारे के काम में आता हू (सा०) । 
पर्या०-अंगेर (सा०), गेडू (चंपा०, शाहा० ), 
अगेरी (गया, पट०), अगरा (प८०), अगाड़ 
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( ब० मुँ० ), पगार ( में० ), पगड़ा ( द०- 
भाग० )। [अग्रकारड, पगार < प्याड़ < *प्राप्र, 
पत्राग्र| | 

अगेरबंधू--(स ०) ( गया ) | दे०--अगरबंधू। 
| अग्रेर + बंध < अग्वन्ध ] | 

अगोरनिहार, अंगोरिया --( सं० ) फसल या 
अनाज की रखवाली (रक्षा) करने वाला (पट०- 
४) । दे ०-रखवार । पयो०--अगोरा (चंपा०, 
द० मसुं० ) | | अग्रोरनि+ह।र ( बि० प्र० ), 
अगोर +इया (वि० भ्र०) ] । 

अगोरबटाइ--( सं० ) खलिहान में होनेवाला 
बेंटवारा । यहाँ बंटवारा होने तक अनाज की 
देखरेख करनी पड़ती हैँ, अतः इसे 'अगोर- 
बटाई' कहते हें । दे०--बटाई खरिहानी । 
[ अगोर+ बटाईं ] । 

अगोरल--(क्रि० ) खेत आदि की रखवाली करना 
(चंपा०, मुँ-१, पट ०-४, भाग०-१) [ अव-+- 
गोचरन, अब + गयोपन, अगोरना (हि०) < 
अगर -| हिं० जश्ञा० सा० ) |। 

अगोरा-- (सं०) फसल या अनाज की देखभाल 
(रक्षा) करनेवाला (चंपा०, द० मुं०, पट०-४)। 
दे०--रखवार । पर्यो०--अगोरिया, अगोर- 
निहार, जोगवार (भाग०-१) | अगोरी ८ 
रखवाली । [ अयोर + आर, अगोर + हया, 
अगोरनि + हार ( बि० प्र० ) ] 

अगोरिया--(सं ० )-दे ०-रखवा री । [ अगोर + 
इया | | 

अगोरिया, अगोरनिहार--[सं० ) । दे०--रख- 
वार । अगोरनिहार । 

अगोरी-- (सं०) फसल या अनाज की देखभाल 
(पट ०-४) । दे०---रखवारी । 

अगों-- (सं०) गृहदेवता (भूमिगनेस) के लिए 
नये तेयार अन्त से निकाला गया अंश ॥ 
पर्यो०-- अगबड॒ ( ज्ञाहा० ). रखुआड़ 
( चंपा० ), (भाग ०-१); रसवड़ (चंपा०) । 
[ अग्रान्न | । 

अगोंआँ--(सं०) खलिहान में तैयार नये अन्न 
में से पहले-पहुल निकाला गया ब्राह्म ण-अंश 
(१०) । दे बिसुनपिरित । [ < *अयान्न] | 

अगोड़ी-- (सं० ) मजदूर को दी जानेवाली 
अग्रिम कार्य की मजदूरी (प० से० ) | 
दे०--फाजिक । [ अग+औओड़ी < अग्र + 
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+अग्रोंढ ]। द 

अगो तिया-- (सं ०)-- ( १) आगे का । (२) समय 
के शुरू होते ही अथवा कुछ पहले ही रोपी-बोई 
जानेवाली और पहले तैयार होनेवाली फसल 
( मुं--१)। पयो०-अगत्तर (भाग०-१)। 
[अग + ओतिया < #अग्र + उप्त] 

अगौरी--(सं०) हरवाहे को अगाऊ दी जानेवाली 
मजदूरी ( द० प० से० )। दे०--अगवड । 
[ अग+औओरी < अग्र+ आहार - अग्राह्ार, 
अग्र|- चाउरी (चावल) - अगाउर > अगोरी, 
अग्र + ऊढ ८ * अग्रोढ | । 

अगरग[--( सं० )-- (भाग ०-१) । दे०--अगरा । 
[ अग्र ] 

अग्निकप्प- (सं ०) एक प्रकार का फूल (दर०-१)। 
[ अग्नि+ रृप्प ] । 

अछार-- (सं ०)--( १) पानी में ही बीज खसाने 
(बोन) की प्रक्रिया (दर०, पूणि० १, चंपा०) । 
(२) जोरों की वर्षा, बाौछार। (३) वृद्धि, 
उछाल । [ < #आसार: (आसार - मूसलाधार 
वृष्टि ), उच्छाल ] । 

अलारा--(स०) खेत में पूरा पानी रखकर बीज 
बोया जाना ( सुँ०-१, भाग०-१ )। [आसार 
(झासार - मसलाधार वुष्टि) ) । 

अछारी-- (सं०) उतनी वुष्टि, जितने से जमीन 
में हाल होकर पानी जमा हो जाता हैँ (मं ०-१)। 
[आसार] । 

अलछेबट-- (सं०) पीपछ, बरगद और पाकड़ का 
संयुक्त वृक्ष ( पट०-१ ) । [ अछे+बट< 
*अनक्तयवट ] । 

अजमोदा-- (सं०) अजवाईन, एक प्रकार का 
मसाला । पयो०--बनजवाइन ( भै० ), 
पितरसेली, चितरसेली (मं०)। [ अजमोद, 
अजमोदा ( संस्क्रृ० ), अजमोद, अजमुदा 
(हिं०), वनयसानी (बं०) अजगसोदू, बोडी 
अजमोद (गु०), आजामोदा (ते०), अजमो- 
दागोवा (मरा०) ]। 

अजवाइन-- (सं० ) एक प्रकार के महीन दाने 
का मसालछा (गया, व८ घुं६) । पयो०-- 
जबाईन (प०, चंपा०, पठ०, 4० भाग०), 


आहार, अग्र--चाउर (चावल), अगर + ऊढ 
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जेबाइन (गं० उ०) । खोरासनी जवाइन--- 

यह वस्तुत: इस अजवाईन की जाति का नहीं 

हैं ।[ यवानी, खोरासानी जवाईन-- पारसीक 

यवानी (संस्कृ०) |। 

अजवारज्ल-- (बि०) (१) अन्न आदि निकालकर 
खाली किया गया बतंन; (चंपा०-१, पट०-४, 
सर्वत्र) । (क्रि०:-(२) किसी बत्तंन को खाली 
कर देना (भाग०-१, स्वत्र)। [अजवार+ल 
(प्र०) < अजवार (?) | । 

अजान--(सं० ) छींट कर (बावग) बोया जाने 
वाला दवेत वर्ण का धान (३० मँ०) [ देशी ] । 

अजुरा--[सं०) मजदूर को मिलनेवाली मजदूरी 
(पू०) । दे०--मज्री । [अंजलि - (कभो-कभी 
अ्रंजलि से नापकर ही मजदूरों दो जाती है) ] । 

अ्रजू-- (स०)-(१) फसल (मकई ) की विना पकी 
बाल (में०) । दे०-दुद्धा । (२) किसी फल 
की कोमल बतिया ( चंपा८-१ ) । पर्या०-- 
खिच्चा--(भाग०-१) । [ शाद ]। 

अटका--(सं० )-(द० भाग० ) । दे०--अँकता । 
[ अटका <_ अकता < अकतञ्र < *अकृतक | । 

श्रटकामिसिया-- ( सं० ) खेत में उपजनेवाली 
एक प्रकार की घास ( मं०-१, भाग०-१ ) 
[ अटक्रा+मिसिया < *अकृतक + मिश्रित | 

अठकटठिया--(सं०) (१) आठ कट्ठे का खेत 
(मूं०-ट, भाग०-१)। (२) आठ लकड़ियों 
( ? ) की ( नाच ) ( मुं०-१ )। [ अठ+ 
कठिया < अठ + कट॒ठा + इया< *अष्ट + 
काष्ठा | । 

अठनिया-- (सं०) भूमिकर में से अधंवाषिक 
चुकती (किल्त) । (चंपा०, भाग० १) दे०-- 
अधखर । [अठबी+शया< आठ 'शआना,< 
आरवपक- मिला ० “अरणु:-- (नेषा* ) ]। 

अठन्नी-- (पं०) दे”--अधखर । आठ आने का 
सिक्का । 

अठवारा-- (सं ०) गाय चराने या दूहनेवाले को 
पारिश्रमिक के रूप में गाय के दूध में से आठ दिन 
में से एक दिन दिया जानेवाला दूध ( सा०, 
भाग०-१) | दे०-- बारा । [आठ+वार (दिन) 
< *चअष्टवार] । 

अड॒कल+> (क्रि9) उस खेत के पानी का सूख जाना, 
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जिसमें धान की फसल बोई गई हो, कितु फसल 
अभी तक हरी-भरी न हो पाई हो। (शाहा०) | 
[ अढ़क + ल< अड़क (?)] । 
अ्रड़कल--(वि०) अड़का हुआ । दे०---अड़कल । 
अड॒गडा-- (सं ०) अपराधी मवेशियों को बाँध देने 
का सावंजनिक स्थान 
(मुं ०-१, भाग०- १) । 
पर्यो०-फाटक,काँजी - 
हाउस । [अड़+गड़ा 
< आडइ+ घर] । 
अडगुडाह-- (वि०) ऊंची-नीची, 
ऊबड़-खाबड़ जमीन । [ देशी ] । 
अड॒हुल-- (सं०) एक प्रकार का, फूल, जो लाल 
रंग का होता है (दर०, पूणि०-१) । पर्योौ८०-- 
उडहुल ( पट० ४ ), अढ़्डल (भाग०-१ , 
ओद्उल (चंपा०) । [ ओड़पुष्प ] । 
अडरनेवा-- (सं ०) एक प्रकार का प्रसिद्ध फल, 
पपीता (दर०, पृणि०-१) । पर्या०--पपी ता, 
रड्मेवा (भाग ०-१, चंपा०) । [एरंड+सेवा] । 
अडॉस, अ्ंडास--(सं०) कुऐँ के मुंह का वह 
भाग, जहाँ पानी गिराते समय कंड ठहर जाता 
हैं (कहीं-कहीं यह लकड़ी का बना होता हैँ ) । 
( पट८-४, गया, भाग०-१, मग०-५, मे >-२ 
चंपा:) | [ मिला० अड़ेस (ने० )< 
(कुकना, रोकन ), अड़ (प्रा) ८ कप, कप के 
पास का गत्ते, तट ( पा० स० म० ) ] । ह 
अडा-(सं ०) जंगल में पशुओं के रहने के लिए 
बनाई गई पलानी (गया )। दे०--पाझा । 
[ अड्डा, मिला०-५त्रढ॒ (उद्यम), /अडड , 
(अभियोगे ), /अल (भूषणपर्याप्ति वारणंषु )। 
अड्ड (प्रा०) -रोक, जो आड़े आता हो, 
बाघक होता हो _ पा० स०» म० ); अड़ा 
(संता०) >मध्याह में पशुओं को बेठाने की 
जयह (संता० डि०) |] । 
अड़ान--(सं०) जंगल में पशुओं के रहने के लिए 
बनाई गई प्‌लानी । (पट -, श्राज०) । दे०-- 
पाज्ञा । पयो>-अलान (पट०-४)। [*आलान, 
४॑त्रड॒ (उद्यम) (अल (भृषणपर्याप्तिवारणेषु ) 
अडिनु (ने ०)- रुकना, ठहरना (नेपा०) अड़ा। 
(संता०) > मध्याहु में पशुओं को बेठाने की 
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टेढी-मेढ़ी, 
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जगह (संता० डि०)।| अड़ान, अड़ार (आज०)|। 
अडानी-- (सं० )--( १) कुदाल के डंडे के नीचे- 
वाला गाँठदार अंतिम अंश । दे०-- 
हरा | (२) ढेंकी चलाते समय सहारे 
के लिए हाथ से पकड़ा जानंवाला 
बाँस या लकडी का! टुकडा, जो दो 
खम्भों के बीच बंधा रहता हेँ। 
( पट ०-४, द० म्‌०) 
दे०्अस्यम |[ आलान, 
अडढ + पनी< 
*अर + अणखि | । 
अरड़ार (स०) (१)-- 





अ्रडानी 
( शाहा० ) दे०--अड़ान और पाझा | (२) 
चरागाह के लिए छोड़ी गई जमीन (शाहा०) | 


दे०--परती । पयौ०--गीचर । [ श्रट़ा 
(संता०)- मध्याह्नष में पशुओं के बेठाने की 
जगह (संता० डि०) ]। 

अड़ाव--(सं ०) रुकावट (सा०-१) । [मिला०-- 
४अड (उद्यमे ), आलान] । 

अडीवा-- (सं०) ( सुं०-१) । दे०--अँडिया | 
[अड़ (-पश्रंड)+ हवा < अण्डवानू; (संस्क्र«) 
अड़ वा (नं०) |] | 

अढ्इबा बेल--(सं ० )---बड़ा-बड़ा, छगभग दो-डाई 
सेर तक का फलनेवाला बेल--(पट०-१) | 
[अदृइ+बा+बेल < (अ्रढ़ाई) अदू्ध+दिव 
+ बिल्व ] । 

अदउल--( सं०)--( भाग ०-१) । दे०-अड॒हुल । 

अटाहल--(क्रि० )--खेत को बार-बार जोत- 
कोड़कर तैयार करना (बर०, पूृणि०-१)। 

अदेया-...सं ०) ढाई सेर का बटखरा ( बिह०, 
हरि०, री०) | [ अ्रध+द्वि ]। 

अश्रतार--- (सं०) एक प्रकार का कन्द, जिसकी 
तरकारी बनती है (3० प०)। दे०--लतार । 
जअतार< लतार, अता (छता)+र |] । 

अदंत-- (सं०) वह बाछा, जिसके दूध के दाँत न 
टूटे हों और नये दाँत नहीं निकले हों, शिक्ष 
गोवत्स ( पू०, बर०, पूणि०-१, भाग०-१ )। 
दे०--उदंत । [ त्र+दन्त | | 

अदरक--(सं ० )-- दे०--अदरख । [ *आर्द्रक 
(संस्कृ०), श्रादु (गु०) आल (मरा०) ] । 
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अदरख--(सं ०) एक प्रकार का कंद, जिसका 
उपयोग मसालों और ओऔषधों में होता हैं । यह 
तीता होता है। पयो०-अदरक, आदी, आद, 
(द--पु० में ०, भाग०-१ )। [आद्रेक (संस्कृ०), 
आद (गु०), आलें (मरा०) | । 

खअ्रद्रा-- (सं०) छठा नक्षत्र, आार्द्रो । ( पट०-४, 
चंपा०, भाग ०-१) दे०--अरदरा । 
टि०--आर्द्रा नक्षत्र की वर्षा फसल के लिए 

नितान्‍त आवश्यक मानी जाती हूँ । 
कहा ०---अदरा मास जे बोए साठी । 
दुख के मार निकाल लाटी ॥ 

--आर्ट्रा नक्षत्र में यदि साठी धान बोया जाय 
तो आप लाठी मारकर दुःख को मार भगाएँ। 
[ < “आरा (संस्कृ०), आर्द्रो (मरा०) ] 

अदरा के कोड़नी- (सं०), दे०-अखाढ़ी कोड़नी । 
[ अदरा + के + कोड़नी--यो ०] । 

अदरा कोरन-- (सं०)-(चंपा०, द०-पू०) । दे०--- 
असाढ़ी कोरन । [अदरा+कोरन-यो० ] । 

अदरिबा-- (सं ०) एक प्रकार का आम, जो आर्द्रा 
नक्षत्र में पकता है ( पट०-१ ) | [अदारि+बा 
(प्र०)< *आर्द्रा] । 

अदलइ-बद लई -- (सं०) परस्पर आदान-प्रदान 
( पट०-४, भाग०-१, चंपा०) । [अदलई+- 
बदलई,--बदल की आवत्ति;, अदला-बदल- 
(मरा०) | । 

अ्दार--(सं 2)--(१) वह बेल जो काम में कभी 
न रुके (से०, शाहा०, द० भाग०) | पर्यो०-- 
अदारी. ओऔदार ( पट०, गया ), अब्रों 
(द० समुं०)) | (२) वह बेल, जिसे अभी तक हल में 
नहीं लगाया गया हो (चंपा०, भाग०-१)। [अदार 
(संता०) >सांढ़; आद्रत- अर+ »द्व॒ु+त, 
उदार < उद्‌+आर (कील, रस्सी ) < उदगत 
+ आर (>बंधन या सीमा से पार)]। 

अदारी-- ( 4 ०)--दे ०--अदार । 

झधकचु (वि०)-अधपका फल (चंपा०-१, पट०-४, 
भाग०-१ ) । [ अध + कच, अर्धरकिच्चा 
(मरा०), अ्रधकनच्नों ( ने० । ] । 

अधकड़ किस्त- (सं०)-(द० भाग०, भाग ०-१) । 
दे०--अधखर । [अध+कड़+ किस्त, अध-- 
कुर (संस्क्ृ०)) + शिस्त (फः०)] । 
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शधकर--(सं०)- (गं० उ०) । दे०--अधखर । 
[| अध+कर < *अधकर ] । 

अधघधर।र--(स ० ) भूमिकर में से अधंवाधिक चुकती 
(किस्त)-(गं० उ० भाग०-१)। पयो० “अंधकर, 
( गं० उ० ) | अठनिया, अठज्ञी (सामा०), 
अधकड़ किस्त (4० भाग०) । अध + खर ८ 
मं ए 

अध+ कर | । 

अ्रधन्नी--(सं०) प्रतिमास दो पैसे प्रति रुपये सूद 
बी दर ( द० पु० भाग०-१) । दे०--टकही । 
अध-- भ्रन्नी > आधप (< श्रध)+ आना | । 

अधपड़, अधपई--(सं ०) आधा पात्र या दो छटाँक 
माप का बटखरा (भोज०, मग० श्राज०)। दे०- 
अधपौओआ | [अधघ+पह < आध+पाह < *अधपाद] 

अधपक्कू-- (बि० ) फसल की अधपकी बाल (गया, 
भाग ०-१, चंपा०-१ )। दे०- हबसाएल । 
पर्या०--डंभाएल (द० भाग० ) डम्हाएल 
(बंपा०) [ अधपक्व ] । 

अधपोआ--(सं०) आधा पाव या दो छटाँक वजन 
का बटखरा (रो०) । पयो ०-अधपइ, अधपदढ़ 

(भोज०, मग०, आज०)।॥ [अ्रध+पोआ २ / 

*अधपाद ] । 

अधबटिया--- [स०) भावली या जिरात जमीन 
की उपज में से किसान और जमींदार के बीच 
आधे-आध की बटाई (चंपा०, द०-पु० )। दे० -- 
अधिया [ अध + बटिया (-बढाई ) <_ अध+ 
वंटन ] । 

अधबटेया -- (सं०) ( पट०, गया, भाग०-१ ) 
दे०--अधिया [अध+बटेया] । 

अधघबलिया -- (सं०) ग।ड़ी का एक हिस्सा (दर०, 
पृणि०-१ ) | पयो०-अधबल्ला [अध+ बलिया 
< *अधघेवलय] । 

अ्रधभरी-(सं०) वह धान जिसके दानों में चावल 
पृणंतया विकत्तित नहीं होते, बल्कि आधा भूसा हो 
जाता है (द० मुं० भाग० १) [अधघ+भरी] । 

अधमना-- (सं०) आधे मन का बटखरा । आधा 
मन बीस सेर का होता हैँ; अतः इसे 'बिससेरा' 
भी कहते हैं ( बि०, हरि०, रीो० ) | [अध-+- 
मना < *अधघध-+मान, मानक (?)] । 

अ्धरसा--(वि० )--(शाह।० ) दे०”--अधरासा । 
[अप +₹सा < *अ9+रस] | 
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अधरासा---- (बि०) किसी फल आदि का पूर्ण 
रूप से न पकना ( चंपा०-१, भाग०-१ ) 
प्यो ०--अधरसा (शञाहा०-! )। [अध+रासा 
< *अधे+रस] । 

अधलप्पा- (सं०)-( १)(१०-मे ०) | दे०-अधलावा । 
(२) मवेशी को पोसने के लिए दिये जाते समय 
की वह शत्तं, जिसमें मवेशी को कीमत आँककर 
दिया जाता ह और उसे बेचते समय उस मवेशी 
की कीमत से आँकी हुई कीमत बाद करके शेष 
रकम को दो भागों में बाँट दिया जाता हैं 
आधी रकम और आँकी हुई कीमत मवेशीवाल 
को मिलती है और दंष रकम पोसनेवाल को 
(चंपा०-१)। [अघ+लप्पा < *अधघेलाभ (?)] | 

अधलावा--(सं ०) पशु आदि के खरीदने या कुआँ 
बनाने के लिए दी जानेवाली अग्रिम द्रव्यराशि 
(पु० से०)। पयो०-करजा, तगावी (गं०द०), 
अधलप्पा (१०-मं ०, चंपा०) (इस तरह का कर्ज 
किसानों को दिया जाता हैं । ऋणदाता दिये 
गये कर्ज का व्रव्य श्रोर पशु की आय का आधा 
द्रव्य ले लेता है । ) | [< *अधघलाभ] 

अधवाइडु-- (सं०) बाँस आदि के ऊपर का आघा 
भाग (चंपा०-१, पट०-४, श्राज०) । [ अध + 
वाड़ < अध॑--फलक या बल ] | 

अधसेरा-- (सं०) आधे सेर का बटखरा (बिह०, 
हरि०, रो०)। अध+ सेरा < *अध्ध--सेटक] । 

अधिया-(सं०)- (१) किसी जमींदारी या संपत्ति 
के आधे भाग का अधिकारी (गं० उ०, भाग०-१) । 
पयो०--आधेआध ( शाहा० ) । [ आर्धिक 
(संस्कृत), अधियों (ने ०)] । (२) किसान और 
जमींदार के बीच भावली अथवा जिरात जमीन 
को उपज के आधे-आधे भाग की बटाई (गं०उ०, 
ब०-प०, भाग० १) | पर्या०-अधबटेया,-पह 
(पट०, गया), अधबटिया (चंपा०, द०-पु०), 
दृ दाना में से एक दाना (द०-प० ज्ञाहा० ) । 
[ अध ]। 

अधेल--- (वि०) आठ दाँतों का पूर्ण वयस्क बेल 
दे०-- पूरा । (अध+ एल (देशी ? )| 

अनंदी--(सं०) एक प्रकार का धान (चंपा०-१) । 

अनउआर--(सं०) दे०- अनुआ | 


१४ भ्रधरासा-अनुआ 


अनगुत-- (सं०) प्रात:, सबे रे (मुं०-१, भाग०-१, 
चं।०) | [देशी, मिला०-अनूरुक़ (संस्कृ०)- 
अरुणएकाल | । 

अनजान--(सं०) एक पशुखाद्य घास (पट०, गया, 
शाहा०) । [ देशी | । 

अनजीर-- (सं०) एक मीठा और सुस्वादु फल । 
यह ॒मुनक्का से बड़ा होता है ( पट०-१ ) । 
[ *अंजीर ( संस्कृ०, फा० ) | । 

अ्नपट-- (सं०) दे०--अनू पट । 

अनवाह-- (सं०) जोते जानेवाले खेत में हल में 
चलने वाल बलों को अवकाश देने के लिए रखे 
गए कअत्तिरिक्त बलों को देखनेवाला लड़का (पु० 
मं०,उ० मं०) । परयौ--चरवाहा, गोरखिया, 
[ अन + वाह, *अनडुह_+ वाह, (चरवाहा), 
गोरखिया < गोरक्षी, ग्रुराखी (मरा०)] । 

अननास-- (सं०) दे०-+अनास । 

अनाज - (सं०) भोजन, अन्न । (पट०-४,भाग०-१, 
( चंपा० ) | [अ्रन्नाद (संस्कू०)--(हिं० श० 
सा०), अन्नाध, श्रन्नादि। अश्रनाज (हि), 
अनाज्‌ (न०), अनाज (कश्मी०), अनाज, 
नाज (कुमा०), अनाज (बं०), अनाज (पं०), 
अनाज (ल०), श्रनाजु (स०), अनाज (गु०) 
अनन्‍्दा (काफि० श्रइक ) | । 

अनाठी-- (सं०) अनाड़ी । वह बैल, जो अभीतक 
जोता नहीं गया हो ( मुँ ०-१, भाग०-१ )। 
[अन ( अ्रव्य०, निषे० )+ श्राठी ( - काठ 
< काष्ठ), श्रनष्ठु (ने०) - श्रपरिचित, अनिष्ट 
(संस्कृ० )---(नेषा०)] 

अनाठ-- (सं०) ताल का वह पेड़, जिससे रस 
नहीं निकलता (द०-पु० में०) । दे०-कोढ़ी । 

श्रनारकली -- (सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार 
का घान (4० म्‌०,शाहा०) | [अनार + कली, 
अनार (फा०)+-कली (संस्कृ०)] । 

अभनास- (सं ०) एक फल-विशेष । इसके पौधे 
छोटे, पत्ते लम्बे और फल खट्टे होते है. (पट०- 
१) । [ अननास (हि०), नानस (ब्रेजि० अमे०), 
उनानास (पुत॑०)] । 

अनुआ--(सं०)-(१) वह ऊंचाई, जहाँ तक करीन 
आदि से पारी डइठाया जाता है (चंवा )। 
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दे०”--बोदर । (२) वह स्थान या गड्ढा, 
जहाँ करीन गाड़ कर पानी पटाया जाता 
हैँ (चंपा०) | [ मिला० 'अनूक - राढ़ ( मो० 
बि० डि० ); अनूप > जलसमीपस्थ, नदीतट; 
अनूध्व + अधिक ऊँचा नहीं, अनुन्नत] । 

अ्नुपान-- (सं ० ) एक प्रकार का केला (बर०-१) । 
पर्या०-- अल्पान (पट०-४) । [ देशी | । 

अनुराधा--(सं०) सतरहवाँ नक्षत्र, अनुराधा, 
यह नक्षत्र कात्तिक महीने में पड़ता हेँ। 
[अनुराधा] । 

अनूपी-- (सं०) एक प्रकार का फूल ( बर०, 
पूर्णि ०-१) । (अनूपनजल-समीपस्थ] । 

अनेर जाएल--(मुहा०) पशुओं का भुला जाना, 
भटक जाना (उ> पु० में०) | दे०-हेरा जाएल । 
अनेर +जाए+ल (प्र० ) भनेर< अनुत 
( हिं० ज्ञ० सा० ), अनेड -मूख,< *अन्‌ + 
अयर- अस्वामिक ] । 

अनेरवा जाएल--( मुहा० ) दे०--हेरा जाएल 
ओर अनेर जाएल । [ अन॒त (८ झने र)--हि २ 
श० सा०), अनेड - मूखे, *झनये (>> अन्‌ + 
प्रयं-अत्वामिक] 

अनेरा (सं ० प० में०, भाग०१ ) | दे०-- 
अनेरिया । [अनय - (श्रन्‌+- प्रय॑ ) अ साभिक] । 

अनरिया -- (सं० ) वह पशु, जो विना किसी देख- 
भा।ल के चरने के लिए छोड़ दिया जाता है (प० 
चंप०-१) । पयो०-अनंरा (प०-म०), छुटहा 
(गया), उदंगर ( पट० ), उज्का (द० मुँ०), 
उजरा (द० भाग०) । [*अनये (<_ श्रन्‌ + अय॑ ) 
>्त्रसामिक ; अनेरा > अनयें; छुटहा (/छुट 
देशी ), ५छुट (छेदने, संस्क्०); उज्का - उज्क, 
उज्मित ( संस्कृ० ) -त्यक्त; उजरा--उज्जड 
(देशी ), उद्‌५ज (>- वयौहानो) ] | 

अनी आ-- ( सं० ) वह ऊँचाई, जहाँ तक करीन 
आदि से पानी उठाया जाता हैँ ( द० प० 
शाहा०) । दे०--बोदर । [अनूक - रीढ़ (भो० 
वि० डि०), अनूप + जली' प्रदेश, जलीय तट, 
अनूध्त |। 

अज्ञन--(सं०) भोजन, अनाज । [ भअत्र ]। 

अनूपट्‌ --(सं०) मवेशियों की आँख को बंद करने 
के लिए सींक और टाट का बना हुआ ढकक्‍्कन 


कृषि-कोश 





( में०, द०-पु० ) खोल, हर] 
खोला ( पृ० ), छोपनी &# "7हफ+ 
( शाहा० ), अंधियारी / 8) 
(पट०), अधेली (गया) । 0 
“7( भाग-१ )।[ अनुश्ृतू-( अनु (वृ+त ) 
ढेकनेवाला ] | 
[ *अन्धकर | ! 
अन्हरवखे-- (सं०) सबेरें का वह समय, जब 
हो (चंपा०-१) | 
पया ०--अन्ह रूख (भाग०-१) । [ अन्हर + 
अन्हरिया--(सं०) ऊख में अंकुर फटने पर 
पहली कोड़नी या जोत ( उ०-पूृ० सें० )। 
[अन्धकर] । 
अन्हरिया-- (सं०) कृष्णपक्ष की रात, जिसमें 
भाग०-१) । [अन्धकारिन्‌ (पक्ष)] । 
अन्हरुख )-(भाग०-१), दे०-अन्हरवखे। 
[श्रन्हर + ओख < “अन्धकर + उपस ] । 
हारि-- (सं०) दर०-१) दे ० -- अन्ह- 
अन्हारी देल--(मुहा०)--ईख के खेत में पापड़ 
पडना (दर०-५:) ! 
तंयार करने के लिए जल से भरने की प्रक्रिया 
(द० भाग०) । दे०--लेब । [अनु + अप याह] 
के लिए खेत ग्रीला करना ( मुं०-१ ) । 
[स्नान (?), अचबु + श्रवयाहन] 
अन्होर कइल - ( मुहा० ) बहुत जोर से बाजा 
बजाकर हल्ला करता (चंपा०-₹), [अन्होर +- 


( सा०, चंपा० ) । पर्या०-- खोलसा 
( शाहा० ), नाकता 
टोकनी (पट ०-४) खोलसा अनपट 
अन्हड़-- (सं ० )-दे ०-अंधड़ (दर ०-१,भाग०-१) । 
पूरा साफ नहीं हुआ हो और कुछ-कुछ अंधकार 
वखे, < अन्ध (क) २+वखे (< उषस्‌)] । 
दे०--पुआरी । पयो०-अन्हारि-(बर०-१) । 
चन्द्रमा नहीं उगता (चंपा०-१, दर० १, पट०-४, 
हरोख-- (सं ० )-- (दर ०- १); दे -अन्हरवखे 
रिया श्रौर पुआरी । 
अन्हाव--(सं ०) --धान रोपने के पहले खेत को 
अन्हावल-- (क्रि०)-- धान के पौधे को रोपने 
अन्हेरिया-(सं ०). पट ०) ; दे ०-अन्ह रिया। [ अन्धकार ]। 
कश्ल; आह्वान (? )-कइल (< ५क ८कर ) ]। 


कृषि-कोश 


अपजोस-- (सं०) एक प्रकार का मेवा। यह 
मुनक्का से बड़ा होता है (पट ०-१)। [श्राबजोश 
(फा०)] । 
अपटा-- (सं०)- (१) वह खेत, जिसे बाढ़ आदि 
किसी कारण से कृत्रिम सिंचाई की आवश्यकता 
नहीं होती । प्यो०--डपटा (पट०-४, भाग०)। 
(२) नहर या पैन आदि का म॒ह खोलकर 
जमीन की सतह से ऊँचे जलू-प्रवाह के द्वारा 
पूर्ण रूपेण खेत की धारावाहिक सिंचाई (3०-प०)। 
पयो ०---अगर पाट ( चंपा०, उ० प० से० ) 
टोडू (५०), मोहर (१०), छानन (पट०, 
गया ), मेलान ( 4० मुं० ) ढुरका, उपटा 
(द० भाग०) | [श्र+पटा] । 
अपराजिता--( सं० ) एक प्रकार का फूल 
(दर०-१) | [अपराजिता (संस्क्‌०) | । 
अपाय--( सं० ) फसल का एक रोग ( मुं०-१, 
भाग ०-१) | [अपाय (संस्कृ०)]| । 
अपासी -- (सं०) सिचाई-(पट०-४ ) दे०-- आब- 
पाशी । [अ+पासी < # आवपाशी (फा०)] । 
अपुआँग--(सं ०) एक प्रकार की घास (दर०-१)। 
अफार--(सं०) बिना जोता हुआ खेत ( सा०-१, 
चंपा०; श्राज०) । पया०--परती ( पट०-४, 
भाग ०-१)। [अ+फार< श्र + फाल, अफल ] । 
अ्फीम--(सं ०) पोस्ते से उत्पन्न होनेवाली एक 
वस्तु, जो दवा और नश्ञा दोनों कामों में व्यवहृत 
होती है । [अफीम (फा०) अहिफेन (संस्कृ० )] 
शअ्रबइ--(सं० ) दे ---अब्बी [ अ+बहई #अ  +- 
बीज, #अवीय ] । 
अबरखन --(सं०) वर्षा का अभाव (सा०-१)। 
[झ+बरखन < #अ+वर्षण ] । 
अबाद--(सं ०)- (१) वह जमीन, जो कभी परती 
नहीं रहती । ( पट०-४, भाग०-१ ) प्या ०-- 
अबादी, उठती (चंपा०) | (२) फसल लगाया 
हुआ खेत । पयो०--अबादी, पह (द० पु० 
गया), खील बंठाओल, (पट०), खिलमार 
(शाहा०)। [अश्रबाद - आबाद (फा०), सुप्रीक 
(मरा०) | । 
अवादी-- (सं ०) दे”-- अबाद [आबादी (फा०)] 
अशिज्ज-- (सं०) मरा हुआ या उसने में असमर्थ 


ग्रपजोस-अ्रमती 


बीज (गं० उ०) । दे”--अब्बी । [अ्र+ बिज्ज 
< *अदन्चीज, *अवीय ] । 

अबी - (सं०) वह अन्न का बीज, जो उग नहीं 
सकता है (चंपा०-१) । [अ+बी < *अ्रबीज. 
*अरवीय ] । 

अवुआब-(सं०) गाँव मे रहनेवाले शिल्पियों 
ओर दृकानदारों आदि से जमींदार के द्वारा 
लिया जानेवाला भूमिकर (पुृ०)। दे०-मोत- 
रफा । [श्रबवाब] (अर०) | | 

अबों--[(सं ०) वह बल, जो काम में कभी न रुके 
(ब० मुं०) | दं०--अदार । [अबोट (संता)-- 
अपरिथान्त] । 
ने-- (सं०) रोपने के बाद खेत के पानी को 
बाहर निकालकर धान के पौधों में धूप लगाने 
की प्रक्रिया । (मुं०-१, भाग०-१)। [ देशी | । 

अब्चर-- (वि०)) कमजोर मिट्टी (चंपा०)। 

दें०--हलुक । [अ+च्बर< *अबल | | 

अरब्धी--(सं० )-(१) न जम सकनेवाला अनाज । 
पया०--निरबीज, बिजमार, बीयामार, 
बरुआ (द० प*« जाहा०), कुब्बी (द० भाग०) । 
(२) न उगनेवाला निप्फल बीज (प०)॥ 
दे ०-सुग्गी । पयोा०-अबइ, कुठ्बी (द० भाग० )। 
[अ+ब्बी< “अर्वीय, *अबीज] | 

अमचूर--(सं ०) आम की सूखी खटाई (चंपा०-१)। 
[ अरम+ चूर < *आमग्रचूएण | । 

अमड़ा-- (सं ०) एक फल और उसका पेड़ । इसका 
फल कला और खट्टा होता हैं । इससे चटनी 
प्रचार आदि बनाये जाते हे। (पट ०-१, दर०-१, 
सर्वत्र )। [आ।ग्रातक (संस्कृ ०); “अंब्राड़ (प्रा०); 
अंबाड़ा, अ/मरा, अमरा, अमला ( हि० ); 
आमड़ा, अमड़ा (बें०); अंवाडा, आंवचार 
( मरा० ) जगली आंबा, अंमेड।, अंबेडा 
(गु० ), शॉबोडेकायि; आमोट, अंबालमु 
( ते० ); अमरा, अंबड़ा (प०), श्रमारों 
(ने०) |। 

अमडाह-- (सं०) वह बटखरा० जो उचित तौल 
से ज्यादा हो (चंपा०-१) । [ देशी ] | 

अमता--( सं० ) एक प्रकार की घास, जिसे पशु 
खाते हैं (प० मे०, चंपा०) । [ देशी | । 

अमती-- (सं०) एक प्रकार का फल (दर०-१) | 


धैंमेदुर-अंरखं १७ 


अमदुर--( सं० ) अमरूद । एक प्रहार का पेड़ 
और उप्तका फल । इस पेड़ का फल कच्चा रहने 
पर कसैला और पक्रने पर मीठा होता है । इप्तके 
भीतर छोटे-छोटे बीज होते हें । यह फल रेचक 
होता हे । इसकी पत्ती और छाह रँगने और 
चमड़ा सिझाने के काम में आती हैं । इसकी 
पत्ती के काढ़ा से कुल्ली करने से दाँत का दर्द 
दूर होता हैं । मदक पीनेवाले इसकी पत्ती 
को अफीम में मिलाकर मदक बनाते हैं 
(पट०-१) । पर्यो०--अमधुर--(चंपा० ), 
अमरूध ( शाहा०-१ ) | [ त्रमत (फल); 
आम-तिहि (स० प्र०, स० भा०); प्यारा (बं०) 
पेर-(मरा०); पेरु-फल, पेहुक ( त०, ते० ); 
रुच्नी ( ने० ); सफरी, अमरूद ( अब० ); 
साफली, लताम (म्ं०)] 

अमधुर--(सं ० )-- (चंपा०) । दे०--अमदुर । 

अ्रमरलत्ता-- (सं०)) बब॒ल आवि के पेड़ों पर 
फैलनेवाली विना जड़-पत्ते की एक प्रकार की 
पीली लता । इसे “'परायेभोजी” लता भी 
कहते है । यह उन पेड़ों से रस लेकर जीती है 
(मूं ०-१, पट ०-४, भाग०-१) । पयो०- अमर- 
बेल। अमरलत्ती (दर ०-१, पूणि०-१, भाग ०-१, 
चंपा०)। [श्रमर+लत्ता < अम्बर + लता, <_ 
अमर+लता | 

अमरलत्ती--( सं० )--( दर०-१,--पूरणि०-१, 
भाग०- १, चंपा०) | दे०--अमरल्त्ता । 

शअ्रनरूघ-- (सं०) एक प्रसिद्ध फल (शाहा०-१) । 
द्रे--अमदुर । [ श्रम्त (फल) ] 

अर रो रा--(सं०) एक प्रकार की धास्त, जिसे पशु 
खाते हें (पु० मै ०, गया, चंपा०) | [ देश) | 

अमरोरा-- (सं०) एक प्रकार का साग (दर०-१, 
पूणि०-१) । [ देशी | 

अमलदारी-- (सं०) अमला का अधिकार (सा०-१, 
पट०-४) । [ भअ्रमल + दारी< अगला + 
दार+ई (प्र०)] 

अमवाडी-- (सं०) आम का बाग (पट०-१) । 
[ अम-+बाड़)< आम्र+वाटिका ] 

अमसूल-- (सं०) एक प्रकार का धान (दर०-१, 
पूणि०-१) । [ अम+यूल < शआग्र + शूल < 
आम्र+ शक ] 


कृ वि-फोश 


असमहा--(सं> )4छ का एक भेद (घाघ)। [अगाह 
«(हि नेत्र का एक रोग, जिसमें श्रांख के डले 
से छाल मांस निकल शब्राता है (हिं० श० सः०) 
< श्रमास | 

अमारी-- (सं ) सूखे हुए गोबर का (विना बनाये) 
ढेले जैसा टुकड़ा, जो जलावन के काम में आता 
है (गया, द० मुं०, भाग०, पट०-४, भाग ०-१) । 
दे०--करसी । मुहा०-अमारी गुड़ल-- 
गोबर से अमारो बनाना। 

अमावट--- ( सं० ) पके आम के रस को सुखाक़र 
बनाया गया परतदार खाद्य-पदार्थ (प०, चंपा०)। 
प्यो०- अमोट (उ>-पु० मे०, भाग+-१) । 

अमीन-- (सं०) खेत में लगी फसल का मूल्य 
आँकने के लिए नियवत व्यक्ति ( पट०-४, 
चंपा०, भाग०-१, मग०-५) । 

अमोट-(सं० ) पके आम के रस को सुखाकर 
बनाया गया परतदार खाद्य-पदार्थ (उ०-पु० मं ०, 
दर०-!, पूणि०- १, भाग ०-१) । दे०--अमावट 
[ अम्‌+ औओंट < आग्राव्त ] 

अमोला-- (सं०) आम का नया निकलता हुआ 
बिरवा (चंपा०-१) । 

ऋम्माघवद--(सं०) सफेद चावल और छिलके- 
बाला एक अगहनी धान, जिसकी बाल में तौन- 
तीन दानों के गच्छे होते हें (सा2-१, चंपा०) । 
[अम्मा+पत्रद < आआम्रगुत्त (?)]| 

अमौरी-- (रुं०) आम का छोटा टिकोला, जिसमें 
रेशा नहीं आया हो (पट०-१) । [अम + ओर 
< शभ्राम्रत्रट ] 

अरइ-- (सं ० )--(१)परवेश्ियों को हाँकने के लिए 
छड़ी के अंत का नीला भाग | 
पर्या---अरो झा ( पट०, द० ्‌ 
म०), आर या अरूआ ( द० 
भाग०) । [अरुत॒द] (२) वह 
बेल, जो चलते-चलते एक्ाएक 
रुक जाता हूँ (सा०-१, चंपा०)। 
[ अरुउुद् ] अरई 

अरख-- (सं०) कफा ( शुद्ध भ्रफोम ) का रस । 
अरगनी - (सं०-(चंपा०) | दे०-अलगनी । 
[ श्र्क (०), तक (ने ०१, झक (परा० ) 

अरजन- (सं०) कमाई (श्रंपा० १) | [अजैन] 


के 
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अरजुन -- (सं०) एक वृक्ष-विशेष, जिसकी छाल 
दवा के काम में आती हैँ (शाहा०-१) | [अजुन] 
अरजल--(बि०) उप।जित (चंपा०-१, पट०-४ 
भाग०-१) । [अरज+ल (प्र०) < ५ अज ] 
अरदरा-- (सं० ) छठा नक्षत्र, आर्द्री, यह आषाढ़ 
के कृष्णपक्ष में पड़ता है। टि०--बिहार में 
सामानयत: आपषाढ़ में आर्द्रो नक्षत्र में धान बोया 
जाता है और विश्वास किया जाता है कि इस 
नक्षत्र में बोने से धान की प्रचुरता, पुनव॑सु नक्षत्र 
में खोखले दाने या खंखड़ी की अधिकता और 
पुष्य में बोनें से सबंथा अभाव होता है, ज॑सा कि 
निम्नांकित कहावत से ज्ञात होता हँ--- 
“अरदरा धान, पुनरवस पैया, 
गेंल किसान, जे बोये चिरंया ।”' 
प्रायः धान पूृथ / पोष ) महीने में काटा जाता 
हैँ । बिहार के किसान आर्द्रा नक्षत्र की वर्षा पर 
बहुत अधिक निर्भर किया करते हूँ । इस नक्षत्र 
में वर्षा होने का अर्थ हें कि धान की फसल अच्छी 
होगी । अतएवं, इसके नाम पर कई कहावतें 
प्रसिद्ध हें--- 
“आदि न बरसे अरदर। हस्त न बरसे निदान । 
कहाँह डाक सुन भिल्लरि भये किसान पिसान ।। 
यदि आर्द्रन्‍-नक्षत्र के आरंभ में और हस्त-नक्षत्र 
के अन्त में वर्षा नहीं होती हूं, तो डाक कहते हें- 
हे भिलडरि ! सुनो, किसान पिस जाते हूं । 
“चढ़त बरसे अरदरा उतरत बरसे हस्त । 
कतेक राजा दाँडे, रहे अनंद गिरहस्त ॥*' 
यदि आर्द्रा-नक्षत्र के आरंभ में और हस्त के अंत 
में वर्षा हो जाती हूँ तो राजा की ओर से माल- 
गूजारी कितनी भी क्‍यों न हो जाय, गहस्थ 
(किसान) प्रसन्न ही रहेगा । 
'“अरदरा बरसे सभ किछहों । 
एक जवास पतर बिन भों ॥। 
यदि आर्द्रा में वर्षा होती हूं तो सभी फसल अच्छी 
होती है, केवल जवास (एक प्रकार का कंटीला 
पौधा) ही पत्रहीन हो जाया करता है । पर्यौ०- 
दरा । [ आर्द्धा ] 
अर<बी -- (सं०) एक प्रकार का कंद, जो छोटा, 
लंबा, लसदार और खाज करने वाला होता है तथा 
जिसकी तरकारी बनती है (3०-पू० में ० )। दे०- 
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अरई । [ आलुकी (संस्कृ०), आलुह (आरा०), 
कोचू , कच्चू ( बं० ), आ्रालु, अलवाचा कादा 
(मरा०), अलवी (गु०), राव आलु, अरबी, 
कचालू (पं०), शिमक, जिजहयू (ता०), चम्म- 
कुरा (ते०) ] 

अररा--( सं० ) नदी का ऊँचा किनारा | दे०-- 
करारा । पयां०--आरार (पट०-४) | [आर 

तेट (हिं० श० सा- ) ] 

अरवा--(सं०) विना उबाले हुए घान को सुखा- 
कर कूटा गया चावल, जो पवित्र और शुद्ध मान- 
कर देवादि विषयक काय॑ मे व्यवह्ृत किया जाता 
हैँ (भाग०-१, चंपा०-१, पट०-४ )। दे०-चाउर । 
[त्र+ रका-( लावना )- जलाना, भ्रूनना 
((हि० श० सा०), मिला०-अप्‌र्य - देवाद पर 
अपरण करने योग्य | 

अरार-- (सं०)-( १) नदी का ऊँचा खड़ा किनारा 
(प्राय: स्वेत्र)। ( २) पानी सूख जाने के बाद 
बाँगर जमीन का फट जानता (चंपा०-१)।॥ दे० -- 
करारा। [ आर (हि० श० सा०), मिला० -- 
अररज८- किवाड़, अवार >नदी का इपर का 
तट | टेक़ाड़ (मरा०) ] 

अरा रि--(सं०) दे०-- करारा । 

अरिअ्रन- (सं०) ऊंची-नीची और ऊबड़-खाबड़ 
जमीन (द० भाग०)। दे०-बीहड़ [अरणय (?)| 

अरिया-- (बि०) अगल-बगल के खेतवाले । किप्ती 
व्यक्ति के खेत की बगल में जब दूसरे का खेत 
रहता हू, तब दोनों “अरिया' कहलाते हें (मुं०-१, 
चंपा० ) । पर्यो>--अरियापरोस (पट०-४ 
भाग०-१)। [आर -> खेत क मेड़ + इया (प्र०)] 

अरियापरोस-(बि० )-(पट०-४)। दे०-अरिया । 

अरुझआ-- (सं०, बैल, भेस आदि को हॉकने के 
लिए बनी छड़ी के अन्त का नृकीला काँटेदार 
भाग। दे०--अरई । [श्ररुकर] । 

अरुआ-(५४०) अरुई को जाति का हम्बा, मोटा 
कंद, जिसकी तरकारी बनती हूँ | दे०-अरुई । 
पयो२-कंद्ा (पट०-४) । [आलुक, आलुकी ] 

अरुइ-- (सं०) एक प्रकार का कंद, जो छोटा, 
लंबा, लसदार ओर खाज करनेवाला होता हैँ 
तथा जिसकी तरकारी बनती हूँ । पर्यो२-- 
अरब्बी (उ०-पू० मं ०), पेकचा (द०-प० मं० ) 


धरेया-श्रलान 


पेकची (ज्ञाहा०), पेषची (गया, शाहा०), 
अलती (द० भाग ०, अरुद (श्राज०) | कच्च्‌, 
श्रर्प्रा, कंदा, कण्डा--अरुई का बड़ा भंद | 
[ आलुरी (संस्कृ०), आलुई (प्रा०), कोचू , 
कच्चू (ने०), आलु, अलकाचा कोॉदा (मरा०), 
अलवी (गु०), राव आलु, अरब), कचालू,(पं०) 
शिमकर, म्िज हयू (ता०), चम्मकुरा (ते०) ] 

अरया-.- (सं०)-(१) घान के पौधे का एक रोग 
(द० झुं०) । पयो> -पोआरी (१०) । (२) 
पानी में होनेवाली बिना पत्तों की एक घास, 
जिसे पशु खाते हें (पट०-४) ।॥ [ देशी ] 

अरो अरोवा--(सं ०) हलवाहे का छोटा डंडा 
या छोटा पैना, जिसकी नोक में बेलों के पुद्टों 
पर गड़ाने के लिए लोहे की पतली कील लगी 
रहती है ( मूँ०-१, पट०-४, भाग०-१ ) । 
[ अरुष्कर, अरुतुद ] 

अरोआ--(सं ०)- (१) पशु को हाँकनेवाली छड़ी 
के अन्त का नृक्कीला कॉटेदार भाग (पट०, द० 
मुं?) । दे०--अरई। [ अरुषफर, अरुतुद ] 
(२) हेंगा खींचने के बरहे ( रस्सी ) की जगह 
काम में आनेवाली बाँस की लग्गी। दे०-कुण्डी । 

अरलो-- ( सं० ) भेंसा को पुकारने का शब्द 
(सा3- १, पट०-४) । पयो२-अर्‌रहे (भाग०-१, 
चंपा०) । 

अर्‌र[--(सं3)एक प्रकार का थोड़ा बड़ा दाँतदार 
औजार, जिससे लकड़ी काटी जाती हूँ (गं० 
ब०) | दे०--आरा । [ आर ] 

अरोइल्न-(सं०) व॒क्ष के गिरने के समय की 
आवाज (चंपा०-१, पट०-४) । [अनु०] 

अर रहे- सं० )-(भाग १,चंपा०) | दे०-अर्‌्रंछो । 

अहोरल- (क्रि)) फिसी को कोई काम करने के 
लिए कहना (चंपा०-१, पट०-४) । [अह-+- 
आएल (प्र०) अह < अध < ऋद्धि (१)] 

अलंग -(सं०)--- १) जल के खजाने या अहरा से 
संबद्ध समतलू भूमि से ऊर उपठा हुआ बाँध । 
दे०-पिंड | (२) दो चढ़ावों या जलाशयों के 
बीच में उठाया गया किनारा या मेंड (पढ० ) 
दे०--खाँवाँ । (३) सामान्य भूमि से ऊंची 
उठी हुई खेतों की सीमा, मेंड (पट०, गया, 
द०-प०) | दें०--आर। (४) शरीर का 
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एक अंग । हिस्सा । भाग ( मूँ०-१, पट०-४, 
भाग०-१, चंपा०) | [अ+ लंग < अवलस्न; -- 
मिला०--“हिसायां प्रणये. बज्ञानेजलग्नो 
मध्यलग्नयो:?-- (अने ०) | “अवलग्नोउश्चियां 
मध्येत्रप स्थालस्नमात्रके१-- ( मेदि० ) । 
अलड्ध्य > अलब्नीय; सीमा] 

अलगल-- (सं०) पाला पड़ा या मारा लगा हुआ 
ज्वार, मकई, बाजरा आदि (गया) | दे०-- 
मखियाएल । (वि०) सामान्य अथ में उठा हुआ 
या उभरा हुआ। [अ+लग+ल (प्र०)-न 
लगा हुआ, निष्प्ाण| 

अलगा-- (सं०) डंठल के विना ही केवल बाल 
की कटाई (द० भाग०)। दें०-- बलकट | 
[अ+गला] 

अलगनी --(सं०)- ( १) फसल उखाड़ने का काम 
(मूं०-१, भाग ०-१) । (२) कपड़े टाँगने या 
रखने की रप्सी या बाँस (पट०-४, भाग०-१) । 
पयो ०--अरगनी (चंपा०) | [अ+लग+ना 
(प्र०)+६ (प्र०)< अवलगस्त (?) ] 

अलगावल-- (क्रि)) किसी चीज का बोझ, दूसरे 
को, किसी के द्वारा उठाया जाना ( चंपा०-१, 
पट०-४, भाग०-!१ )। [अ+लगाव+ल 
(धा० प्र०)] 

अलगी--(सं०) वह हलकी जमीन, जो अपनी 
उवंरा-शक्ति खो चुकी होती है (ब०भाग०) । 
दे०--झूस । [अ+लग+३] 

अलगोजा--(सं० )-- १) बाँस के कोपल का 
ऊपरवाला भाग (चंपा०-१)। (२) वह बाँसुरी 
जो सामने से फंक्रर बजाई जाती हैँ 
(चंपा०-१)। [ देशी ] 

अआतज्ती- (सं०) एक प्रकार का कंद, जो छंटा, 
लंबा, लसदार और खाज करनेवाला होता है 
तथा जिसकी तरकारी बनती हे (द० भाग०, 
भाग०-१) | दे “-अरुई । [ मिला०-अलुकी ] 

अलपजिया--( सं० ) थोड़ा खानेबाला पश 
(द०-पु० मं०) । दे०--निखोराह। [ अलप+ 
जिया < अल्पजीव, अल्पजिह्न ] 

अलान-- (सं०) लताओं को ऊपर चढ़ाने का 
थेंगन । परयो०-चाँड़ा ( भं०-१, पढ०-४, 
भाग ०-१, चंपा०) । [ आलन, आलंबन ] 
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अलावा, अलावे-- (सं०)--( १) किसान के द्वारा 
अपने खंत में अफीम आदि की उपज के 
बाद बोई जानेवाली नोढ । (२) एक फसल 
काट लेने के बाद बोई जानेवाली दूसरी 
फसल । [अलावा (श्र०) ] 
अलावे-- (सं०) दे०--अलावा । 
अलाह--(सं ० ) घासपात जलाकर बनाई हुई खाद 
(पट०, गया) । दें०-खादर । 
अलुआ-- ( सं० )--( १) एक प्रकार का लंबा, मीठा 
कंद, जो फलाहार आदि में खाया जाता हूँ 
(पृ०-3० बि०) । दें>--सकरकन्द । (२) एक 
प्रकार का कंद, जिसकी तरकारी बनती 
हूं (गं> उ०, द०, भाग०-१ )। [ आलू , 
आलुक | 
अलुइ--(सं० ) एक प्रकार का कंद, जिसकी तर- 
कारो बनती हूँ ( पु० में०, सा०- है, चंपा० ) | 
दे०--आलू । [ आलुका | 
अलेर-- (वि०) बहुत ज्यादा, इफरात (मुं०-१, 
भाग०-१ )। [ मिला२--अनजेख ८ ( जिसका 
हिलाब-हिताब न हो; श्रधिक)| । 
झलोत- (वि०) किसी वस्तु को किसौ चीज की 
ओोट में रखना (चंवा०-१, भाग ०-१)। [ञआ।लुप्त, 
मिल/।०--अलोप हो ना (बि०)] 
अल्हुआ--(सं०) एक प्रकार का लंबा मीठा 
कंद, जो फलाहार आदि में खाया जाता हूँ 
(द०-पु० में ०, मं ०-१, भाग०-१) । दे ०-सक र- 
कद । [अल्हु+आ< आलुक | 
अबलछुराहू-- (सं>) अचानक हल्की चोट लग 
जाने की प्रक्रिया (चंपा०-१) । पयो०--ओ छ- 
वाह (प5०-४) । [अवत्तर | 
अवछार-- (सं ०) वर्षा का वह झोंका, जो कुछ 
देर के लिए एकराएक पानी बरसा जाता हुं 
( चंप०-१ )। पर्या>--अछार ( पट०-४, 
भाग०-१ ) । [अतसार >आअ+सार] 
अवॉसल- (क्रि० ) नये बरतन को पहले-पहल 
- काम में लाता (सा०)। दे०--उड्राहुल 
[आावासन] । 
अवारज-- (6० ) वह बहो, जिसमें प्रत्येक दिन 
के आयनव्यय के सारांश का हिसाब लिखा रहता 
है । पर्य०--बारजा | [अ॥रजा (फा०) ] 
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२० झलाया-असरेल। 
असकलाइ-- ( सं० ) ढेंकी की धुरी ( 4० 
भाग० ) । दे०--अखौत । परयोौ०--साम, 
समोआ (१२०-४) । [ अ्रज्ञृ+शलाऊ। ] 
असठी -- (सं०) मोरी (पश्रोलतो) के नीचे की 
ऊँची भूमि (गया) । [अ्रष्ठी ?] 
असनी - (सं: )--(१) आश्विन में होनेवाला 
सफेद छिछकरावाला एक लंबा धान (सा०-१, 
पट ०-४, पट०-१, भाग०-१) । (२) वहू उड़द, 
जो अगहन में फहुती है (में ०)। दे०--ल रही । 
[ आधसिन + ई > श्रसनी < आशिनीय ] । 
(३) पहला नक्षत्र, अश्विनोी (पट०-४, भाग०-१, 
चपा०) । दे--अस्विनी । [ अश्विनी ] 
असफगोल--(सं०) एक प्रकार की तिल-ज॑पे 
दानवाली वस्तु, जो तरल वस्तु के साथ मिलने 
पर फलकर लमदार बन जाती है तथा जिसके 
दाने और भूप्री पेट की बीमारियों में खाई 
जाती हूँ । इप्तका दाना भ्रा एवं गुलाबी होता 
हैँ और भूसी छ्वेत-भ्री होती है। पर्या०-- 
सफगोल ( पट० ४, भाग०-१, चंपा० )। 
[ इसबगील (फा०) ] 
असमान[-- (सं ०) हल्का नीला रंग (पट०-४, 
भाग०-१) । दे०--कुसुम । [आसमान + है - 
आतमानी (फा०) | मिला०--अ्रशा (दिल्ला) 
-+गान (संत्क०) | । 
असरा--लकड़ी का वह भाग जो कच्चा होता 
हैं ( चंपा०-१, पट०-४ ) | पर्यो --असला 
(भाग०-१) [ अ+सरा< असार ] 
असराफ--(सं०) ऊंची श्रेणी के काइतकार 
(पट ०-४) । पर्यो०--सुरफा (पट०), सुरफान 
(गया), बड़ आदमी (गं० 3०) | [ अशशफ 
(अ्र०) ] 
असरेखा-- (सं०) नवां नक्षत्र, आइलेषा । यह 
नक्षत्र प्रायः सावन के अंत में आता हूँ । यह 
चक्राकार छह नक्षत्रों से बना हैँ । इसका देवता 
सूर्य हैं । कहा०---'जे न भरे असरेखा मग्घा | 
फेर भरे असरेला मग्धा ॥।' 
“जो आइल्पा और मधघा नक्षत्र में नहीं 
भरता है, वह तबतक नहीाँ भरता है जबतक 
पुन: दूसरे वर्ष आइलेपा और मधा नक्षत्र नहीं 
आ जाते। पर्यो+-- असरेस, असरेसा 
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(चंपा०), अ्र्त्ेखा । अप्तरेखा (श्राज०) । 
[ आश्लेपा ] 
असरेस-- (सं०) दे०--असरेखा । 
असरसा--(सं० ) --(चंपा ०) । दें० >“अमरेखा । 
झसल-- (सं २) वह मूलधन, जो सूद पर दिया 
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गया हो (पट०-४, भाग०-१, चंप०) | पयो३-- 


मूर, मूल (शाहा०', सूरी रुपया (दन्पु०)। 
[ असल--(भर०) ] 

अपल-के-असल -(सं०) जिस भव पर खरीदा 
गया हो, उसी भाव पर वंचने की प्रक्रिया 
(द० पु०, पट ८-४, भाग०- १, चंपा० ) । दे ४ -- 
बिऋ्री के भाव । 

असला-- (स० )--( भाग ०-१) । दे० --अक्षरा । 

असलाएल--( क्रि3 ) सड़ता, स्वाद उतरना, 
गलना (मुँ ०-१, भग०-१)। [अ+ सलाएल 
<६ अ-ग्यरण (>श्रा+५०जश ८>नष्ट होना, 
सड़ना), मिला० -सहत्र (ग्र०) | 

असलेखा-- (सं०) नवाँ नक्षत्र, अब्लेपा । दे० - 
असरेखा [ आश्लेषा ] । 

असाइ-(सं०) आप:ढ़, भारतीय वर्ष का चौथा 
ओर ग्रीष्म का अंतिम मास। प्राय: जून के अन्त 
और जुलाई के आदि के १५ दिन | इस मास की 
पूृणिमा को प्राय: उत्तराषाढ़ नक्षत्र पड़ता है । 
अतः आपाढ़ नाम पड़ा है । (पट०-४, भाग-१, 
चंपा०, शाहा०, सा०, आज० )। दे ०-- अखाढ़ । 

असा|ढ़ी-- (सं० ) --- ( १) आषाढ़ में बोई जानेवाली 
नील की दूसरी खेती (गं० उ०) । दे>-फगनी । 
(२) असाढ़ में बायी जानव!ली फसल । [अताढ़ 
+ ३ < आषाढ़ीय ] 

असाढ़ी के कोड--- (सं०) ऊब की मुख्य कोइनी, 
जो आपाढ़ या आरद््रान्‍नक्षत्र में होती है (१०) । 
दे+--अखाड़ी कोड़गी । [ अमाढ़ी + रोड़ ] 

अपाढ़ी कोइन -- (सं०) आषाढ़ महीने में ऊन 
के खंत की हलती कोंड़ाई (पट०) । दे०-असा ढ़ी 
कोर । [ अवाद्ी+ कोड़य ] 

असादढ़ी कोर--( सं० ) अषढ़ महीने में ऊब के 
खेत की हलकी कोड़ाई । पयौ>-टो कप (चंपा०, 
उ>-पु० मे), पासा . गया ), असाढ़ी कोड़न 
( पट० ), अरृरा-क्रोरन ( चंपा०, द२-पु० ) । 
[ असादी+ कोर ] ' 
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असामियार--(सं०) वह समझौता, जिसके द्वारा 
क्सान लोग यूरोपियन निलहों के साथ नील 
की खेती में प्रवत्त हुए थे। दे+-र॑यती । 
[ असामि +यार< आसाम) (श्र०) ] 

असासिवार-- (सं ० ) दे०--रैयती । [असामि+ 
वार< आतामी (अर०) +बार] 

असामी-- (सं० )-- ( १) कर्ज लेनेवाला किसान 
(भाग०-१, चंपा०) । दें>-खदुका । (२) दे०- 
रिनिहा । (३) दूसरे की अधिक्रृत जमीन को 
नगदी आदि किसी शत्तं पर जोतनेवाला किसान । 
पया० - रेयत, परजा, काश्तकार, पोतेदार, 
(पट०, भाग ०-१)। [आया (झ्र०) मिला ०-- 
अस्वामी (संतल्कृ०)] 

असार--([ सं०) फाकू की नोंक तेज करवाने 
की क्रिया (द० मुँ०) । दे०-धार पिटावल । 
[आशार] 

अमुनी -- (सं० )--(भाग०-१) | दे० - अश्विनी । 

असेरी-- (सं०) भावली जमीन में पटवारी को 
प्रतिमन आधा सेर के हिसाब से मिलनेवाला 
पारिश्रमिक (शाहा०) । दे०- नोंचा । [अ+ 
सेरी < अधसेरी < अपसेट] 

अश्विनी--[सं०) पहला नक्षत्र, जिसकी आकृति 
घोड़े के मुख जैसी मानी जाती है । पर्यो०-- 
असनी, असुनी (भाग० १)। [अश्विन] 

अहम ख-- (सं०) वह पशू, जो हमेशा जीभ 
निकालता हो ( पट०-१ )। [ अह+ मुख < 
अहिमुख ] 

अहर[--( सं०)--(१) जल के संग्रह के लिए बँधा 
हुआ जलाशय, खजाना, अहरे की मेंड ( द० 
बि०, भाग०-१ ) | पर्यो०--बाँध, भरवन 
(चंपा०), धूर ( उ० मं० ), छरकी (द०-पु० 
में०) । (२) बाँध से घिरी हुई धान की 
उपजवाली और ऊँची सतह के जल-प्रवाह से 
युक्‍त ऊंची समतल भूमि (गं० द०, उ०-प०) । 
दे०--डंडेडी । [आधार, जलाधार, आहार] 

अहरी -- (सं० )--(१५) छोटा जलाशय । दे० -- 
डेंडेडी । (२) खेतों की सीमा, जो सामान्य 
भूमि से ऊँची उठी रहती है, मेंड (वढ०, गया 
द०-प० )। दे०-आर । पर्यो---अददीर, 
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लेहँड़ी - जानवरों के पानी पीने के लिए बनाया 
गया हौज (प्राज०)। [ अहरा +ई (अल्पा० 
स्‍्त्रो० प्र०)] 

अहुरी- (सं०) बैल के खुर का गस्सा (चंपा०)। 
[ %+ हुरी < अध-खुर ] 

अहुला- (सं०) मूठा या पूला से बड़ी फसल को 
राशि (पु० धं०, भाग ०-१) दे०--अंवाँसा । 


ञा 


आाँडस- (सं०) एक प्रकार का भर्दया धान 
(दर०-. पूर्णि ०-१) । [ आशु [ संस्कृ० ); 
अआउश--(बं०), आउमस हि०)] 

श्रॉफड़-- (सं०)-- ( भोज०, सग०, भाग-१ ) । 
दे०-- अँकड़! । 

श्राॉँख -- (सं०)-- (१) बीजवाले आह में निकला 
हुआ अंकुर ( पट०-४, भाग०- १, चंपा० )। 
दे०--आँखि। (२) ऊख का अंकुर (गं० उ०, 
शाहा०, गय।, चपा०, 
अंखिय (उ> मं० ), अँखुआ ( पट० ), 
कनसी ( द० म्‌ं० ), गोंकी ( द० भाग )। 
(३) ऊब के टोने का आँख-जेसा वह स्थान, 
जहाँ से अकुर निकलता है (गया, प०, द* 
मुं० भाग०-१) पयो०--अंखिया (उ० में०), 
अंखवा (दप० शहा०), अँखुआ ( ए्ट०, 
पृ० में), अं खियाय द० भाग०)। (४) बाँस 
की गाँठ पर आँव-जै ता स्थान, जहाँ से अंकुर 
निकलता है (बिहा>, श्राज० )। [ अत्ति 
(संस्कृ०), अकिखि (प्रा>), अत्ष ] 

आँखा - (सं० )--दे० -आखा । 

आँखगूरा--(सं०) बॉट-बखरे का एक तरीका । 
इसमें जितने आदर्षियों में सामान बॉटना होता 
हूँ, उतने हिस्मे लगाकर हर आदमी के लिए 
अलग-अलग नाम सूचक वस्तुएँ मान ली जाती 
हैं। कोई लड़का अलग छित रहता हैं। 
उसीको वे सूचक दिये जाते हैं, जो एक-एक 
सूचक एक-एक हिस्मे में रख देता है। जिसका 
सूचक जिस हिस्से में रखा जाता हैं, उपका 
वही हिस्सा हो जाता है (द०-पु०) | श्रत्ति 
+ कूँट(ढेर', कूट >कूर )गृर >गृुरा। अक्ति 
+ गद (छिपा हग्रा', गढ़ >गड़ >गुरा | 


भाग०-१) । पयों२-- 


भ्रहरी-प्रॉठिल 





अं खि-- (सं० )--(१) बीजवाले आल में निकला 
अंकुर । प५०--आँख (पट०-४, भाग०- ६)। 
(२) दे----आँख--३ | [ श्रक्ति ] 

अरजुर- (सं ०) अनाज के बंटवारे में क्रिसान द्वारा 
प्रतिहल एक या दो सेर लिया जानेवाला अंश 
(शाहा०) | पयौ० - मुठिया (पट०-४)। दे०- 
अंजुरी । [ अंजलि | 

आँजुरी-- (सं०) अन्न बोने के समय किसान की 
ओर से बढ़ई को पिलनेवाला एक निश्चित 
(अश्रंजलि-मात्र) अन्न-परिमाण (गया)। दे०--- 
भेजुरी । [ अंजलि | 

आओट-- (सं०)--(१) अंदाज (चंपा०-१) | (२) 
पोखरे का किनारा ( चंपा- १, भाग०- १ ) । 
[ अंटी (हि.)-शि० श० सा०, मिल[०-- 
आउट (प्राण) <आ+५३उत्त 

अआटा-(सं०) जो, गेहूँ आदि का पीसा हुआ चर्ण । 
पया7-- श्राटा, पिसान, कनिक, चिक्स 
(पु० में०), चिकसा (द5 भाग०, भाग०-१) । 
[ ज्र्ट  अट्ट ---चतुष्कमक्तयोः-- ( श्रने ० ), 
“अट्ट' भक्त च! (मेदि०), अषट्ट >आटा ] 

ओऑटी-- (सं०) धान आदि काटने और ढोने की 
मजदूरी, जो प्रति बोझा एक आऑँटी के हिसाब 
से दी जाती है (दर०- १, भाग०- १, श्रन्यत्न ) | 
[ ऑट+३--(हिं०)-अटना;। (प्रंड ?-- 
हि० श० सा०) [गिला०-ताड (संल्‍्क०); 
ताडस्‍्तु ताडन घोषे म॒ब्टि मेष तृणादिष (मेदि०, 
प्रने०) ] 

आंटी, टिया - (सं०)-(१) तैयार होने पर रोपने 
के लिए उखाड़े हुए धान, मड़ आ आदि के बीज 
के पौधों का पूछा या बंडल (गं० उ०, द«-पु०, 
चंपा- १, भाग०) ! (२) अनाज निकाल लेने के 
बाद पुआल का पूला (बंडल) (गं० द०, सा०, 
भाग०-१) | दे०--पूछा । (३) अटिया या पसद्ी 
से बड़ी दोनों भुजाओं के अंदर भरकर आनेबाली 
फसल की राशि (ब०-प०-शाहा ०) | दे: --पाँजा | 
[ ऑट + 8, इयाः ( हिं०- प्रँटना )। ताड 
(संस्क्‌ ०), मुश्मियत्रणा/रिष्‌ (मेदि०-- अने - ) ] 

अ ठिल-- सं ०) एक प्रकार की घास, जिमे पशु 
ख'ते हूं । दे० --अंदु ली | [आईशि्लि--मिला ०-- 
अम्वष्टा चाम्नलोएयाम्‌--(मेदि० ) ] 


प्रांठी-प्राद 


आॉठी-- (सं०)--(१) एक प्रकार की घास, जिसे 
पशु खाते हें (गया, द०-प० शाहा०) | दे०--- 
भेठली । (२) आम या किसी दूसरे फल की 
गृठली ( चंपा०-१, भाग०-१ )। (३) मवेशियों 
का एक प्रकार का रोग। इसमें वह काफो 
खाँसता हूँ (चंपा०-१, पट०-४) । पर्यो०-- 
ढरका ( पट०-४ )। [ अष्ठी, अ्रष्ठिल-- 
मिल।०- अम्बष्ठा चाग्ललोस्याम्‌- (मेदि०) ] 

आ्रॉठी के रोटी-- (सं)) आम की गृठली को 
पीसकर बनाई गई रोटी । पयो०--किसली के 
रोटी (चंपा०), अमाॉठी के रोटी (गया, द० 
मृं०), गुम्मा (द० भाग०, भाग०-१) । 

आँता--(सं०) एक प्रकार का फल (दर०-१) | 
पर्यौ०-- शरीफा (भाग०-१) । 

आँतर - (सं०) खेत जोतने के समय एक पाह में 
कुछ हटकर आगे की ओर से जोतने को 
प्रक्रिय, जिससे बल आसानी से घूम सकें 
और खेत की जूृताई हो सके (दर०, पुणि०-१, 
पट०-४, भाग०-१, चंपा०, श्राज० । पर्यौ०-- 
हटा (3०-प०, उ०-१०)। दोसर आँतर धरल 
(महा०)- दूसरी आँतर की जुताई आरंभ 
करना । [ अंतर, अन्तरा ] 

आँतर, अंतरा-- (सं०) पान की लताओं या 
पंक्तियों के बीच का स्थान (बिहा”, श्राज० ) । 
दे०- अँतरा । [ अन्तर ] 

शवट- (सं०) बिना साफ किया (छाँटा) पीसा 
हुआ जौ (उ०-पु० वि०, द८-पु० सं०) । दे०-- 
अखरा | [ देशी ] 

श्रॉँसु-(सं० ,-( १, भदई फसल (दर०-१ पूणि०- १'। 
(२) एक प्रकार का धान | [आशु| 

अआाइल--(सं ०) सामान्य भूमि से ऊंची उठी हुई 
खेतों की प्तीमा, मेंड, (गया, द० मुं०) दे०-- 
आर । पयो०--आल (पढ०-४, [ दे *-आ ] 

अभाडउटकेन---(सं) चीनी मिल में दूर से लाये 
जानवाले ऊख, जिनकी तौल बाहर ही कर 
ली जाती हू (बि ०, री०, हरि०) । (विला०- 
गंटकेन । [अ्रउट+केन (श्रें०,] 

भ्राएन - (सं०) कोठी या बखारी का वह म्‌ ह, 
जिससे अन्न निकाऊछा जाता हुं। दे०-+आन । 
[ आनन, 'अ्रयन] 
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आकर- (सं०) ऊपर भूमि में होनेवाला एक प्रकार 
का प्रसिद्ध पौधा (दर०-:) | पर्या०--अऋूवन 
(पट०-४, चंपा, भाग ०-१) । [ अक ] 

आकासफल--(सं०» आसमान से गिरनेवाक्ते 
ओले । पयौ०--बनीरी (द० मुं०-१, पट०-४, 
चंपा०, भाग ०-१) [ आकाश + फल ] 

अआखा-- (सं०) मत्रेशियों की पीठ पर ढोने के 
लिए रखा हुआ बोरा । प्यो०--आँखा, तंगी 
( चंपा ), गोठिया (गं० ब०), पट्टा (गं० द०), 
जोरा, गोन (शाहा०)। [ देशी, मिला० अक्त ] 

आखिरी पटावन - (सं०) ऊख॒ की तीसरी या 
अंतिम पिचाई (पट०, भाग ०-१)। प्या०-तेसर 
पटावन, तेसर पानी ( पट० से भ्रन्यत्र 
तेसरो पटावन, तेसरो पानी ( द०, भाग०, 
भाग०-१) । [आखिरी + पटावन] 

अआगा--[सिं०) बीज के लिए काटे गये ऊख के 
ऊपर (सिरा) का टुकड़ा, जो भौर भाग की 
अपेक्षा जल्दी उगता हैँ (4० भाग०)। पर्यो०-- 
अग्गा ( भाग०-१ ) | दे० - अंगेरी । [ अम, 
अगर कारएड ] 

अआ्राघी-- (सं०) ऋण में लिये गये अन्न के बीज पर 
दिया जानेवाला सूद ( प०, ब०-पु० से, 
भाग०-१) | पयौ>-अगवन (ब०-प० शाहा०), 
छाड़ा (पट०), कठोर (प2० ) । [ अ्धे | 

शाटा-(सं०) जौ, गेहूँ आदि का पीसा हुआ 
चूर्ण । दे०--आऑटा। [ अट्ट, ( भ्रट्‌ट ** 
चतुष्क भक्तयो:---प्रने ०) , ( श्रट्टं भक्ते च-मेदि:) ] 

अाढठ्क--(सं० ) गाँध्ासी की बेंट के अंत का गाँठ- 
दार अंश ( द०-प० शाहा० ) । दे०-एड़ा । 
| देशी (?) ] 

आदढ़ा--[(सं०) १६ पैला अन्न का परिमाण, जो 
प्रायः चार सेर से पाँच सेर तक होता हूं 
(भाग०-१) | [आदढक] 

$४द्ा-(सं०) दो सेर आठ छठाँक की एक 
तौल | पर्यौ---अदू या ( पट०-४, चंवा० ) । 
(आढक, श्रधंदत] 

अ्रार--(सं०) एक प्रकार का तीता कंद, जिसका 
मधालों और औपनियों में उपयोग होता हूं 
( द०-पु० मं०, बर०-१ )। वे०--अदरख । 
[शआद्रेक] 
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आदी - (सं०)-दे० --अदरख । [ आर्द्रक ] 

आदीचक--(सं ० ) एक प्रध्नर का खाने योग्य 
द । पर्यो<-कंद, चोकन्द्र | [#दी+चक] 

आधेआधर--(सं) किसी जमींदारी या संपत्ति के 
प्रधे भाग का अधिकारी (शाहा०, भाग २-१) । 
दे०--अधिया । [आधे + आप < अरवाध] 

आन-- (सं०) कोठी या बखारी का वह मुंह, जिससे 
अन्न निकाला जाता है (भाग० १) । पर्या०-- 
आना, आएन, मोहखा ( पू० में०, पट० ) 
मुह (गं० उ०), मुक्ता (पट० ४) | [ आनन, 

अन्नायन ] 

आना-. सं० )--( भाग० ) | 
[ आनन, अन्नायन ] 

आफत--(सं०) (१) बाढ़, वर्षा आदि के कारण 
नदी आदि में हुई जलबुद्धि (पट०, भाग०-१) । 
दे०--दाहर । (२) कष्ट, विपत्ति | [आफत 
(झर०), मिला० - आपद्‌ (संस्कृ०) ] 

आबपाशी--(सं०) सिंचाई (सा०-१) । पर्या०-- 
अपासी (प5०-४) । [आब+पाशी (फा०) ] 

आबादी - (सं०) बत्तो या वह भूमि, जिसमें 
खेती होती है । पया०-आबादी ( पट०-४, 
भाग०-१) | [आवाद+ है (फा०) ] 

आभा-- (सं०) फावड़ा--ज से फलकवाली लकड़ी 
की बनी चीज,जो खेत में 
पानी पटाने के काम में आती 
हैँ (गं० द०) | दे० --हथा । 
पर्या ०--चॉड़ (पट०-४), 
छिच्चा (भाग>-१ ) | 
[ मिला ० -आभोग -- 
आभोगो वरुण च्छत्र पूरणंतायलयोरि-(मेदि० ) 
अश्रि- नाव में से जलादद के निर्गममन के लिए 
लकड़ी का कुदाल जा आजार | “अरश्रि: 
स्री काष्कुद्दलः-- (अमर )” | 

आभी-- (सं०) कड़ी मिट्टी काटने के लिए नोक- 
दार मजबूत एक प्रकार का फावड़ा (गया) 
दे०-- फौरा । पर्या०-अरँ गे ठी (पट०-४) । [आ 
न गिदू>यलपृत्क काटना-विला०-शअ्रश्रि 
-क्राप्ठ-कुद्दाल | 

आाम--( स० ) एक प्रकार का प्रसिद्ध फल 
(बिहा०) | [ आगम्र ] 


दे०--आन। 





आदी 'ग्रार 


आम के बगेचा-- ( स? ) आम का बागीचा । 
(भाग०-१)। पयो८-गाछी (मँ०, भाग०-१) । 
[ आम + के + बेचा < बार्गीच। ( फा० ), 
मिला८--वात्त संस्कृ०) - व॒च्चाणां समुहः -- 
वा्ज्ञ बन॑ दल॑ तल्क॑ गृहिलं सम त्रपम्‌-- 
त्रक्रा० ]। 

आमदनी--( सं०) आनेवाला धन (भाग०-१) । 
[ आमदनी (फा०) | 

अआामन- (सं०) एक प्रकार का धान (दर०-१, 
पूृणि०-१)। [ आमन (देशी ०), मिला०-- 
आम।न्र, आम्रान्न- आम के सह्श धान ] 

अरामाघउद--(सं ०) एक प्रक/र का घान । इसकी 
बाल में तीन-तीन धान का एक-एक गृच्छा रहता 
है । पर्या०-आमाघौर (दर०-१, भाग ०-१) । 
[आमा+घउद्‌ ( “आम को तरह गृच्छावाला 
धान ), आमा< आगम्र, घउद्‌< गुृत्स अथवा 
गो ६< +गुध्‌ परिवे्टन! ) 

आमाधौर--( सं० )--(दर०-१, भाग ०-१) । दे०- 
आमाघउद । [ आमा + घौर< आमा+ घउद 

< आगम्रगुतस, आम्रगोध (?) ] 

अरायमा--( स० ) वह जमीन, जिसे सरकार दान 
कर देती हैँ (सा०-१)। [अयमा (अ०)- वह 
भूमि जो इयाम या मुहला को विना लगाने या 
कम लगाने पर दो जाय (हि श० सा०) ] 

अआरार-- (सं०)- (१) वह खेत यः मे दान, जहाँ गायें 
चराई जाती हैं (द० भाग० ) । दे०--चराई । 
पर्या०- चरागाह्ू (पट०-४) । (२) खंतों के 
बीच की सीमा, जो साम,न्‍य भूमि से ऊची उठी 
रहती है, मेंड | पया०-आर (चंपा८-११, आरि, 
आरी, डेंड्रेंड ( गं० उ० ), अहरी, अलंग, 
परांठ (पट०, गया, द०-प०), परंगा, गंडारी, 
ग्रइल, आल (गया, ब० ४०), डॉड ( द०- 
प० शाहा०) | (३) नाली के किनारे को घेरने 
बाली उदही हुई जमीन ( भे० )। दे०-- मे ड़ । 
(४ ) पहली जोती हुई रेखा को काटकर की 
गई जताई (च्रपा०, द० भाग०) । दे०-आरा । 
[आ र,श्रारोह, तरल, अलि ८ (पुरु), मिला०- 
३अड्ड अभियोगे, /अड्ड-उद्यमने | 

अ्रर--(सं०) मवेशियों को हॉकनेवाली छड़ी के 
अंत का नुकीला और काँटेदार भाग (ब० भाग०) 


प्रारहा-पाहर 
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दे०--अरई । पयो०--अरउआ ( पट०-४, 
भाग०-१) । [ श्रर, आर, अराग्र | 

आरहा-- (सं ०) सत्तू , अनाज आदि की बीस प॑ले 
की नाप ( सु०-१, भाग०-१ )। [ आढक 
(संस्कू०), आढ़ (हिं? | 

आरा--(सं०)--( १) पहले जोती हुई रेखा को 
काटकर की गई दूसरी जुताई। पयो०-- 
आर (चंपा०ण, द० भाग ०), समार (उ०- 
प्‌० में०), सम्हार (भाग ० )। (२) सींचने 
के निरमित्त बनी नाली का गहरा आंतरिक 
भाग (उ०-प०) । पर्यो०-पैन, पेनि | दौंगर 
(द० में०, पट०, गया ), नारी, करहा ( पट०, 
गया ), भीता (पू० मे ०), दौंग (पट०, द०-पू०) 
(३) गाड़ी के पहिये 
की पुट्टी के बीच में 
जड़ी हुई लकड़ी की 
मोटी और चौड़ी पटरी | 
(४) लोहू का बना, 
रेतकर लकड़ी चीरने 
का दाँतीदार हथियार 
(बिहा०, आज० )। (५) 
टेकुआ या सुआा, जिससे 








चमड़ा सीया जाता हूँ । लो | 
[अर, आर, आरा,त्राल, ४ 
आलि, आलत्राल] झारा-४ 


आरि-- (सं०) खेतों की सीमा, जो सामान्य भूमि 
से ऊची उठी रहती हूं, मेड़ | (बिहा०, श्राज०) । 
दे०--आर । लोको--''आरि जाई त कपार 
लाठी, बीच बंगा चरवाही ।”' यदि तुम भ्रारि 
(मेड़) पर जाते हो तो अपने सिर की रक्षा के 
लिए लाठी रखो, (और तब) तुम बंगा (कपास) 
के खेत के बीच अपने गश्‌ चराओ। [अर, 
आर, आल, आलि, आलवाल ] 

आरिछ्ाॉटल-- (मुहा०) मेंड काटना या छाँटना 
( में० भाग-० है ) । दे०--गोहट । [आरि+ 
छॉटल (देशो) | 

आरी-- (सं)--( १) खेतों की सीमा, जो सामान्य 
भूमि से कुछ ऊँची उठी रहती हूँ, मेंड | दे०--- 
आर । पर्यो० -आरी (चंपा०-१, भाग०-१) 
[ आर, आलि, आलवाल ] (२) छूड़ी 
चीरने का एक औजार, छोटा आरा । (चंपा०, 


र्५ 
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पट ०-४, भाग ०-१, श्राज ०)।| [आर + ३ < आर] 

आरीचास-- (सं ०) खेत के चारों ओर हूम्बे- 
गोल आकार की जुताई (गया, पट०-४) दे०--- 
चौकेठा । (आर।+चास, आर + चास (देशी )] 

आरू-- (सं) एक प्रकार का प्रसिद्ध गोल कन्द, 
जिसकी तरकारी बनाई जाती हैँ (पु० में०) । 
दे०--अलू । [आडू, आलू] 

अआल--(सं ०) सामान्य भूमि से ऊँची उठी हुई 
खेतों की सीमा, मेड़। (गया, द० मं ०) | दे «- 
आर | [आल, आर, अआलवाल, आलि |] 

आलू--(सं ० ) एक प्रकार का गोल कंद, जिसकी 
तरकारी बनाई जाती हूं (बिहा० श्राज०) । 
पर्या:--आरू (पृ० मं०), अलुआ, अलुइई 
(गं० उ०, भाग ०-१) | [आड़, आल | 

आलो--(सं०) पूरी फसल के पकर्न के पहले ही 
खाने के लिए किसान द्वारा काटा गया अनाज 
(गया । [देश] 

अआस--( सं ०) खाद (दर०-१,पूणि०-१ '। [आस 
(संस्कृ०)-राख, धूलि] 

असन--[सं०) एक प्रक्नार का वक्ष (दर०-१ 
पूणि०-१) | [अंसन]| 

आसाचास--(सं ० ) जमींदार की ओर से किसान 
को चौथाई मालगजारी या मालगुजारो के 
बिना परती जमीन देने की प्रणाली (चंपा०, प० 
मं०) | दे”--खिलही [आसा + चास (देशी) ] 

आसिन--(सं०, आश्विन, भारतीय वर्ष का 
सातवाँ और शरद्‌ ऋतु का पहला मांस 
(सितम्बर के श्रंत श्रौर प्रक्टूबर के आदि के प्रायः 
१५-१५ दिन) । आश्विस की पूणिमा को प्राय: 
अध्विनी नक्षत्र हुआ करता हूँ, अत: इस मास 
का नाम आश्विन पड़ा। ज्योतिष-गणना के 
अनुसार कभी आश्विन से ही वर्ष का आरंभ 
किया जाता था, तब यह पहला मास था । 
[आशिन < आश्विनी < अश्व -- इन (प्र०)] 

अआहर--(सं ))--( १) बाँध से घिरी हुई धान की 
उपजवाली, जलप्रवाह से युक्त, ऊँची समतल 
भूमि (गं० उ०, उ० प०,भाग०-१) | दे-डड़ेड़ी । 
(२) दो चढ़ावों या जलाशयों के बीच में 
उठाया गया किनारा या मेड़ ( द० मुं०, 
भाग०-१) | दे०--खाँवाँ [आहर, आधार |] । 


कृथि-फोश 


अआही--(सं०) चौर (चबर) के किनारे की सोते- 


ज॑सी गहरी जमीन । [दिशा] 
आहुल - (सं०) मूठा या पूला से बड़ी फप्तल को 
राशि (पु० से०, भाग ०-१) | दे--अंबाँसा । 


[ देशी ] 
ट् 


इंकड़ी --(सं०) अनाज में पाया जानेवाला छोटा- 
छोटा कंकड़ | दे०--अँकड़ी । [मला--अंकुर ] 

इंकरी--(सं ०) दे०--इँंकड़ी । 

इंगुर-- (सं०) कूटकर छिलका-रहित किया हुआ 
जौ । पर्यो--इंगुरी । [देशी, मिला।० - हंगुर 
(रंग), हिंगुल (संस्क्ृ०)] 

इँगुरी--(सं०)--दे०--इंगुर । [ देशी | । 

इंच-- (सं० ) एक फूट का बारहवाँ हिस्सा (हरि०, 
रो०) । 

इंजर--(सं०) एक जंगली पेड़ (मुं०-१, भाग०-१) 
श्व्जिल - जल-अ्रधान भूमि में उयनेवाला एक 
पाधा--मो० पि० डि० ] 

इजोरिया--(सं०) शुक्ल पक्ष । महीने के कृष्णपक्ष 
के अतिरिक्त दूसरा पक्ष, जिसमभ॑ चंद्रमा की कला 
प्रतिदिन बढ़ती है और रात उजली होती जाती 
है । (पर० १)दे० -- इजोड़िया। इन्दृज्योतिष , 
ज्योतिष्‌ ; ज्योतिर | है 

ईंद्रा-- ( सं० ) ई ट, पत्थर से बनाया हुआ बड़ा 
कुआँ (पट०-४) | दे०-इनारा । [ इन्द्रवाट, 
अन्धु, शर॑ंधर < इरं - जल+पर - धारण 
करनेतवाला, कुआं |] । 

डंदवरा--( सं० ) ईंट-पत्थर से बनाया हुआ बड़ा 
कुआँ। दे०-इनारा । [अन्चु, इन्द्रवाट, इरंधर] । 

इकड़ी -- ( सं० ) (१) सरकंड की तरह की एक 
घास,जो टट्टी आदि बाँवन के काम में आती हें । 
(चंपा०-१) पर्यो०--इकर (पट०-४) । (२) 
अनाज में मिलनबाला छोटा कंकड़ । दे०-- 
इकड़ी । इछट, इ(्कट ८ एक प्रकार का सर- 
कंडा (मो० वि० डि० ) । 

इकरी--(सं ०- (१ ) एक प्रकार की घास । (२) 
पान की पंक्तियों का अवलंबन 'द० पु०, सा०) । 
दे०-जोरो । [इक्कट, इत्तट - एक कतार का 
सरकंडा ]--(मो० शि० डि०) ] 
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इक्कर--(सं०) दे० -इकरी । 

इजाफा-- [सं ०) लगान मे की गई वृद्धि (सा०-१, 
पट ०-४, भा०-६) । [ इजाफा (अ०) | 

इजमाल लगान--(सं०) अनेक भूस्वामियों को 
सम्मिलित मालगजारी (सा०-१)। [श्जमाल + 
लगान (फा०) |] 

इजारा-- ( सं० ) बंधक पर लिया गया ठीका । 

(पट ०-४, भाग ०-१) । परयो०-जरपशगी ठीका । 
[ इजारा (फा०) ] 

इजोड़िया--(सं० )शुक्ड पक्ष (दर०- १-पूणि०,- १)। 
दे०--इंजोरिया । [इजोड़िया < इन्दुज्योतिर , 
< ज्योविर्‌ ] 

इनर बेल--( सं ) एक लता-विशेपष ( चंपा०-१, 
दर०-१, पूणि०-१) । [ इन्द्रतल्ली | । 

इनाम--( स० ) (१) ऊँची श्रेणी के काश्तकारों 
को भूमिकर से मुक्ति (पट०) | दे०--माफी । 
[ इन + आम ( श्र० ) | (२) प्रसन्नता या 
सोहाद॑ के कारण मिलने पर अधिकृत कर-मुक्त 
भूमि | दे०-खरोदगी । [शन+आम (अ्र०)] 
(३) पुलिस-अधिकारियों, म॑जिस्ट्र टों के अर्दे- 
लिथों या कॉस्टवुलों को या किसी दूसरे बड़े सर- 
कारी अफसर के द्वारा भी ग्राम-प्रवेश करने, 
शविर डालने या ।कसी विशेष अवसर पर माँगा 
गया य। दिया गया पुरस्कार (प-सें ० ,भाग०- १)। 
दे०- सलामी । | इन+आम (श्र०) | 

इनामत--(सं० ) प्रसन्नता या सौहांदं के कारण 
मिलने पर अधिकृत कर मुक्त भूमि । दे०-- 
इनाम, खरीदगी । [इन+आमभत (अ०)] । 

इनार- (सं०) इंट-पत्थर से बनाया हुआ बड़ा 
कुआँ। ( चंपा०-१, पट०-४, भाग०-१ )। 
दे०--इनारा । [ पिला+ -इच्रवाट, इरंधर 
( 5इरा + धर ८ जलधर ), अन्धु, < # 
इन्द्रायार (-सु० कु च०)--नेपा० | 

इनारा - (सं०) इंट-पत्थर से बनाया हुआ बड़ा 
कुआँ (बिहा ०, श्राज ०) । पयो० -इंदारा, इनार 
(चंपा०), इंद्रा (पट०-१, भाग०-१) । हि्व- 
वाट, इरंधर  (इरा+धर ८ जलघर), अन्ध, 
< कह नद्रायार (---सु० कु० च -)-- नेपा० ] । 

इंइकमल--(सं ) एक प्रकार का फूल दर०-१) | 


[ इ"दुकमल | 
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इमली--(सं०) एक प्रकार की खट्टी फली, जो 
लंबी होती हैं । इसका पेड़ बड़ा होता हैं, 
पत्तियाँ छोटी-छोटी होती हे, #रितु लकड़ी बड़ी 
मजबत होती है| [श्रम्लिका, ( संल्कृ० ), 
अंबिलिया (प्रा०', इमली (हिं), इम्लि 
(ने०); इम्मली (पं०), आभिड़ी (प्लि०), 
अमल) (ग०), ऑबली (म०) अंबिल्ल 
(सिंहा०) ] 

इमली के चाइ--[सं०) इमली की एक गिरह 
(पट०-१) | [श्मलों के + चाईं' ] 

इमिरती- (सं०)(१). एक प्रकार का क्षारयुक्त 
फल, जिसकी रसदार तरकारी बनती हें । 
पर्योा०-- रमचरना (गया) । (२) एक प्रकार 
की मिठाई जो जलेबी के आकार को होती हूं । 
[अमृत] 

इलाम-- (सं०) दे०--इनाम । [श्न!म (अ०)] 

इलाही गज-(सं०) अकबर के समय की राष्ट्रीय 
नाप जो ३३२ इंच की होती थी । [श्लाही + 
गज (श्र०)] 

इस्तमरारी--(सं०) निश्चित कर (राजस्व) की 
शत्तं पर भूमि जोतनंबाला असामी | टि०-- 
मौरूसी और इस्तमरारी में भंद करना प्राय: 
कठिन होता हैं । इस भेंद को न तो जमींदार 
ही समझता हैं और न काइतकार ही । [ अ० ] 

इस्तमरारी बंदोबस्त--- (सं०) भूमि के इस्त- 
मरारी बंदोबस्त करने की प्रक्रिया [इस्त- 
मरारी + बन्दोबस्त (फा०) ] 


हे 


इंकर--(सं०) पान की लता का आधार-स्तम्भ, 
जो प्रधान कोरों के बीच में छह-छह पड़ते हें 
(शाहा०, पट०-४)। दे०-सरई। [इकट, 
इत्कट । दे०-- इंकर । ] 

इंट--(सं०) साँचे में ढाडा और आग में पकाया 
हुआ मिट्टी का चतुष्कोण, लंबा, मोटा, मकान 
बनाने का साधन-विशेष (गं० द०) । देप्-ईटा 
पर्या० न । (पट०-४, भाग०-१, चंपा०) । 
[ रृ्टब्त ( संस्क्ृ० ) >इंटठका ( प्रा० ) > 
इंटम्आआा (प्रा०) >झट़ा >देटा, इंटा >इंट] 

ह ठा--(सं ०) देः--ई 2 । पयो०--इंट, इंठा 
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(गं० द०), ऐंटा ( पट०, गया, द० मुं० ) । 
लोको ०--'मन में आन, बगल में इंटा ।” 
-ऊपर हे मीठी बातें और सद॒व्यवहार करना, पर 
भीतर-ही-भीतर आघात पहुँचाने की तंयारी । 
हिएका (संस्कृ०) >इंट्पका (प्रा०) >इस्स्त् 
(प्रा०) >इंट्रा >ईैटा, इैटा >|ै ८ ] 
इकर-- (सं ० )--(पट०-४ ) । दे० - इकड्ो-१ । 
इनार--.(सं ))--चंपा०- १) । दे०--इनारा। 
इस--(सं० )-- (१) हल में लगी लम्बी लकड़ी, 
जिसमें जुआ या 
पालो जुड़ा रहता 
है । पया०-हरीस 
(पट ०-४, द० मुं०-१, 
भाग०-१) । (२) ईस 
एक जंगली लकड़ी । [ देषा ( संस्क्ृ० ), इसा 
(प्रा०) | 


घट 


उ 


उकटनी--(सं०) बीज बोने के पहले खेत के 
पुराने पौधों की जड़ या घास आदि को उखाड़ 
कर बाहर निकाल फेंकने की प्रक्रिया । (चंपा०, 
पट ०-४) । पर्यो०--तामना ( पट०-४ ) । 
[उक्कटन+६< *उत्कषेण ] 

उकटल-- (क्रि०) कटे हुए अनाज के पौधों को 
दोनी के समय उलट-पलट करना (पट०-४, 
मग०-५, मं०-२)। दे०--कंउरल । (वि०) 
उलट-्पलट की हुई वस्तु । [उक्रृट+ल (प्र०) 
उत्‌+कृतू, उत्‌ू+कृष्‌ |। 

उकठल-(क्रि०) पेड़-पौधों का सूखना (शाहा०-१)। 
(बि०) सूखा हुआ पेड़-पोधा । [ उद्ठ+ल 
(प्र०)) < *उत्काष्ठ, अगकृष्ट ] । 

उकठा--(सं०)--( १) अधिक वर्षा के कारण मरा 
हुआ चना या कोई दूसरी फसल (ब०-प० झाहा०)। 
दे०--मराइल । (२) गेहूँ में लगा पालो का 
रोग, जो अनाज को सुख्रा देता है (३०) 
पर्या ०-- उकढ़ा, उखरा (भाग०-१), उकसा । 
अिवकृष्ट *>उक्दख, उकदूद (प्रा०) > 
उक्रठ, उकठ > उकरा;उकदा ] 

उकढ़ल-- (क्रि० )-- (१) किसी पेड़ या पौधा का 
एक प्रकार के कीड़ा लगने के कारण सूख जाता 
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(चंपा०-१) । (वि०) (२) कीड़ा छगने से उखड़ा-- (सं०) अनाज को मारने वाली एक छोटी 


सूखा हुआ पेड़। [ उद्रद+ ल ( क़ि० प्र० ) 
< “ऋदगकए | 

उकढ़ा--(सं०) दे०--उकठा । [अवकृष्ट] 

उकन्हल--(क्रि०) बेल के कंधे से जुआ का अलग 
हो जाना (चंपा०-१, भाग ०-१) | [उकनन्‍्ह-+ कक 
(क्रि० प्र०)< अवकन्‍्घर अवस्कंथ (१) ] 

उकसा--(सं ०) दे ०--उकठा । [उत्कर्ष ऋवकऋणे] 

जकाव---(सं० ) दोनी करने के बाद ओसाने के 
लिए रखी हुई भूसा-मिश्रित अनाज की राशि 
(शाहा०) । दे०--सिल्लो । पया ०--सिल्ली 
(पट०-४), ढेरी (भाग०- १)। [निल[० उत्क्र, 
उत्हाये, उत्‌+ ३, अवक्रम < अव+ २क्रम] 

उकास, उकुम- (सं०) दोनी करने के बाद 
ओसाने के लिए रखी हुई भूसा-मिश्रित अनाज 
की राशि ( द०-पु० में० ) | दे०--सिल्ली । 
[मिला० उत्क्तार, उत्काये < उत्‌ + #छू, 
ऋवक्रम < ऋव + ४क्रम | 

उकास-- (सं०) बादल का हट जाना (दर०-१, 
पृणि०-१)। अवकास, उत्कास ८ खुला हुआ ] 

उकुप्र, उकाम--(सं ०)-(द ०-पु० में ०)। दे ०-उकाम 

उका--(सं०) लक्का, लकाठी, मशाल (मूं .-१, 
भाग०-१) । [उत्स्त| 

उक्कापाँती-- (सं०) सन के डंठलों की बनी लुकाठी, 
जिसमें आग लगाकर दिवाली की रात में 
ददरिद्रा' को घर से बाहर निकालने का रवांग 
किया जाता हैं । उक्कापाँती जलाकर लोग यह 
पद्म पढ़ते हुं“ उक्करापाँति ध-ध्‌ , लछमी घर, 
दरिद्रा बाहर ।” [उल्ह््ा+ परक्ति] 

उखड़्ल --(क्रि०) (१) किसी गड़ी हुई चीज का 
उखड़ना । (२) किसी खेत की ऐसी अवध्था 
हो जाना कि उसमें हल न चल सके । (बि०) 
(३)कोई गड़ी हुई चीज, जो उखड़ गई हो। 
(४) ऐसा खेत, जो पानी या नमी के अभाव 
के कारण कड़ा हो गया हो और पुन: सींचे विना 
जोता-बोया नजा सके । पया०--उलहल 
(पट ०-४, सग ०-५) । [उत्खात] 

उखड़हाल-- (सं०) खेत के छोटे टुकड़े, जिनमें 
हल न लगा हो (द० भाग०, भाग ०-१) दे०--- 
पैस । [ उत्खात-+-हल्य ] 


घास, जो लता-जंसी होती हैँ ( प*» में०, 
भाग --१) । प्यो८--दुधिया (प० में०, गया, 
ग०-१) हड्डा । [ देशी ] 

उखनाएल--(क्रि०) ढोना (दर०-१, परूरणि०-१) 
[उखन + आएल प्र०)< उखन< *उत्कषेण 
(?) ] 

उखबूँँघना--(सं०) ऊख के बोझ को बाँधनेवाली 
रस्सी । (भाग०-१) । दे०--जोती । उख+ 
बंधना < इच्चृबन्वन] 

उखम-- (सं०) गर्मी- (दर०-१, पुणि०-१, चंपा० 

भाग०-१) । [ऊष्मा] 

उखर जाएल- (मुहा०) अधिक भार के कारण 
बैल का लंगड़ाना । ( पट०-४ ) । दे०-भर 
जायल । [उखर+ जएए्ल] 

उखरा-- (सं ०) दे०-- उकढ़ा, उकठा (भाग०-१)। 
[अवकुष्ट (संस्कृ०), उकरठ (प्रा०) >उक्ठ, 
उम्द, उक्ठा, उकद़ा, उखड़ा, खखरा] 

उखरिमुसरा-(सं०) एक प्रकार कासाग (बर२०-१)। 
[ उर्खरि + मुसरा (देशो ), मिल(०--उलूखल- 
मूसल ] 

उखरी - (सं०) लकड़ी का वह गहर। पात्र, जिसमें 
ढेकी या मूसरू से धान कूटते हैं 
( द० मुँ०, भाग०-१)। दे०-- 
ओखरी | [उखर + ६ < उलूखल 
मिला० 'उरुकर' हव॑ उल्खल 
मित्याचक्षते--'शत० _] 





उखरी 
उखरी रा-- (वि०) ओखल से गिरा हुआ । (सं०) 
कटते समय ओखल से छिटककर गिरा हुआ 


अनाज (म्‌ं०-१, भाग०-१)। [उखर + ओरा< 
चाउर| 

उखली-- (सं ०)-(१) दे०-उखरी। (२) लकड़ी का 
एक गहरा पात्र, जिसमें ईंट कूटकर सुर्खी बनाई 
जाती हैँ । (4० मूं०, पट०-४) । दे०-ओखरी । 
[उलूखल| 

उखॉब--- (सं०) ऊख के लिए तैयार किया हुआ 
खेत (उ० प०वि०)। पया०-उखाव । केतारी 
खेत (भाग ०-१)। [उख+आऔँव इचन्छु+वप्र, वा 
ऋँव < दाँव< ठाँव < स्थान, स्थाम; मिल[०- 
एचवीन - वह खेत, जिसमें इस पेदा होती है ] 


उखांव, उखारो-उचका 


उखाँव, उखारी-(सं०) ऊख रोपने का खेत 
(१०) । पयो०-- उख के खेत, केतारी के 
खेत (प्रन्यत्र, भाग०-१) । 

टि०--ऊख की खेती के लिए बड़ी मेहनत और 
सावधानी की आवश्यकता होती है, इसलिए 
कहा जाता हँ-- “तीन पटावन तेरह कोड़न 
ऊख के पौधों को तीन बार पटाना और तेरह 
बार कोड़ना चाहिए। [ठिख+ आँव < साँव < 
स्थान; मिला[०-एचवीन] 

उखाड्ल-- (क्रि० )- (१) किसी गड़ी हुई चीज को 
जमीन से निकालना (चंपा०-१) । (वि०)-(२) 
कोई गड़ी हुई चीज, जो उखाड़ लो गई हो । 
[ उखाड़ +ल < उत्खात, मिला०--उखाड़ना 
(हि० पं०, ल०), उखड़ना (हि० पं०, ल०) 
उखेल्नु (न०), उखाड़नु (सि०), उखाड़ बु” 
(गु०), उखाड़ने (मरा०), संभ०< *उक्खिड, 
उक्खड (म० झ्रा०), उब्खलिया (प्रा०) संभ०- 
< *उत्‌ + स्कृत (संस्कृ०)-नेपा०] 

उखारी, उखाँव--(सं०,-(१)--(१०) दे०-- 
उखाँव । (२) वह खेत, जिसमें ऊख हो 
( शाहा० )। [ उख + अएी < इृक्चु + 
केदए ] 

उखाव-- (सं०) ऊख के लिए तेयार किया हुआ 
खेत । ( पट०-४, आज० ) | दे०--उखाँव । 
[उख+ आब< इच्चु+वप्र वा आव< ढाँव < 
ठोँव< स्थान, स्थाम | 

उखेड़ा-- (सं० )- (१) ऊख का छोटा पौधा, जो 
उखाड़कर बाहर कर दिया जाता हूँ (पट०-४) । 
(२) ऊख का छोटा पौधा, जो पानी के विना 
सूखने लगता हैँ (मग०-५, मुँ०-१) । लोको ०- 
“घान पान उखेरा, तीनों पानी के चेरा-- 
घाघ ।-धान, पान और ऊख-इन तीनों को पानी 
बहुत चाहिए। [ ऊख+एरा (झल्या० प्र०), 
उख < इच्ध ] 

उखेब्नो-- (सं०) विना चरवाहे का ढोर (मुं०-१)। 
[ उत्हेष्य ] 

उखेबा--(सं०)- (पट ००४) । दे०--उखेड़ा । 

उखेल-- (सं० ) वर्षा समाप्त होना (मँ० भाग०-१)। 
मुहा०--उखेल करल--पानी का पड़ना बंद हो 
जाना । [ उखे+ल (प्र०) < अ्वद्धर (?) ] 
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उखेता-- (त०) खेत वे निचली बतह में गनी करे 
रहने पर उसे ऊपर प्रवाहित करके सिंचाई करने 
की प्रक्रिया (द०-पु०, भाग०-१) । दे०--उदह 
के पानी ले जाएल । [ उत्त्क्लेषित ] 

उखेनी--( सं० ) खलिहान में फसल की दौनी के 
समय पुआल तथा डंठल आदि हटाने के काम के 
लिए बनी हुई एक लग्गी, जिसके अंतिम छोर 
पर लोहें का काँटा देकर या बाँस की पतली 
शाखा ( कनछी ) छोड़कर एक टढ़ी-पतली नोक 
बनाई जाती हे । ( द० भाग० )। दे०-- 
अखेना । [ उत्खनन, उत्क्षेष्णी, अच्षार्णा! ] 

उखोता-- ( सं० ) वह घुरी, जिसपर ढेंकी काम 
करती हूँ (गया) | दे०--अखौता । [अच्तुव॒त्‌] 

उगरवाह-- (सं ०) रखवाला (दर०-१, पुणि०-१) । 
दे०-अगोरनिहार, अगोरिया । [ उगर+-वह ] 

उगरवाहि--- ( सं०)) रखवाली (दर ०-१, पूृणि--१)। 
[ उग्र + वाह +३ ] 

उगल+-- (क्रि०) (१) उगना, पौधों का जमना । 
(२) सूर्य का उदय होना । (वि०) उगा हुआ। 
पर्या०-- जनमल । [उग+ल (प्र०) < उग<द्‌ 
*उद्‌र, उद्गम (संस्कृ०) उगना (हि०) ] 

उगावल-- (क्रि०) उगल क्रि० का प्रे० । उगाना, 
पौधों का उगाना । [ उग+ आएल (प्र०)< 
*उद्ग, उद्गम (संस्कृ० ) ] 

उगाहल-- ( क्रि० ) चंदा आदि की निश्चित 
रकम को माँगना या इकट्ठा करता, उगाहना 
( चंपा०-१, पट०-४ ) । ( वि० ) उगाह हुई 
वस्तु | [ उगाह+ ल्‌< * *आअवग्राह, “उद्‌+ 
ग्राह । < *उद्घातर्यति; उद्चाटनम्‌--उम्घत्त्र 
( प्रा० ), उघाउनु (नं० ) उचघाई (कुमा०), 
उगाहना (हिं०)उगाहण (पं०) < *उदझ्जाहर्यति, 
उर्गाहइ ( प्रा० ), < * उद्‌गृठ, उदग्रते 
( संस्कृ० ), <* उदगएयति, < उद्चाट, 
उद्घाटितः, < *उद्घारयति--नेषा०] 

उधघन--( सं० ) किसी बतंन में बाँधकर कुआँ से 
पानी खींचनेवाली रस्सी ( उ०-पृ८ स्े० ) । 
दे०--उबहन । पयो०--उमेन ; भाग०-१) । 
[ उद्वहन ] 

उचका-- (सं ० ) टूटी दीवार, छप्पर, शाखा आदि के 
सहारे के लिए लगाया गया खंभा (द०-पु० में ०) 
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भाग०-१)। दे०--अस्थम । [उच्चक ओरोचक < 
/'उचु समवाये'] । 

उचकुन --(सं० )- ( १) ओखलसे अनाज निकालने 
के समय ढेकुली को ऊपर की ओर टिकाये रखने 
के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा ( द० भाग०, 
पट०-४)। (२) किसी प्रकार की वस्तु के सहारे 
के लिए प्रयक्त लकड़ी आदि का टुकड़ा 
(भाग०-१) | दे०-टेकनी ।[ उच्च +कुन < उच्च+ 
करण ] 

उचली (सं ० ) ऊँची-नीची जमीन ( द० भाग०, 
भाग०-१) । दे०--ऊभर-खाभर। ] उच+ ली 
(प्र०)< उच्चल ] 

उचवड़ -- (सं ०) छप्पर आदि को खड़ा रखने के 
लिए लकड़ी का मोटा आधार स्तंभ ( उ>-पु० 
मं० ) | दे०--खंभा । [ उतच्त+ वड़ ] 

उचास--( सं० ) ऊँची जमीन ( हजा०, पट०-४ 
चंपा०, श्राज०) । दे०--उपरवार । [ उच्चेसु ] 

उछुटनी -- (सं०)- (१) हाथ से की गई घास आदि 
की सफाई ( चंपा०, में० ) | दे०--चिखु रनी । 
(२) जोते या कोड़े हुए खेत से घास निकालने 
की प्रक्रि! (चंपा०-१) । (३) आल या शकर- 
कंद के खेत में फसल कोड़ लेने के बाद खत को 
कोइकर, उप्तवे छूटो हुई फसल को निकालने 
को प्रक्रिया (चंपा०-१) । [ देशी ] 

उछाड़ी-- (सं०) धनरोपनी के अन्त में किया 
जानेवाला सहभोज (पट०) । दे०---ऑंजली । 
पयो०--बन डखाड़ (प८०-४)। [देशी] 

उल्लाहल--(क्रि० )--(१) बोने के दो-तीन दिन 
पूर्व खेत को जोतकर और हेंगा देकर छोड़ 
देना (चंपा०-१) | (२) किसी घर को फिर 
से छाने के लिए उजाइना ( चंपा०-१ ) | 
[ उछाह + ल्‌ ( क्रि०-प्र० ) < उत्सद < 
उत्‌+ +सद्‌ ] । 

उछिटल--(क्रि०) जोते-कोई हुए खेत से घास 
निक्रालना (चंपा०-१)-पर्या८-तामल (पट०-४) 
[उलिट+ ले (प्र०) < *उत्‌+ चिट, 
मिला०--*चिट्ग--नेपा०] 

उजड़--[सं०) ध्वस्त या बर्बाद गाँव । दे०-दमका 
पर्यो०-उजड़ल (पट०-४, भाग०-१)। [उजड़ना 


३०७ 


[७०० +-५५३०० ५-५ कनकककतज+क 3५ ५3-33 ५3५3५+++मन का क०क ५५3 04मकमन 4० मनानगपाा पट एन िनचियानानन,. "ारभिभोगजरनरनरपरगर2-+-रवमभ भ»»न नमन 


उचकुन-उजरल 


(हिं० )मिला० -उद्‌+ ७/ ज( 5 बयोहानो) > 
उज्जर, जज्जार | । 

उजड़ल-(बि०)-(पट ०-४, भाग०-१)। दे०-उजड़ । 
(क्रि०) उजड़ना, फसल आदि का नष्ट होना । 
जिजड़ +ल (प्र०) < उज्जर< उद्‌ + ४ज 
( >वयोहानी ) |. संभ०-- < *उज्जाटर्यति 
मिला०--जटा ( संस्क्ृ० ), उज्जोंटेई (प्रा०) 
- नेपा०] 

उजड़ा-- (स०) (१) ध्वस्त गाँव | दे०-दमका । 
(२) वह खेत, जिससे फसल नष्ट हो गई हैं, 
(३) छट्टा पश । [उजड़ना (हि०), मिला० -- 
उत+/ज ( ८ वयोहानो) > उज्जर, उज्जार] 

उजबुज---(सं ०) पानी में डूबते समय को वह 
अवस्था, जब ड्बनंवाला पानी के ऊपर ओर 
भीतर आता-जाता है । (चंपा०-१, पट०-४ ) 
[उर्दू्‌विज] 

उजबुजाइल-- (क्रि०) पानी में ड्बने या किसी 
चीज से मह ढक जाने से उत्पन्न ध्वासरोध के 
कारण व्याकुल हो जाता (चंपा०-१) । वि०) 
उद्विग्ग । पर्यो०--उजबुजाएल (पट०-४) । 
[ उजबुज + आइल ; प्र० ) <उद्विज< 
उद्‌+ ५विज ] 

उजबुजाएल--(क्रि०, बि० )- (प८०-४ ) । दे०-- 
छजबजाइल । 

उज़रका--( सं० ) एक प्रकार का उजला 
टशकरकंद (द० मुं०, भाग ०-१) । दे० - देसी । 
(बि० ) कोई वस्तु, जो उजली हो। 
[जज्ज्बलक| । 

उजरकी--( सं० ) तीन पखवारे में होनेवाली 
उजले रंग की मकई (सा०-१ )। (बि०) 
उजलो वस्तु । [ उजरक्क+ इ< उज्ज्वलक्क ] 

डउजरकी बइगन-- (सं०) उजले रंग का गबेन 
(पट०-१) । [3जरकी+ बह्गन < उज्ज्वलक 
+बनन्‍्ताक |] 

उजर रीत- (सं०) वर्षा ऋतु की समाप्ति के 
बाद आनंवाली ऋतु (चंपा०१) [उज्ज्वल + 
ऋतु | । 

उजरल--(सं ० )--( १) उजड़ा हुआ गाँव, छढट्टा 
पशु, फसल विहीन खंत । दे०-दमका । (कऋि० ) 
(२) उजड़ना, फतलल आदि का नष्ट होना । 
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[उजर+ल ( बि० प्र० ) उद्‌+४ज “बयो- 
हानो '। < *उज्जट< उद्‌+ जटा (संस्क )- 
नेपा०] 
उज़रा--(सं०)-(१) वह पश्‌, जो किसी देखभाल 
के बिना चरने के लिए छोड़ दिया जाता हूँ 
(द० भाग०, भाग०-१) । दे०-अने रिया । ( २) 
विना चरवाहे का ढोर (द० मुं०) । (३) दूसरे 
की फल चरनंवाला पशु (मँ.०-१ )। 
(वि०) |उजला+जरा< उद्रज्जु | 
उज़राधान --(सं०) एक धान विशेष, जो उजला 
ओर लबा होता हैँ । (प८०-१) [उजरा+'ान्‌ 
< जज्ज्वलक्‌ + धान्य ] 
उज़ागर- (सं ०) एक प्रकार का धान, जो फाल्गुन- 
चेत में बोया जाता है और अगहन में काटा जाता 
है, (प्राय० गं० उ०) ! पर्यो०--जागर (सा०, 
उ०.पु० मं० )। [ उ+जागर< उज्जएए ८ 
ऋच्छा जमने वाला, ऊपर उठने वाला ] 
उजाड़--(सं०) (१) उजड़ा हुआ गाँव। (२) 
उजड़ा हुआ स्थान । दे०--दमका । (३) छूट्टा 
पशु, फसल-विहीन खेत । [उजड़ना (6०) 
उद्‌+४ज (ज्वयोहानो) > उज्जर, उज्जार] 
उजारल--( क्रि० ) किसी पौधे को उजाड़ना, 
उजरल, क्रिया की प्रे० क्रि9। [ चंपा०-१, 
भाग-१)। (वि० )-उजाड़ा हुआ पौधा । [ उजए+ 
ल्‌ (क्रि० प्रग) उद्‌+ ५ज (< वयोहानो) >> 
उज्जर, उज्जार । < *उज्जाटर्यति, मिल[०- 
जटठा (संस्क्‌० )- मूल, उज्जाडेड, (प्रा० ), 
उजाड़यो (कुमा०), उज्जारि ( श्रस० ), उजा- 
रिब्र (ओ०), उजाड़ना (हि०, प०), उजाड़ण 
(ल०), उजानु (ने०), उजाडनु (सि०), 
उजाड़वु (गु०)] 
उज़ाह-(सं०) आपषाढ़ में प्रथम-प्रथम काफी वर्षा 
होने पर मछलियों का सामूहिक रूप से बाहर 
निकलना (चंपा०-१) । [3+ जाह < *उदाज 
उद्‌+ ५+अज - बाहर निकलना] 
उज्का--(सं०) वह पशु, जो बिना किसी देखभाल 
के चरने के लिए छोड़ दिया जाता हूँ (द० में ०)। 
दे० - अतरिया । [उज्ित! 
उम्रकुन -[सं०) किसी बतंन के नीचे, उसको 
सतह को बराबर करने के लिए प्रयुक्त लकड़ी 
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आदि का टुकड़ा (चंपा०-१)॥। पर्यो०-उचकुन 
(भाग ०-१) | [उक्त+ कुन < उच्चकरण] 

उमफ्लन-- सं ० )-( १ ; प्रायः माघ महीने में की 
जानंवाली ऊख की पहली कोड़ती (कोड़ाई) 
(गया, प०)। दे० --अंधेरी कोरन। (२) 
छिछली कोड़ाई करके अनाज के खंतों से घास 
आदि की की जानेवाली सफाई ( गया, 
शाहा०) | [ देशी ] 

उमिलल-- (क्रि3) किसी बतंन से अनाज आदि 
का बाहर निकालना । (वि८) वह अन्न, जो 
किसी बतंन से नीच रख दिया गया हो 
(चंपा ०-१, पट०-४, भाग०-१ ) | [उमिल+ 
ल्‌ ( प्र० ), उज्ककररणु ( हिं० श० सा० ), 
< *उर्दागिर <उद्‌+ ,/ण ( निगरणे ), 
उद्धरण < उद्‌+€ ] 

डटकनी-- (सं०) (१) चिउरा कटते समय ऊखल 
में उसे उलट-पलंट करने ८ & 
की लकड़ी (पट०-४)। 
पयो०-खो इला (पट०-४, 
चंपा०-१ ),. ठोकरा 
(भाग ०-१) । (२) बोरसी उटकनी 
की आग उलट-पलट करने की लकड़ी (द० मुं०, 
पट ०-५) । [ उठकन+ई । मिला० --४ज८ 
“उप्चाते - छोर दना, उय्कना ] 

उटकल--(क्रि०) दे०--उकटल । (बि०) उटकी 
हुई वस्तु । 

उटरा - (सं०) (१) मव्र, चना, जौ, गेंहू या 
कीई अन्य दो या तीन मिले हुए अनाज, जो 
एक ही साथ बोये गये हों ।पट०) । पर्यो०-- 
उटरा पट०-४), उटेर (शाहा०)। (२) 
बैलगाड़ी के आगे सगन के नोचे लगी हुई एक 
मजबत खूँटी, जिससे वह जमीन पर न गिरने 
पाती है । [ देशी ] 

उटेर--(सं०)-(१) दें? उटरा | (२) जो-गहूँ 
के साथ एक-दो करके बोया जानेवाला मटर या 
चना (शाहा०) । मुहा०-उटेर बोअल-उटेर 
का बोना । उटेर उखाडुल--उटंर का उखा- 
डना । उटेर कवादुल--ठटेर का उबाड़ना । 

उटेरा - (सं०) दे० - उटरा (पट०-४, भाग०-१) | 

उद्ठा -( सं० ) बिना अगराऊ मजदूरी छिए 
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कामकरन वाला हलवाहा ( पु० मं०, द० सु ० 
भाग०-१) । [ उत्थ< उत्‌ + २/स्था | 

उठती -- (सं०) वह जमीन, जो कभी परती नहीं 
रहती (चंपा०) । दे०--अवाद । मिला०--- 
परती वा पड़ती | [ उठ्ती, उब्ना (हिं०) 
< उत्‌+ </स्था | 

उठल-(फक्रि० )-( ! ) उठना, खड़ा होना। 
(२) मादा पशुओं का मंथुनेच्छक॑ होना । 
पयो०-बरदियाएल, मंसाएल। (बि०)-उठी हुई, 
मंथनेच्छूक, [ उठ+ल (प्र०0)< उठ< *उत्थ 
< उत्‌+% स्था, उठनु ( ने० )< * उर्त्थति 

--उत्तिष्ठति (संस्क्ृ०), उ्त्थाति पा०), 

उत्थेंदि (प्रा०) ] 

उठाएल--( क्रि०)--( १) पोस्ते की फली में से 
अफीम का उठाना या संग्रह करना । (२) किसी 
वस्तु का उठाना । पयौ०--काछुल (उ०-प० 
उ०-प० मं०), पोछल (उ०-प० में ०) । [उ5एफ 
एल ( क्रि० प्र०, प्रे० ) उठना ( हिं० )< * 
उत्था< उत्‌+ /स्था। उठउनु (ने०)< # 
उत्थाप्प,, मिल[०-उत्थापर्यति (संस्कृ०), 
उत्थार्पेति (पा०), उत्तथार्वेदि (प्रा०), उस्नी 
(कुमा०), उठान (बं०), उठाइबा (श्रो०), 
उणना (हिं०), उजणा (पं०), उम्ख्यु 
(गु०), उद्धाविरे (मरा०)-नेपा०] 

उठान हारल-- (सं०) किसी मवेशी की वह 
अवस्था, जब कमजोर होने से उससे उठा-बेंठा 
नहीं जाता ( चंपा०-१ ) । पया ०--डठौना 
हारल (भाग०-१) | [उछन + हृरल] 

उठानो--[सं ०) अनुपयोगी, दुबंछ गाय या भेंस 
( द० भाग ०, भाग०-१ )।| दे०-टुटाह । 
[उत्थापनीय - स्त्रये उठने मे असमर्थ, उड्ाने 
योग्य | 

उठारा---[सं० )- (१) धान के रोपने का अंत होना 
(मं०-१) | (२) किसी ने (प्रारंभ) हुए काम 
का अंत होता (मुं०-१) । उत्तर, उत्स्तार] 

उठोना --(सं ० )-प्रतिदिन नियत दर पर नियमित 
रूप से दूध या किसी वस्तु को देने का काम 
या भाव (मुं०-१, भाग ०-१) । [ देशी ] 

उठोना हारल--(सं० ) -(भाग०-१) दे०--उठान 
हारल । [ उ््ना+हारल | 
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उठौनिद्दा र-(वि०)-( १ ) पोस्ते की फली पर इकट्टी 
हुई अफीम को उठानेवाला पुरुष । (२) किसी 
वस्तु को उठानवाला पुरुष । प्यो ०--उठौनि 
हारिन (स्त्री० [उ्ेनि +हाए (प्र०) | 
उठोनिहारिन--(वि०) उठौनिहार” का स्त्री० 
दे०--उठौनिहार । [उठोंनि + हॉरिन] 
उड़ल--(क्रि० ) उड़ना । (वि०)-उड़ी हुई वस्तु । 
उड़ावल--(क्रि०) उड़ल क्रिया का प्रे० । उड़ाना, 
चिड़ियों का खेतों से भगाना । [उदड़ाव+ल, 
उड़ + आवल ( *उड़ुय< उड़ायर्यति 
(संस्क्‌ ०), उडडांबेइ (प्रा०), उड़ान (हिं०), 
उड़ाउनु (न), उड़ान (बं०), उड़ोना (प०)] 
उड़ाहल-- (क्रि०)- (१) किसी नये बतंन को काम 
में लाना (चंपा-१, सा०-१, पट ०-४, भाग ०-१ )। 
(२) कुएं की सफाई के लिए उसके कीचड़, 
पानी आदि को निकाल डालना ( पट०-४, 
शाहा ०-१, सबंत्र) । [उ द्वाहन (?)] 
उद्कल --(क्रि०) किसी वस्तु का नीचे की ओर 
लढ़कना । (बि० लढ़की हुई वस्तु । [उद्क+ल 
(प्र०)< उद्क, उकठ< #अवकषे < ऋव+ 
$ ऊैण्‌ ] 
उद़कावल--( क्रि० ) उद़कल क्रिया की प्रे० 
क्रि० । किसी वस्तु को ऊपर की ओर से नीचे 
को ओर ल़काना । उकसाना (वि०) लुढ़काई 
हुई वस्तु । [उद्क+ आवल (प्र०) < उत्कषे 
< उतू+२छकष्‌ , अवकणे< अव+२कृष्‌ | 
उढ़काहु--(सं ०) वह ढालू स्थान, जहाँ से किसी 
चीज के गिर जाने का भय रहता है (चंपा०-१, 
भाग०-१) । [उद्क+आहु < अव+कृष्‌ ] 
उत्तरल--( क्रि०) उतरना, ऊपर से नीचे आना । 
[उतर+ल (प्र०)< *अवतर< अऋवग्‌+ 4० ] 
उतरा--(सं०) उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ और 
उत्तर भाद्रपद नक्षत्र; कितु विशेषतः उतरा से 
उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र ही लिया जाता है । यह 
निम्नांकित कहावत से प्रमाणित होता हँ-- 
उतरा में जनि रोपहुँ भेया। 
तीन धान होए तेरहे पेया ॥। 
“है भाई, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में घान मत 
रोपो, यदि रोपोगग तो तीन धान मिलेंगे और 
तेरह खखड़ी मिलेगी । : 


उतराखाढ-उनाह 


उतराखाढ--(सं ०) इक्कोीसवाँ नक्षत्र, उत्तराषाढ़, 
यह पूस महीने में पड़ता है । [ उत्तराषाद ] 
उतरा फगगुनी--( स० ) बारहवाँ नक्षत्र, उत्तर 
फाल्गनी, यह प्राय: भादो के शक्‍्लपक्ष में पड़ता 
है । [ उतरा+ फणुनी < *उत्तर+ प्काल्गुनी ] 
उतान-(बि०) उत्तान, उलटना । उतान होअल 
(मुहा०)-उलट जाना, चित हो जाना । [उत्तान] 
उतारल-- (क्रि०) उत्तरल क्रि० का प्रे० । उतारना, 
गाड़ी का जआ या हल का पाल। बेल के कंधे से 
उतारना । [ उतार+ल॒ प० )< “उत्तर< 
उत्‌+ ५५, (संस्कृ०) उतारना एह०), उतान 
(नं०), उताड़ना (प०), उतायु (गु०), उतार 


(मरा०)| 
उतेर---(सं० )-- ( १) मटर का हरा ओर कोमल 


छी भीदार पौधा, जा शत से उखाड़ लिया जाता 
है (सा० १) । (२) मवेशियों के खान के लिए 
रखी हुई या तिकाली हुई फसल या घास (शाहा०- 
१) । (३) कमजोर पौधा, जो खेत से निकाल 
दिया जाता है । [उ+तेर< *अबतीय, अवतर] 
त्तर भादपर--( सं2 ) छब्बीसवाँ नक्षत्र, उत्तर 
भाद्व, यह फ'ल्गुन कृष्ण मे पड़ता हूँ । 
[ उत्तर + भाद्रपद ] 
«थर-- (वि०) छिछला (पट०-४, भाग०-१) दे०- 
उथल । [ उ+थ्र< *उत्थल, उत्तल | 
उथल--[ वि०) कम गहरा, छिछला (चपा०-१) । 
पयोौ०--उथर (पट.-४, भाग०-१) | [उथल 
< *उत्थल, उत्तल ] 
लदंगर--(सं०) वह पश्‌, जो विना किसी देखभाल 
के चरने के लिए छोड़ दिया जाता हूँ (पट०)। 
दे० -अनेरिया | पथ०--उदाम (भाग०-१)। 
[_< *उदगेल - बैँधन से निकला हुआ | 
उदंत-- (सं०) वह मवेशी, जिसके दूध के दाँत 
अभी नहीं दूट हों ( पट०-४, चंपा८-१, 
आज ०) | पर्यौ५---अदंत (पुृ०, भाग०-१)। 
४उदंत बरदे अदन्त बिआय, 
आप जाय या खसमे खाय । --घाघष । 
यदि मबेशी अदंत ही बरदाय (गाभिन हो) 
और बच्चा दे, तो वह या तो स्वयं मरे या 
स्वामी का नाश करे । 
[उ+ दन्‍्त<र #अ + दन्त] 


उद॒ह के पानी ले जाएल--(मुहा०) खेत की 
सतह से नीचे पानी रहने पर उसे ऊपर प्रवा- 
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हित कर सिंचाई करना । उकन प्रकार की 
सिंचाई की प्रक्रिया ( पट०-४, सा०-१) 
पर्यो -उखंया (द०-पृ०) । [डदह < *उद््‌वाह] 

उदास--(सं०) वह पशु, जो बिना किसी देख- 
भाल के ही चरने के लिए छोड दिया जाता हैं 
(भाग०-१) । दे०-अने रिया । [< *उद्दाम 
« उद्‌ + दाम - बंधन रहित] 

उद्राल्ु-- (सं०)-/ १) एक प्रसिद्ध वृक्ष का बीज । 
' २) उस बीज की मादा (पट०-४)। [स्द्राक्षु] 

उधार -[सं०) वह रकम, जो चका! देने के वादे 
पर ली गई हो (पट०-४, चंप०-१, भाग०-) ) । 
उिंद + हुए. ८ उद्धार/ > उचए] 

उधरल-- (क्रि०) किर्स! कद आदि को हाथ से 
खोदना [चंपा०-१) । (वि०)--है!थ से खोदी 
हुई वस्तु । [उज+रल (क्रि० प्र) < उठ+ एह] 

उनटा चिरचिरी--(रुूं ०) एक प्रकार की घास, 
जो पशुओं व चार के काम आती हैं (पु० भें ०, 
गया, पठ०-४, भाग०-१) । [उनठट< उलदा 
< *उक्नट । रिक्ति (- श्रपामगं )] 

उनवक- (क्रि०) घिर आना (खासकर घटा का- 
विरना ) (चंपा०)। डिनव+ छल (क्रि० प्र. ) 
< *उन्चमम < उद्‌ + ,नम्‌ ८ नुकना | 
उनहल-(वबि०) लकड़ी का वह्तुओं या कुदाल, 
हल-जंसी चीजों का किसी काच्ण टंढ्वा-मेढ़ा 
होता या उभर जाना। [< “उन्ह, उन्तद्ध] 

उनवाहा--(सं०) खत जोतन के समय किसी 
आदमी के एबज मे किया दूसरे आदमी का 
काम करना ( सा०-६ )। [< *“अब्त्रावाह < 
अनु + आए+ 0वह + अर (घन) | 

उनाहू-- (सं० )-, () वान की खतोी मं धान बोने 
के पश्चात्‌ घास-पात आदि की सफाई करन 
और बीज को नीचे दबाने के लिए पुन: को 
जानेवालो हलकी-झठं जुताई (उ०-पु०, उ०-पु० 
सें०, भाग०-१/ | पया--गजर (उ०-पु०मे०), 
समाह ( पट० ), त्रिराह ( गया ), बिदाह 
(प०, पट०, गया), बिदहनी (चंपा०, द०- 
पृ०)। जबाहना, उनाहान, उनाहना 
(दर०-१, भाग ०-१, | | उन+ आह < उन+ 
वाह< अनु ( पीछे ) +वह ] (२) किसी 
रोग से मुक्त होने के लिए भाफ लेना 
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(चंपा०-१)। (३) बीज छींट देने के दो-तीन 
दिनों के बाद खत में हल जोतना (चंण०-१) । 
(उत्स्नान, उद्वाह, मिला० उन्नाह] 
उनाहना-- (सं०)--(दर ०-१) । दे०--उनाह । 
उनाहौन- (सं०) बीज बोने के बाद भी मिट्टी 
गीली रहने पर उसे आइ़-बाड़े (सोमार) जोत- 
कर और हुंगा देकर खेत को बराबर कर देना 
(दर०, पूणि०-१) | दे०-- उनाह । [अनुवाहन| 
उपचाबंड्री-- (सं०) दूसरे द्वारा निश्चित की हुई 
रकम से अधिक देकर चीज प्राप्त करने की चेष्टा 
(चंपा०-१) । [उपच्यर्विधि, उपच्यर्वद्धि] 
उपछल- (क्रिगख्/ हाथ या किसी चीज से 
पानी ब्राहर फंकना ( सुँ-१, भाग०-१, चंपा, 
पट०-४), (बि०) उपछा हुआ (सं०); पानी 
उपछने की प्रक्रिया । पयो०-उबछ ल्, उत्रिछल । 
[ उपलल < उप्पोछ्नन (प्र०) < #उत्प्रोक्षणु ] 
उपजा- (सं ०) फसल, पैदावार (दर०-१, पट०-४, 
भाग०-१) | [उत्पाद] 
उपटल--- ( करि०) (१) पानी का उमड़ता या मेड़ 
या बाँध से बाहर आ जाना (मं-१, पट०-४, 
भाग०-६) (२ किसी हथियार की बेंट का ढीला 
होकर निकल जाना (चंपा:) । (३) बाढ़ या 
वर्षा के कारण पानी का घेरे से बाहर निकल 
कर बहने लगना ( चंपा०-१, भाग०-१ ) । 
[उपट+ ल्‌ (क्रि० प्र०) < *उत्पटन, उत्पतन] 
छपटॉउ-- (वि०) वह ठटोकी हुई चीज, जो ढीली 
होकर निकछ जाती हैं (चंपा०-१) । [उपठ + 
आँउ < *उत्पतयालु ] 
उपटा--(सं ०) नहर या पेन आदि का मुंह खोल- 
कर जमीन की सतह से ऊँची सतह पर जल- 
प्रवाह के द्वारा पूर्णरपेण की जानेवाली की खेत 
धारावाहिक सिंचाई (द० भाग०, पट०-४) । 
दे०-अपटा | [उपटा< उपट< *उत्पट, उत्पत] 
उपटावल-(क्रि० ) उपटल क्रि० का प्रे० । उपटाना | 
[ उणट+- आवल ( प्र० )< *उत्पट, उत्पत] 
छपरपाटो-(सं०) हल और 
हरीस के जोड़ में लगाया 
जानेवाला ऊपर का दूसरा 
पच्चड़ (द4०भा० , भाग ०- १ 
बे० चैली। पर्या०-पाटा 
(पट०४४) पाट० (प० 
चंपा०) । [उपर + पाठो < उर्परि + पाठ] 


३४ 





उनाहना-उबहनि 


उपरवार-- (सं०) ऊंची जमीन ( पट०, उ०-प०, 
भाग०-१) । प्यो०--बहरभूम (ब० मै०), 
उपशार (थु० में०); डिहॉस (प८०), टाँड 
(गया, द० मुं०, चंपा० ), डील (शाहा ०), डीह्‌ 
(द० भाग०, भाग०-१), उचास (हजा०), 
ढीवर (हजा० ), भिद्ठा (भाग०-१) उपराहुत, 
ऊपराहुत (चंपा०) । [उपर+ वार ( प्र०-- 
बाला) < बल (संस्कृ० प्र०), < *उरपरिविप्र] 

उपराबेंड्री--( त्॑० ) प्रतिस्पर्दा ( चंपा०-१ )। 
दे०-उपचाबेडी । [उपरा+ बेड़ी< *उपसिद्धि] 

उपरार-- (ह# ० )-(पृ० मै०) । दे--उपरवार । 
[उपर + आए < उपरवए] 

उपराहुत-- (सं ०) दे ० -- ऊपराहुत, उपरवार । 

उपरोछुल-- (कि० ) बाढ़ आदि के पानी का, 
किनारे को पार कर ऊपर से निकलना 
(शाह।०-१) । [उपरोल + क्‌ (प्र०)< ऊपर + 
आओलु < उंच्, *उदंच- बाहर निकालना] 

उपलाइल--( क्रि० ) किसी हलकी चीज का 
पानी के ऊपर को सतह पर बहना | (वि०) 
उपलाया हुआ (चंपा०-१, भाग०-१) | पर्यो ०- 
उपलाएल (पट०-८) | [उपल+ आइल्‌ (प्र०) 
< *उप++प्लु - तैरना, ऊपर छहलाना] 

उपलाएल- (क्रि० )-(पट०-४) । दे०-उपलाइल । 

उपाड़ुल-- (क्रिग) धान या किसी फसल को 
जड़-समेत खींचकर उखाड़ लेना (दर०-१, 
पूणि०-१)। [उपाड़ + ले ( क़ि० प्र० ) 
< *उत्पाट< उत्‌+ ५पाट ] ह 

उफंगिया-- (सं०' किसी तरह की मजदूरी लेकर 
काम करनेवाला खेतिहर मजदूर ( गषा, 
चंपा०) । दे०-- जन । [ देशी ] 

उबछल-- (कि० )- (सा०-१, पट०-४) । दे०--- 
उपछल । 

उबहन-- (सं०) किसी बत्तंन में बाँधकर पानी 
निकालनेवाली रस्सी ( पट०-४, चंपा०-१, 
सा०-१) । पर्यो०--डउब्रहनी, उबहैन ( ब० 
भाग० ), उघेन ( उ०-पुृ० में० ), उमेन 
(भाग०-१ ) । [< *उद्दहन] 

उबहनि-- ( सं० ) लाठा में लगा हुआ पानी 
निकालने का रस्सा ( चंपा०, उ७०-पु० से०, 
पट०-४) । दे०--बरहा । [ < *उद्दहन ] 


उबहनी-उलरुष्रा १५ 


न «०++००+-+++-०५०७०- सप मकान ननाकनिण-ी-ीिनियियान--+++- 


&8५2००००७०५७।ढ न्‍लकनान फनी लिन “77०५ ॥ लौक--3++न- न 


उबहनी - (सं०) । दे०--उबहन । [< *उद्दहन] 
उबहेन )--(ब० भाग०) । दे०-उबहन । 
उबिछल--(क्रि० ) हाथ की अंजलि या किसी 

ढकने आदि से पानी उलीच कर खेत पटाना 


(चंपा ०-१, पट०-४) । दे०-उपछल । [उबिहल 


< उपलछल < उप्पोच्छुल (प्रा०) < *उत्प्रोक्षण 
(संस्कू० )] 
उबेर -(सं०)-- (१) वह खेत या मैदान, जहाँ 


गाएं चराई जाती हू (शाहा०) । दे०-चराई ! 
[ < *उद्बुत< उद्‌+ व्‌ (!१/ ] (२) वष 
बंद हो जाना (दर०, चंपा०-१) । [< “उद्धार, 
<*उद्वेल (?) ], (३) फम्तल कटने 
के बाद वे खेत, जहाँ गाएँ आदि चरती हूं । 
[उद्‌वृत| 

उबेरा -- ( सं० ) वह खंत या मंदान, जहां गाएँ 
चराई जाती हें ( द० मुं० ) | दे०--चराई । 
[ <*उद्वृत< उद्‌+५व ] 

उभर-खाभर-- (सं ०) ऊची-नीची जमीन ( उ०- 
प०, द०-पु० मे०, भाग ०-१) । पर्या०--सटहा 
(उ०-प० मं०), डाबर (चंपा०, उ०-पु०मे०), 
उवबर-खाबर ( पट०, गया, द० मु०, सा० ), 
ऊचखाल (पट०, चंपा, प०), ऊखर-खाबड़ 
(शाहा०), उचली (द० भाग०) | [जद्भर+ 
खात, उर्परि+ खात अथवा उभर का अनु०] 

उभेन --(सं० ) कुआँ से पानी निकालने की डोरी 
(मुं०-१, भाग०-१) । दे०-उबहन । पयो०-- 
उबहन (पट ०-४) । [< *उद्दहन] 

उमकल- (क्रि०) किसी पशु का उमंग में आकर 
उछलना-क्दना । उत्तेजित होना | जोश में 
आना (सं०-१, चंपा, पट०-४) । [< *उद + 
भक्त - चलना > उन्‍्मकन, उमस्न (ने+) 
< *उकम, < *उत्क्रमर्यति (१). 'मिला० 
क्रार्मति, उत्क्रार्मत (संस्कृ० ), उद्कार्मति 
(पा० उक्कमई प्रा०)--नेपा० 

उम्मी-- (सं०) होरहा बनाने के लिए मड़ ए की 
काटी हुई हरी बाल (१०, में०)। पयो२-- 
ऊमी, उनी (चंपा०) । दटि०--जौ भौर गेहूं 
की बारू को आग में भूनकर भी उम्मी 
बनाई जाती हूँ ( ज्ञाहा० ) । [< *उलमुक 
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(संस्कृ ०), उम्मुन्न (प्रा०) मि० --उम्मत्थिन्र 

(प्रा०) 5 दग्घ, जला हुआ | 

उरकुस्सी -- (सं०))-(१) एक पराश्चित घास, जो 
पोस्ते आदि फसल को हानि पहुँचाती है (द०० 
पूृ० वि. । पर्या०-बिछ्ौतिया, बिछव॒तिया, 
भरभांड़ (द०-प० द्वाहा०), ठोकगरा (शाहा०, 
चंपा:)। (२) एक प्रकार का पौधा, जिसकी 
पत्तियों के लगन पर जोरों से खुजछाहट होती 
है (मुं०-१, चंपा०, से०, भाग०-१ ) । 
महा०-उरकुस्सी लगल >व्याकुल होना, स्थिर 
न रहना। [ कवाछ (हि०), अलज़शी 
आलकुशी (बं०),< “अलिशुक (संस्कृ०) | 

डउरदी--( सं० ) एक प्रकार का दलहन, जो 
स्‍लेटी रंग का, छोटा और बीच में उजलछी-सी 
पतली रेखा लिये होता हैँ । इसकी दाल 
पकने पर चिकनी होती हूँ । दे०--उरिद । 
[ ऋद्ध (९), उडिद (देशी )--उडिदो माष- 
घान्यम्‌ --दे० ना० मा०] 

उरिद--(सं०) दे०--उरदी । पर्या०--कलाई, 
कराई, कलाय ( भाग०-१ ), सास कराई 
( पु० भं० ),. उरीद ( दर०-१, पूणि०-१, 
भाग०-१) | [< *क्रुद्ध, (१), उडिद (देशी) 
उडिदी माषधान्यम्‌ --दे० ना० मा०। माष 
(संस्कृ० ), मास (पा०, प्रा०), माह (पं०), 
उड़द, उड़िद (6०), मापकलाय (बं०), 
उडिद (मरा*), उड़द, ऊड़द (गु०), उरिदु, 
उरु्‌ (सिं०]] 

उलटल --(क्रि० ) उलटना, गाड़ी आदि का उलट 
जाना। [ उलट+ल ([ प्र० )< *उन्लट 
/उन्नदयते । वुल्टातुन ( कइस० ), ओलटिव 
(प्रस०), उल्टा (बं०). उल्टिवा ( ओ० ) 
उलठना (हिं०), उल्टन (ने>),उल्टणा (पं०" 
उलटणे (मरा०). उलटनु (गु०)- नेपा० ] 

उलटावल--(#ि०)-उलटल क्रि० का प्रे०। 
उलटाना । 

उलटा सरसॉ--(सं०) वह सरसों, जिसकी फली 
ऊपर की ओर उठी न होकर नीचे की ओर 
झुकी होती हूं ( प्रायः संत )। [ उलटी+ 
सरसों < *उन्लट + सप ] 

उलरुआ--(सं०) गाड़ी को पीछे की ओर गिरने 
से बचाने के लिए लकड़ी या बाँस की बनाई 
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है 
गा 


हुई धन्नी ( बिहा:, प्राज० 
लाए, उलरना 'हि० 
< ५मगर्लड 'उत्द्े 
परे ८ ऊपर उठाना, 
फेंक्ना; ओलणडक उल- 
ण्डक । < *उन्नाटर्यति, 
*उन्लर्गत -- नेषा०] 


। दे० - एड़ा । 


ने 
८ 


उलरुभ्रा 


उलवा (वि०) उड़ा या भूना हुआ अनाज । 
उलवा दाल- ( उलाई (ग्राग पर भूनकर 
बनाई हुई) दाल । दे०-दाल | पयो०-उलावल 


दाल (पट०-४, भाग०-१) । [ उलवा[+ दाल, 
उलवा < ४उल ८ जल्ान अथवा आग पर 
थोड़ा भुना ] 

डलहल--(क्रि०- १) दे०-उखाड़कू २, ४ । (२) 
धूप या शुष्क हवा लगने से कच्ची छकड़ी का 
सूख कर टेढ़ा हो जाना । (पठ०-४. मग०-५) 
दे--उनहछ । [उल॒ह+ल्‌ (प्र: < उलह 
< उन (?) < उद्‌ + (नह |] 

उलार--(सं>) पीछे भार पड़ने के कारण गाड़ी 
का पीछे की ओर झूक जाना ,चंपा०-१, पट ०-४, 
भाग०-१, श्राज० )। महा०--उलार होअल 
-: उलार होना । [< *उल्‌णउ < *अऑओलण्ड 
< ओल्ड (उत्कषपणं) व[< *उन्नाट. उल्लाट- 
यति, उल्ल्ति (संस्कृ०)--नेपा०] 

उलावल--(कि/ ) किसी अनाज को हल्के-हल्के 
भूनता (चंपा०-१, मुं०-१, पट-४, भाग०-१) । 
(वि०) उलाया हुआ अनाज । [ उलव॒+ल, 
उल + आवल ( श्र: ) < /उल - भूनना, 
गर्म करना | 

उलावल्ल दाज़ -( सं० ) दें० - उलवबवा दाल । 
[उल॒घ़+ल (४० प्र) < (उल - भुनना]) 

उसक्रावज्ञन -- क्रि० )-- १) वान आदि को 
उबालते समय, किसी लकड़ी से चलाना । (२) 
चिउरा कटने समय ओखछ में लकड़ी या बाँस 
के छोटे इंडउ मे उम्र चछाना। (३) दीपक की 
बत्ती को आगे की ओर उसकाना (चंपा-१, 
मुं०-१, भाग०-१) [< *उतक्ष, ८ *उत्कषे] 

उसटल - (कि०) फसल का उठ जाना या खत्म हो 
जाना (मं०-१) | [उसड+ ल्‌ (प्र-)८ *उत्सद 
८ उत+५सद्‌ ] 
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को उठा लेना 
[ उसट + आवल 


उसटावल-- ( क्रि०) फसल 
या उजाड़ना ( सु ०- 
(प्र०) ८ *उत्सद ८ उत्‌ +/सद ] 

उसठ - ( सं०) १) कमजोर मिट्टी (गं० द०, 
पट०-४, चंपा, भाग०-१ )। दे०--हलक । 
(२) किसी रसीलो चीज का रस सूख जाना 
चंपा०) | [८ “उत्सुए ' 

डउसनल--(#्रि०) धान या किसी अनाज को 
उबालना (मुं०-१, भाग ०-१, चंपा० ) । (बि०) 

--“उबाला हुआ, उसना हुआ धान आदि। 
| ८ *उष्ण ८ *उत्स्रेद । « *उत्‌ श्रीण्णति 
मिला० -श्रीणतति ( संस्कृ० ), उसनना 
(हि), उसिन्नु ने०)--नेणा०] 

बसना, उसिना -( स०)-(१) धान उबालकर 
तंयार फिया हुआ चावल ( सूं०-१, चंपा०, 
भाग ०-१) ; दे” -चाउर। (२) अरहर, मूंग, 
चना आदि को उवालकर बनाया गया खाद्य 
पदार्थ ( दर०-१, पूणि०-१ ) | [ ८ “उष्ण, 

*उत्स्विन्न ८ उत्‌ श्राणु ] 

उसनापौरी ०) धान उसनने का काम 
(मुं०-१, भाग ०-१) । [उसना+ पोरी / पर्णयय] 

उसरल ( क्रि० ) किसी काम का जल्दी-अल्दी 
पूरा होना (चंपा०-१, पट०-४, भाग०-१) । 
[ उसर + ल (क्रिःप्र०) ८ “उत्सर | 

डसिनल -- ( क्रि० ) पानी में धान आदि डाल- 
कर, आग पर रखकर उबालता ( च्वपा०-१, 
पट०-४) । (वि०), उबाला हुआ । [ उसिन+ 
ल, उष्णु, उत्स्विन्न ] 

उसिना-- (सं ०) -(चंपा०-१) । दे»--उसना । 

उस्सर-- (सं०) वह भूमि, जिममें रेह अधिक हो 
और जो खेती के योग्य न हो ( पट०-४, 
चंपा?, भाग ०-१) | दे०-ऊमप्तर । [ ऊछर ] 

ऊ 

--(सं) एक प्रसिद्ध चनुष्पद पशु, जो लंबी 
और ऊँची गर्दनवाला होता है तथा रेगिस्तान 
में बहुतायत से पाया जाता हूँ। कहीं-कहीं 
इससे हल चलाने का काम भी लिया जाता है । 
पर्यो०-शुतुर (मु० प्र०)। [उद्टू (संस्क्०), 
उद्ठ् (प्रा०) | 
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ऊटा-- (सं०) एक काँटेदार पौधा, जिसके बीज से 
खुजली की चिकित्सा के लिए तेल बनाया जाता 
है (द० मुं०, भाग०-१) । [उ्रुकणटक] 

ऊअखर--(सं ० )-- दे ०---ऊख । 

ऊख, ऊखि-(सं०) एक प्रकार का दंडाकार पौधा, 
जिसका रस मीठा होता है और जिससे गुड़, चीनी 
आदि बनाई जाती है । पया7-केतारी (मं ०, 
पट० , गया, द०-पु० बिहा० ) 'कुशियार उ०-पु० 
मं०)। [< *इक्तु (संस्क ०),इकखु (प्रा०), आवक, 
इत्तु , कुशिर (बं), ऊंस, उस (मरा०), उस, 
शेरडी(गृ०), कातुणदु, ऋतु (क०), च्िकु ते०), 
इंककु (ता), साँछो, सॉँठछा सेलड़ी (मरा०), 
गन्ना, गंडा (प०), ऋरम्त द्रा०), नए शक्कर 
(फा०/, कसबुस्सुकर (अ० ),इंख, ऊख (हि) । 
(कितरी < कान्तार कुशिय्रार ८ क्ोशकार ] 

ऊख नस्सर २७--- ( सं ) ऊख का एक पारि- 
भाषिक भेद | यह हल्के छाल रंग का पतला 
ऊख हूँ । यह बसी नीची जमीन में, जहाँ पानी 
जमा होता हू, रोपा जाता और अधिक परि- 
माण में उपजता ह (बिह०, रो») । [ऊख+ 
नम्मर+ २२.८ ऊख ५ हि )+ नंबर (अं०)+ 
२४७ (संख्पा) | 

टि०---ऊख के साथ दिये ये नंबर भारत की विभिन्न 
ऊख-अनुसंबानशालाओं के वंज्ञानिक शोध के 
विभिन्न प्रयोगों पर आधारित हूँ । 

ऊख नम्मर ३१३--(सं० ) ऊख का एक पारि- 
भाषिक्र भेद, जो उजले रंग का होता हे । इसकी 
उपज अच्छी होती हू, इसका छिलका पतला 
होता हैं । यह ऊब्न नरम और रस से भरा होता 
हैं । इसका गुड़ साफ होता हूँ । चीनी की मात्रा 
भी अधिक होती हैं | आजकल बीमारी लगने के 
कारण इसकी खेती बहुत कम हो गई हैँ (बिह२, 
रो०, हरि०)। [ऊख + नम्मर +२९३ / ऊख 
(हि० ) + नंबर (आअं०) + ३९३ (संख्या)| 

ऊख नम्मर ३२१-- (सं) ऊख का एक पारि- 
भाषिक भेद । यह लाल रंग का और मोटा 
होता हैं । यह नरम और रसीला होता हैं । 
इसका गुड़ अच्छा नहीं होता । कुछ वर्ष पूर्व॑ 
इसकी खेती खूब होती थी । इसमें बीमारी 
लग जाने के कारण इसकी खेती अब्र कम हो 
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गई है (मिला०-लाल गोंड़ी, छाल गेंडा) (बिह०, 
रो० हरि० ) । [ ऊछ (हि) + नम्भर 
८ नंबर (झं।+४५२९ (संख्या)] 

ऊख नम्4र ४१६--(सं०) ऊख का एक पारि- 
भाषिक भेद । यह काफी मोटा और वजनदार 
होता हूँ । इसकी उपज अच्छी होती हैं । 
(बिह०, री०) । [ ऊछ (हि, +नम्मर < नंबर 
(अ्ं०)+ २९६ (संख्या) | 

ऊगख् नम्मर ४४५३ --(सं०) ऊख का एक पारि- 
भाषिक भेद, जो काफी मोटा और हूबा होता 
है । पयाॉ०--समसेर (रो०), हड्हवा, रुसी- 
हवा (भोज० , कटहवा (सग०) । [ऊख(हि) 
+नम्मर < नंबर (अं०)+'४2५७.४ (संख्या) ] 

ऊखर-खाबड़ - (सं०) -- ( शाहा०) दे०-- उभर- 
खाभर । [ऊछर + खाजड़, ऊछर < उछड़ा ८ 
उखड़न (हि०) < *उत्करेणु / *उत्खनन; 
खाबड़ < खपेर ?)] 

ऊखि-(सं ० )-(में ०, भोज०, श्राज०) | दे ०-ऊख । 

ऊना डद्ी जोत--(सं०) खेत की टेढ़ी जुताई 
(चंपा०) । देः--ऊना इयोढ़ी जोत। [जना 
+ डेंटी + जोत--(यो०) ] 

ऊना ड्योढ़ी जोत - (सं०) खत की टेढ़ी जुताई 
(सा०,पट० )। पया०-ऊना डढ़ी जोत (चंपा०)। 
[ऊना + डयोदी + जोत- यौ०)] 

ऊना फानी - (सं०) खेत की चौड़ाई की ओर 
से जताई (पट०)। दे०-फानी । [ ऊना + 
फानी-(यौ*) ] 

ऊनी-- (सं० )--(चंपा० ) । दे० --उम्मी, ऊमी । 
[मिला० - उँग्मी ) 

ऊपराहुत - (सं०) ऊउर वी ओर वाली जमीन । 
ऊंची जमीन ( चंपा०-१ ) | दे०--उपरवार । 
[ऊपर + आहुत ८ उर्परि + आभृत (?)] 

ऊबर-खाबर-- ( सं ० )-- (पट०-४, भाग०-१) । 
'दे०-उभर-खाभर ) । [ उबर + खाबर, उबर 
८ उद्वर्त्म (?,) खाबड़ (अनु ०) वा खर्पर ] 

ऊसि--(सं०) मइए के कच्चे दाने, जिन्हें पीस- 
कर और तल कर बड़ी बनाई जाती हैं या जो 
भून कर खाये जाते हैँ (चंपा०-१) । [मिला०- 
उम्मी ] 

ऊमी, उम्मी--(सं०) होरहा बनाने के लिए मडए 
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की काटी हुई हरी बाल (प० मे०, चंपा०-१) । 


दे०--उम्मी । परयो०--ऊनी (चंपा० )। 
[ मिला०--उस्मी ] 
ऊम्मी, ऊपरी -- (सं०) दे०--उम्मी, ऊमी । 


ऊलुस --(सं०) खाने के बाद नौकर के लिए छोड़ 
दिया गया जूठन । दे०--नंवाला । [ देशी ] 

ऊसर-- (सं० ) (भाग०-१ , चंया०,प्राप: सबंत्र) । 
दे०--उस्स र । प्योौ>--उस्सर, रेहाह, रेहाड़ 
(पू० मै०), रेहड़ा (पट०, गया, द० मुं० ) । 
[उधर | 


प्‌ 


एँकरी -- (सं०) विना साफ किया हुआ चावल | 
( पट०-४ )। दे०-अकरी | [ ऐंकर + ई 
एक्ऋर <“आअकर ८“८अबकर ८<अकतभ्र 
*अकतक ] 
एं डियाव्र॒ल (क्रि०)-(१) एंड्री से मारना (सं ०-१ 
चंप०, भाग०-१) । २-ऐड़ी से रौंदना(मुं०-१, 
भाग० १ [ एंड्ि+इया + आवल (क्रि० प्र०) 
८ ऐंड ८ *णएड्ूक | 
एंसों--: सं ०) वत्तमान साल, चालू वर्ष (चंपा०-१, 
भाग०-१) | [ ८ *एंणपमस्‌ | 
एक चास -([सं०] 
हुई जताई (पृट०-४, भाग०-१, चंपा०, प्रायः 
सबंत्र) । [ एऋ+चास (देशो) | 
एकजाइ करज़--( भहा०) एक से अधिक भूमिखंड 
(होल्डिग) को इकट्ठा करना या बतलाना 
(सा०-१) । [ एक जांति* 7 एक जाई ] 
एकठउरी -- [सं ०) अनेक चीजों का एक साथ का 
मिश्रण (चंपा०-१, भाग ०-२)! [ एक+झ्उरी 
री स्थली (?) ] 
एक्ठा--(सं०)-(१)-- हेंगे का चोरस लंबा काष्ठ- 
फलक (शाहा० ) । दें०-- 
पल्‍ला । (२) छोटी नाव 
(चंपा०) | (३) वह हेंगा, 
जिममें दो बैल जोते जाते 
है (चंधा०)। [ एक + 
का5./ काए | 
एकठोरी-- 'सं० ) दे० --एक ठठरी । 
एक्डू - (सं?) भूमि की नाप, जो एक बिगहा 





एकठा 


जमीन की पहली बार 
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बारह कट्ठे के लगभग होती है । लेकिन इसकी 
निश्चित नाप ४८४० वगंगज है। (सा०-१, 
पट --४) । [ एकर (अ्रं०) ] 

एक तोौल-(सं० ) पूरे (श्राठ) दांत हो जाने के 
बाद एक वर्ष का पूर्ण वयस्क बल ([ प्राय: 
सवंत्र।। दे०--तौल । [ एक+तोल ] 

एक फसिला-- (सं०) वह जमीन, जिसमें साल 
में एक ही बार फसल पंदा होती है (पट०-४, 
भाग०-१) । पयो०--एकफसिली, एक- 
सलिया (चंपा०)। [ एक +फंसिला (फा०) ] 

एकफसिली-- (सं ०) दे०-एकफिला । [एक+ 
फसिली (फा०) ] 

एकबग्गा--[ सं० ) वह मूँहजोर व्यक्ति या मवेशी, 
जो किसी बात पर ध्यान न दे और जिधर मुड़ 
उधर ही रहे ( चंपा०-१, मं ०-१, पट०-४, 
भाग ०-१)। [ एक + बग्गा/ “वर्ग, ./ *मार्ग ] 

एकवन--(सं० ) आक ( श्रकवन ) लामक पोौधा- 
विशेष (ज्ाहा०-१) | अक।] 

एकबाँह-- (सं०) खेत की पहली बार की जुताई । 
दे०--एकचास | [ एक + बह ८ वाह, बाहु (? )] 

एक रडनी--(सं०) किसी खेत की एक बार की 
निकौनी ( चंपा०-१ )। पर्या-निकौनी 
(पट०-४) । [ एक + रउनी (देशी) ] 

एकरी-(सं०)विना साफ किया हुआ चावल (पट०-४) 
दे०--अकरी । [एकरी ८ अकरी / *अकृतक] 

एकवाइ--(सं०) (१) गाड़ी की वह लीक, जो 
एक तरफ अधिक गहरी हो और दूसरी ओर 
अधिक ऊंची हो ( चंपा०-१, भाग०-१ ) । 
(२) पानी पटाने के छिए आर (मेंड) के पास 
बनी नाली (सा०-१) । [ मिला० - एकार्वलि] 

एकसलिया -- ( ० )--(चंपा० ) । दे०---एक- 
फसिला । [ एक+-सलिया ८ साल (फा०) ] 

एक साल के तौल--(सं०) पूरे (प्राठ) दाँत हो 
जाने के बाद एक वर्ष का पूर्ण वयस्क बैल । 
दे०--तौल | [एक +साल+के + तौल (यौ०) ] 

एकसिंघा--(वि०) एक सींगवाला बैल, भेंसा 
आदि (भाग०-१) पर्यौ०-सिंघटुट्टा (पट०-४, 
भाग०-१), एकसिंहा। | एक+सिंधा 
८ एक + श्रृंगक्त] 

एकसिंहा--(वि० ) दे०--एक सिंधा । 
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एकहन-- (सं० ) वह अन्न, जिसमें दूसरा अन्न 
नहीं मिला हो (शाहा०-१) । [णक्त+ हन / 
एक+ अच्च वा < *एकचान्य ] 
एकहरा--(सं ० ) वह हेंगा, जिसमें दो ही बैल 
जोते जाते हे (4० भाग ०, भाग ०-१) । दे०--- 
हेंगी । पयो०--दुबरधिया (चंपा०) । [एक+ 
हरा (प्र०) ८ शुसू (संस्क्ृ० प्र०)] 
एकहुला के माल--( सं० ) किसी खेतिहर का 
एकमात्र पश (चंपा १)।  एक+ अहुला + के 
+ माल-- (यो०) ] 
एकेस -- ( सं० ) इक्क्रीस की संख्या । [ एक-+- 
ऐस ८ # एक विशति ] 
एकेसिया-- (सं०)-- (१) फसल के २१ बोझों 
की एक राशि ( ज्ञाहा० ) । /२) फम्तल को 
काटने, बाँधने और खलिहान तक पहुँचाने के 
लिए मजदूर को २१ ब्रोझों पर एक बोझा 
मजदूरो देने की प्रचलित प्रणाली (शाहा०, गया, 
मुं०, भाग ०-१) । दे०--एकंसी । [ एकैस+ 
'औया८ %एकऋविंशतिक ] 
एकसी---[ सं ०)-- (१) बोझे से बड़ी फसल की 
एक राशि, (२१ बोझे ८ एक एकंसी)-- (पट०, 
गया, द० मुं०) । (२) फसल को काटने, बाँधने 
ओर खलिहान तक पहुँचाने के लिए मजदूर को 
२१ बोझों पर एक बोझा मजदूरी देने की प्रच- 
लित प्रणाली (पट०, गया, द० मुं०, भाग ०-१) । 
€ ५ रे 
पर्यो----एकेसिया (शाहा०) । [एकेस+ ६ / 
# एक विशतिक] 
एखरा जात--(सं० ) जमींदारी के विषय में होने- 
वाला गाँव का खर्च (पट०) | दे०-गाई खरच । 
एगदाइई-- (सं०) दीनी में घूमनेवाला सबसे तेज 
बेल ( द० भल्‍ग०, पट०-४ )। दे०-- पाट | 
[ ८ अयुगर्दामिनू ८ #एकर्दामिन्‌ ] 
एघाँव-- (सं ० )-(१) वह ऊँचाई, जहाँ तक करीन, 
लाठा आदि से पानी उठाया जाता हैं। दे०-- 
बोदर । (२) जब करीन, लाठा आदि से 
पानी चलाने में कई उठान ( ऊँचाई ) पड़ते 
हों और प्रत्येक को पार करके ऊपर खेत तक 
पानी पहुँचाया जाता हो तो उस दशा में 
पहला उठान या जलाशय (गं० द०) | दे०-- 
थेबका। पयो०-- एघावा (पट०), एघाय (ब० 
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भाग० ), एघाई (भाग०-१), दीघाँतव - दूसरा 
उठान; दोघावा (पट०), दोघाइ (भाग०-१)। 
तेघाव - तीसरा उठान; तेघावा (पढ०) । 
तेघाइ (भाग०-१) चौघाँव- चौथा उठान; 
चौघावा ( पट० )। [ए+चघौँव एक-- 
स्थ्म (?) | 

एघाइ--.[.सं० (भाग०-१) | दे०--एघाँव । 

एघाय -- (सं० ) - (द० भाग०) । दे०-- थेवका । 
| एक-+स्थाम (?) | 

एघावा-- (सं०)--( पट० ) । 
[एक+ स्थाम| 

एड्रा--- (सं०)-(१) गड़ासी वी बेंट के अंत का 
गाँठदार भाग (गं० उ०)। 
प्यो ८--हूर (उ०-पु० से०, 
चंपा०), ठेकवा (द० १७ 
मेल, शाहा० ), आढ्क एड़ा 
(द०-प० ज्ाहा०), भूठ, मुठिया ( द०-पु० 
बिहा०, भाग०-! )। (२) दे०-हूरा। 
(३) गाड़ी को पीछे की ओर गिरने से बचाने के 
लिए दी जानेवाली थूनी । पर्या०-उल्लरूआ, 
सिधवाइ, लरूआ (पट०) | [< *एड्ूक (? )] 

एदली-- (सं० ) एक प्रकार का घान, जो छींट कर 
(बाबग ) बोया जाता है (गया। । [ (देशी), 
मिला० एतक, एतल - काले वर्ण का रण 
संभ०-एतक सब्श हाने से नाम पढ़ा हो। | 

एमारत सेस--( रं०) किसान से मकान बनाने 
के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार का कर 
(सा०-१) । [ इमारत + सेस ] 


 , ला 
हट पं 
का 


दे० --थे वका ॥ 


घ 


ऐंजा-- (सं०) एक प्रकार का साग (दर०-१) । 
[ देशी ] 

ऐन -- (सं० ) --( १) रुपये के बदले अन्नादि के रूप 
में चुकाया जानेवाला भूमि-कर | दे०-- माल । 
(२) कोल के मृताबिक जमीन की फसल का 
हिस्सा (मुं०-१)। (३) भावली या टीके की 
जमीन का मालिकाना हिस्‍सा ( मुँ०-१, 
भाग०-१)। खिल, अयन ] 

ऐमाल-- (सं०) एक प्रकार की घास (दर०-१, 
पूृणि०-१) । [ मिला०-अस्ल ] । 


कृधि-कोदा 
ञा 
ओंटल . (सं०) दे०---ओटल | [< *आव्त्े 


(संस्कृ०), आठ (प्राण) ] 
आओ इलल -- (क्रि०)- (८) किसी अन्न की ढेरी से 
उसके पत्ते आदि को अलरूग करना (चंपा०-१, 
पट०-४, भाग०-१) । (२; किसी जोते-कोड़े 
खेत से घास-फ्स निकालना '( चंपा०-१९, 
भाग -१)। [ मिला० - अव+ >लुब्जच, अव+ 
»लुलू - उजड़ना, अलग करना |] । 
आखर-- (सं० )--( १) ( उ०-पु> में०, पट०-४ढ 
श्राज ० ) । दें०--ओखरो । ( २) स्न्पु० 
मं०, उ०-पू०) | ओखरी । [उलुखल | 
अखरा--- ( सं० ) -+ द०-प० शाहा०) | दें०-- 
ओखरी । | ओखर + आ (प्र०) < *उलुखल | 
आखरी --( सं « )-( १) लकड़ी या पत्थर का बना 
गहरा बर्हन, जिस मे मूसल से घान, तबाकू आदि 
कूटे जाते डे । (भाग८-१) । पर्या० ओखर 
(उ०-पु० मं, शाह), ओखरा (द>-प० 


शाहा०', ओखली (गया', कुरदन ,पट०), 
धनकुट्री (सा०)। | ओआखर+ई (प्र०) 


< #उलुखल | (२, लकड़ी का वह गहरा 
बतेन, जिसम मसल या ढेकी से धान क्टते हे 


४ रे भ ने 
(गं० उ०; । पया०-- आखर ( उ>-पु्‌. म॑०, 
उ० प० ). आखरी, भुदा (दर भाग०, 


भाग०-१), उखरी (द० मुं०', कॉड्ी ,द०-प० 
शाहा० ), भुड़िया ( शाहा० ), भुट आओ ग्री 
( गया ), भुड़की (पट०), घुडी (पट०-१) | 
[ #उ्लखल | 

ओछी कानी- (सं०)) छह  दौँतोंवाला बैल 
( मुं०-१, भाग०-९८ ) | [ ओरल + कानी < 

तुच्छ + स्कन्ध (?)| 

आओछी-कान्ही -- (सं० ) वह बल, जिसके दूध के छह 
दाँत टूट गये हों भौर आठवाँ अभी तक जन्शा 
न हो (सा०-१) | दे०-- ओछी कानी । [ ओदली 
+कान्ही < *तुच्छ + स्कन्च (? ) 

अट--[ सं० |-- (१, किसी चीज के नीचे किसी 
वस्तु को लगा देना ताकि वह गिरे या लढ़के 
नहीं (चंपा८-2, भाग०-१, पट०-४, प्राज०) । 
(२) किसी वस्तु की आड़ । [ ओट ८ उठ 


ओऑओंटल-ओड़ सा 
(संस्ट्ू > , ८ तुणु (हि० श० सा०), मिला०- 
ऋअवट - गत्त | 


ओट करल--(मुहा०) आड़ करना, छिपाना, 
.. किसी वस्तु से घेरना । 
अोटनी-सं०) वह वस्तु, जिससे बीज रूई से अलग 
किया जाता है । पयो०-ओटाइ.सा०), ओटाई 
'द० भाग ०, चंपा०-१)। [ < *आजत्तेनी ]। 
ओटल-- (क्रि०) --(१) कपास को चरखी में 
दबाकर रूई और ब्रिनौले को अलग करना 
"्वंपा०-१) । (२) अपनी ही बात कहते जाना 
(चंपा०-१) । [८ *आघत्त ] 
ओटाई -- /सं०)--( सा० ) । 
[< *आउत्त , *अआर्खत्त 
ओड़्हुल (सं०) छाल रंग का एक प्रत्तिद्ध फूल, 
जो देवी देवता पर चढ़ाया जाता है ( श्ाहा०, 
चंपा० )। [ ऋोड़+ हुल < ओडू+ पुक्ष, 
मिला०--ओडू-पृष्प ] 
आोडा--.सं० )वॉस की कमची या करची का बना 
बड़ा खुला टोकड्ा । इसमें विशेषत: ताल का 
पत्ता देकर बना जाता हैँ पट०-४, अ्रन्यत्र) । 
आओडा[< ऋठ (? ; संस्क्ृ० )- हि० श० सा०), 
मिला०-ओत - वुना हुआ < आरा + ऊत,अवट] 
ओड़िया - (सं०)--( १ | कोल्टू में ऊख के टुकड़ों 
को डालने के लिए प्रयुक्त टोकरी ( द० 
भाग०, पट०-४) । दे०-छेटी । (२) बाँस 
आदि का बना दौरा। डलिया ( मँ०-१, 
भाग०-१ )। [ मिला०--ओत आ+ ऊत 
: जञ बुना हुआ, अव5ग्त | 
आोडी--(सं०)--(१) कोल्‍्हू में ऊ् के टुकड़ों 
का डालने के लिए प्रयुक्त टोकरी (श्ञाहा०, पु० 
मं०) | दे०--छेटी । (२) हल से जोतने पर 
खींची गई गहरी रेखा, जिसमे रोपने के समय 
ऊख का बीज डाला जाता हैँ (भाग०-१)। (३) 
ऊख का उबाला रस ( गुड़ ) रखने का 
बर्तन | दे०-मदुकी। [ / *ऋओत ८ ऋआ+ऊत | 
(४) एक धान-विशंष, जो फलाहार में गिना 
जाता हूं (पट०-१) । [ मिला०--ओड़्य < 
ओड़्‌ (उड़ीसा) संबंधी | 
आोड़सा--(सं० ,--- ( (/ बाँस की कमची या 
करची की काफी बारीक तुनी हुई टोकरी, जिसमें 


दे०--ओटनी । 


ओव-ओसावल 


पानी आ सके | (२) चारा खिलाने के लिए 
प्रयुक्त टोकरी (कहीं-कहीं) । दे० -पथिया । 
[ मिला०-ओतेषीक./ आ+ऊत+ इ्षीऋ | । 

ओदू--(वि०)--(१) गीला (चंपा०-१) । (सं०) 
“-(२) एकसाथ मंडलाकर उगनेवाले बाँध्त के 

पौधों का समूह ( चंपा०-१ ) । [ आद्र 

ओदम, आबन्ध ] 

ओद्रल--(क्रि० )-(१) किसी सटी हुई चीज का 
फटकर अलग हो जाना (चंपा०-१, भाग०-१)। 
(२)खेत की पपड़ी का फटना। [< *अवबदार < 
अब + +दि्‌ स्फटना| 

ओदार--(सं०) किसी फसल का बोझा बाँधने 
के लिए पटुए की एंटी हुई रस्सी (पु० में०) । 
दे---कचरा । [ देशी | 

ओोदारल-- (क्रि०) ओदरल क्रि० का प्रे०। किसी 
सटी हुई ऊपरी चीज को फाड़ना या अलग 
करना (चंप ०-१, भाग ०-१, पट ०-४) । [#ऋतव- 
दए< ऋव + ./द८ फाड़ना | 

ओदोछी--(सं०) गीले खेत को जोतकर उसमें 
बीज बोने पर फसल में लगनंवाला एक रोग- 
विशेष (ाहा०-१)। [ओद+ ओली < ओदा 
< आद्र , उद + ओंछी, ओंछी < उच्छ (?)] 

अआोध-- (सं०) बाँस के पौधों का समूह (चंप।०-१), 
दे०--बाँस के कोठी । [ अछ्न्ध | 

ओरहा--(सं०)--( १) पकने के पहले ही काटी 
हुई गेहूँ की फसल (द०-पु० में०, भाग०-१) | 
दे०--हो रहा । (२) भूनने के लिए काटा हुआ 
अनाज (द०-पुृ० म०, उंपा०, भाग ०-१) | दे०- 
होरहा | [ ऋग१+ ५उल ८५ जलएन, भूनन । 

ओरीटीनी - (सं०) एक पशु-खाद्य घास (पट०, 
गया) । [ देशी ] 

आअोल--सं०) जमीन में पंदा होनेवाला एक 
प्रकार का कंद । इससे भरता, तरकारी आदि 
बनाये जाते हें। पर्यो०--सूरन ( दर०-१, 
पट ०-४, भाग ०-१, पट ०-१)। [ओल (संस्क्ृु०), 
ऋऔओल (हि०), ओल्‌ ( ने० ), ओल्‌ (बं०) ! 
ओल (ग्रो०), सूरण (गु०) | 

आझोलतल --(क्रि० )--(१) अन्न को चलाकर उसमें 
मिले विजातीय अन्न या दूसरी वस्तु को अलग 


प्‌ 
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करना । (१) जोते हुए खेत या बारी को मिट्टी 
को घ.स-फूस निक्राल देने के बाद बराबर 
करना । (दर०-१, चंपा०, पुणि०-१, भाग ०-१) । 
[ अब + ॥लल ८" चलएन ] 

ओलल्‍्ट्नी-- (सं०) रोपनी के समय गाया जानेवाला 
एक प्रकार का गीत, जो अपराह्न के पराद्ध में 
गाया जाता हूँ और जिसका स्वर धीरे-धीरे 
नीचे की ओर झुकता हैँ । इसका प्रतिकलाथंक 
शब्द “चढ़न्ती हूँ (चंपा०-१) | [उल्हा! (प्रा०) 
न्वुभना, अब + दरणु८- < *ख्रवहलन 
< अब + </हल्‌ ( >नीच जाना, गिरना, 
भुकना ) | 

ओल्हल--(क्रि०|--(१) किसी चोज का किसी 
एक तरफ झुक जाना (चंपा०-१, पट०-४) | 
(२) हल या ट्रक्‍्टर द्वारा एक तरफ ज्यादा 
मिट्टी फेंकना (चंपा०-१)। [< “अवहल 
< अवब+ ४हलू (गिरना, चलना )-- 
(संस्कृ०), उल्हा (प्रा०) > बुकना, अव+ 
हरखु ८ एक्र तरफ रखना, भुग्ताना| 

औओल्हे आब--(सं०) हहू, गाड़ी आदि में जते 
बेलों को घ॒ुमाने के समय हाँकनेवाले का स॑ंकेत- 
शब्द । (सा -!)। [ ओल्हे+ आज | 

ओसर-- (सं०) पूर्ण वयस्का बाछी, जो गाय बनने 
के लिए तयार हो । पया---कलोर (१०), गोर 
उन्नपू० मं०', फेंटाइन (प८०), आँकरिया 
(द० भाग०) । [ उपसयो, < *उस्ना (गाय) | 

ओसाएल --(क्रि०) ओसाना, वाय्‌ के बहाव में 
अनाज को सूप आदि से ऊपर से भोच तक पतली 
रेखा में गिराकर भूसा आदि से अलग करना । 
पयोौ८--अआ्रोसावल ( चंपा-१, पट०-४) । 
[< *अब + /सो (बो) “अन्तकम णि! - 
समाप्त करना, पूरा करना; अव + +शु ८ 
छितराना, फलाना,. #अव+ २ सु प्रेरणा 
देना, नीचे फलाना, ऋवसवन] 

आ्रौोसारा - (सं०) घर के आगे का बरामदा । 

आसावनि-- (सं०) । दे०--ओसौनी । 

ग्रोसावज्--(क्रि० )-- (चंप:- १, पटना०-४ )। 
दे०--ओसाएल । ( बि० ) ओसाया हुआ । 
[ < +अव+ २सू, “अब+ /सो ) 


कवि-कीद 
ओसौनो (सं०)-(१) चीनी के रस को ठंढा करने 
के लिए प्रयक्न लकड़ी का कडाह । दे>-क्ठौत । 
[< *अभिषवन +सोमरस (७ 65 
रखने का पात्र ] ( २) छा 
घान आदि अच्च ओसाने की /#+(३४- ४४ 
प्रक्रिया बिहा?, श्राज०) | किक 
पयो० -- ओसावनि 
( दर०-१, पूणि०-१ ) । 
[ अव + २सु “ अवसवन|] । 


य्नो 


ओ कर- सं ० )-एक प्रकार की घास, जो पशुओं के 





झ्रोसौनी 


चारे के काम में आती है शाहा०, गया)। [दिशी- 


मिला० -अवकर (मंस्क०) ८ कूड़ा-ऋरकट ] 
ओ जली-(सं०) घनरोपनी के अंत में क्रिया जाने- 
वाला सहभोज (द० भाग०) । पयो०->बन- 
उसरा या बनुसार ( गया ), गावा-पखार 
(प० चंपा०) , उछाड़ी या बनउखाव -पढ०) 
[ देशी ] 
ओंटाइ-(सं *)- (१) वह वस्तु. जिससे रुई औंटी 
जाती हैँ । देः-- ओटनी, (२) रई ओटने की 
मजदूरी द० भाग०) । [ आटा ने: (प्र०) 
८ आज़त्ते (मंस्कृ०), आवदूट (प्रा०) ] 
ओगारल -- ( क्रि० ) ज्यादा गइढा करके हल 
जोतना (चंपा०-१)। [< *ऋवगते, < “ऋतव- 
गाद (संस्कृ०), ओएणाठ (प्र।०)- गंभीर, गहरा] 
ओदछार--- (सं०) वर्षा का एक झोंका (चंपा०-१) । 
परयाौ:--अछार _( पट०-४, भाग०-१ ) । 
[< *अवशार < ऋव+४शु+घज्‌ ] 
ओदार--( प_०)-(पट०, गया) । दे०-अदार। 
[मिल्ा०-उदार - धुरीण ] 
ओऔरंग-- (सं०) ज्वार, मकई और ऊख के पौधों 
का एक रोग, जो पत्तों पर इवेत चिह्न-जंसा 
होता है और पौधे के ऊरर का भाग नष्ट कर 
देता है (चंपा०) | पर्यो>-गपतू (पट०, उ०), 
बभनी (3०-प० म॑ ०, चंया० ), गरभतू , ठोठियारी 
(शाहा०), गपसू (सा०) | [| अवर ग ] 
ओरा--(सं०) एए प्रकार का प्रसिद्ध फल जो दवा, 
मुरब्तबा, अंचार आदि के काम में आता है । इसका 
फल कागजी नींबू की तरह या उससे छोटा और 
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कस ला होता हे । पेड़ सफेदी लिए तथा पत्तियाँ 
इमली के पत्तों की तरह, छोटी-छोटी होती हें । 
यह फल भारत के प्रायः सभी भागों में पाया 
जाता है । प्यो-अँबरा (शाहा०, चंप/०) | 
[ आमलक (संस्क् ०), आमला, आँवला, ओरा, 
ऋआमरा (हि०), आमला, आमरो, आमलकी 
(बं०), आँवले, ऑब्ली ऑबलीकाटी (मरा० ), 
आमला, अंवुल, अंबुली (१०), आँगला 
(मार०), आँवला, आमला, आमली (गु०), 
नेल्लि, नेल्लिकायि (क०), नेलि, नेलिकर 
( ता० ) उर्सरिकाय, उसरकाय (ते० ), अंडा 
( ओ० ), आमलज, आमलजू , आमल्लय, 
आमलह, आमलाह (फा०), अमलज (अ० ), 
अमला, आमलकी (अस०) ] 

ओल्हा-- (सं०) मूठ या पूले से बड़ी फसल की 
राशि ( उ०-में ०, भाग ०-१) । दे० --अँवासा । 


[ देशी ] 
7 


कइत--( सं० ) कपित्य फल । इसका फल गोल- 
गोल बेल - सा होता हे | पर्या >--कॉँइ तो 
(शा० १)। [ कॉपित्थ (सस्कृ ०); कइत्थ (प्रा०), 
केथ, कैंत, ऋइंत(॥ह), कयेथ, कत्वेल (बं०), 
कवंठ, कवठ, कंवट, कवि (मरा०), कोठ, 
काठ, कोड (१०:, बेललु, बेलडा, बलुवत, 
व्यालदमर (क०), एलांगकाया बेलग चेट्ठ , 
एकांगा काया (ते०), कैथ (मार०)] 
कंइती-- (सं०) एक फल-विशेप । यह श्रीफल की 
तरह होता हूँ तथा इसके भीतर का भाग खट्टा 
होता हूं ( ज्ञाहा०-१ ) । दे०-कॉइत । [क्पित्थ] 
कंकड़-(सं०)-(१) चूना मिला हुआ गाँठदार पत्थर 
का छोटा, गोल और मटम ला टुकड़ा, जिसे पकाकर 
चूना बनाया जाता हैं । (२) पत्थर का टुकड़ा, जो 
सड़क बनाने के काम में आता है । (३) अनाज 
में मिलनेवाला आँकड़ | (से०-२) | दे --अँकड़ा । 
पर्यो०-आँकड़, इकड़ी, इंकड़ी (द०-पू० मै०, 
प०), गंगट-- (पट०, गया), गींगट (द०-पु०) । 
(४) विशेष प्रकार से बनाया हुआ एक तम्बाक्‌, 
जो भुर-भूरा होता हैं और गाँजे की चिलमम पर 


रखकर पीया जाता हैं। [ ककर, - कठिन 


कडी-कंडडा 


गढ़, चना का पत्थर (मो० बि० डि०); 'कवरों 
मुकुरे व्टे!--( श्रने ० )। करी भाणडमेदना- 
दरपेंरे किने जिष! (मेदि०) ] 
कंकड़ी-- (सं० )-(१) इंट-पत्थर का छोटा टुकड़ा 
( गया, पट०, ग्राज० )। दे०--अँकड़ी । 
पर्या ०--अंकरी । [ कक ] 
ककड़ी-- (सं०) दे०-ककड़ी । 
कंकराही-- | सं०) ककरीली मिट्टी (सा०, पट०, 
में०-२) । पयो०- आऑकडल (सा०, शाहा० ) 
अकडौर (१०)। [कंकर + आही < अस्थि (?)] 
कॉकरो टिया--( सं० ) एक प्रकार की कड़ी मिट्टी, 
- जो जमीन खोदने पर जमीन की ऊपरी सतह 
के नीचे मिलती है (द० भाग ८ , एट०-४ )। दे०-- 
गेंगटियाहा | पयो ०--गँगारट (पट ० -४), कॉक- 
रोटी [और + ओटिया < *ओछ्ठी, अस्थि (?)] 
कंकरी--(सं ० )-(शाहा ०, सा०, चंपा०) । दे० -- 
कंकड़ी । 
कंकरोटी-- (सं०) दे०--ककरोटिया । 
फगनिया- ( सं० ) नदी का खड़ा ऊँचा किनारा 
( उ० पु० मं० ) | दे?--केरारा । [ > 7: >> 
सीमा, अर्वाधि; कच्छु - किनारा ] 
कंचनचुर--( सं० )--६१) रोपा जानेवाला एक 
प्रकार का उत्कृष्ट धान (द० मुं०, चंपा०) । 
(२) वासमती चावल का एक भेद (पट०-४)। 
[ कब्ननचुरों ] 
कंचा-- (व०) दे८-- कच्चा । 
कंचु-- (सं०) एक प्रकार का साग, जिसकी पत्ती 
अरुई की तरह चौड़ी होती है (दर०-१, से ०-२) । 
[ मिला० -कंज ] 
केंचो रस-(सं० ) ऊख को पेरकर या चूसकर निकाला 
गया रस (द० भाग० ) । दे०--रस, । पर्यो०- 
कचरस (पट०-४, चंपा०) । [को + रस] । 
कजर-- (सं०)--( १ ) रस्सी बॉटनेवाली ए 
विशेष जाति (उ०-प० बिहा०, गया) | पयौ०- 
कंजड़ा, कजड़ (चंपा०), चोइ (प० मं८), 
रसबंटा (शाहा०, गया) । (२) एक प्रकार का 
हरा पक्षी (मं ०-२) | [ कंजर (देशी), कालंजर- 
ब॑ देलखंड का एक भाग, उस प्रंदेश के रहने 
वाले लोग। इनका पेशा रस्सी चॉँटना ओर भीख 
माँगना है ] 
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कृषि-कोश 


कटहवा तार-- ( सं० ) दो-तीन पतले तारों को 
मिलाकर बनाया गया लोहे का तार, जिस में दो- 
एक इंच की दूरो पर लोहे के ही काँट बने होते 
है । यह फसल को सुरक्षा के लिए खेत के चारों 
ओर घेरने के काम आता हैं (बिह० ), [ काट- 
हवा+ तार (देशी), कट्टवा < कॉँटाट कंटका] 

कंटा-- (सं०)-( १ ) वर्षा या सिचाई के बाद 
तेज धूप के कारण कड़ी हो गई खेत की मिट्टी 
को मुलायम करने वे छिए व्यवहत कुछ कॉँटों- 
जैसी लोहे की बीलों गे बना एक हरह का 
हल (में०) । पर्यो"-ग्खोरनी (स० ) 
[ < *करणट, कणटक< उकणट > कणर्टति ७ 
चलता है, घमता है । (२) काटा । (-) सरकंडा 
(चंपा०-१) | परया८--काड़ा ( चंपा०, पट-४, 
शाहा०) । | काणड | 

केटिया-- (सं०)-( १) गाय-भेस के दृहने या घी- 
तेल आदि *खने के काम में प्रयवत लंबी गदंन 
वाला मिट्टी कः छोटा बतंन । प्यौ--कटिया 
(चंपा० ), धंचा (चंपा6), टेहरी ( पट०-४ ' 
मेटिया (चंपः०, द० भाग० ), मबही (चंपा०, 
मं०-२)। [ मिला०- कंटिन लंबी गर्दनवाला। 
कल पात्र, करक्त - कमंडलु--कमंडलुश्च 
करकः? (शाइव०)] (२)-(उ० पू०, द० प० मे ०) 
दे०--कोहा । [ मिला०- कंझाल - पात्र ] 

कंठ-- (सं०) दे>-कंठी । [ ८ #कऋणठ ] 

कंठफोड--(सं ०) वह सुग्गा, जिसके गले में इन्द्र- 
धनुप-सा रंग निकल आया हो ( ज्ञाहा ०-१ ) । 
[ कं5+ फोड़ < कंठ + फोड़ < सफुट ] 

कंठा-- (सं०)-- (१) मवेशियों के गले में पहनाई 
जानंवाली घंंडीदार मोटी रस्सी ( बिहा०, 
प्राजअ० । (२) स्त्रियों के गले का एक 
आभूषण । [< “कठ्क] 

कंठी--( सं०) कुदाल की धार और पासे की जोड़ 
(पट ० ,गया) । पर्यो:--नद्‌टी (शाहा०), सन, 
कंठ (द० भाग०), सुन (द० मुं०))। (२) दे०-- 
कंठा। (३) तुलसी या बेल की टहनी की बनी 
पतली-सी माला । [ < #कणऊ ] 

कंडृड़ा--(सं०) जंगल या चरागाह में सूख्रा हुआ 
गोबर, जो खाद अथवा जलाने के काम में 
आता है (गं० उ०, मं०-२) । पयौ: --कड़डा 
(गं० 3०), डमारा (प८०-४, मग०-५), कंडा 


कृषि-कोश डंडे 


(7००), डमार ( पृ० में० ), बिनुआ 
गोइठा (५०), बनगोइठा (सामा०; में०-२) | 
[मिला०-- करणड - मधु का छत्ता, 'करणरडं 
मवुकाशसि कारणडेपु दलाठके! (मेदि०), 
'ऋरणड मधुक्ोशेज्सो! (प्रने०)] 

कॉड़रा-- (सं०) -- (१) सूखा हुआ गोबर ( प०, 
सा०) | दे०--डमारा । (२) गोइठे की ऐसी 
राख, जो बिवरी नहीं रहे, बल्कि बंधी और 
कड़ी रहे । (चंपा०-१, पट०-४, सग०-५, 
मं०-२) | [करणड] 

कौंडबानी --(सं०) मंज पैदा होने का स्थान (3०- 
प०, चंपा०-१) । दे०-मुजवानी । परयो०-कर- 


वानी (शाहा०) [ड़ + वानी < *वक्काएड + वन] 


कंडा-- (सं० )-(द० भाग० ) । दे०-कंदा, अरुई । 
[ ८ #काएड, ८ #कन्द ] 

कड़ा - (सं०)- (१) (गं०्द०) | दे०--कड़ड़ा । 
(२) सूखा हुआ गोबर (शाहा०,पट०) । दे०--- 
डमारा । प्यौ२-कररा (में०-२)। [८ #कांड, 
८ ककरठ ]। (३) मूँज या सरपत नामक 
घास (शाहा०-१, भाग०-१) । पर्यो ०--काँड़ा 
(चंपा०-१, पट०-४, मे ०-२) । [ंड < *क्ाांड | 

कंता-कनल-- (सं०) एक प्रकार का फूल । 
(दर०-१, पूणि०-१) | [कंता+ कनेल < कान्‍्त 
+ कराए ] 

कंदरी--(सं०)--नदी के किनारे खोदा हुआ कुर्ता, 
जिसमें नदी का पानी -छतकर जाने से शुद्ध 
रहता हैं ( पट०, गया )। पर्यो० -कानर 
(मग०-५) । [मिला०--कन्दर, ऋन्‍्दल | 

कंदा--(सं०) अरुई की जाति का जमीन में ब॑ठने- 


वाला एक कंद, जिसकी तरका री होती हँ(पठ०-१,। 


मिला०-अरुई, कड़ा । टि०--कंदा दो प्रकार 
का होता हूँ, एक लंबा और गोल, जिसे मगह्ी 
कंदा कहते हूँ; दूसरा अपेक्षाकृत छोटा और 
गोल होता हूँ (पट०-४, में ०-२)-। [८ #ऋंदकऋ | 

कंदौला-- (सं०) एक झाड़ीदार पौधा। इसका 
फल खट्टा और आकार कस ली की तरह होता 
हूँ (पट०-१) । 

कंघा--(सं०)-( १) कोलल्‍्हू के जाठ (मोहन) के 
ऊपर का कटा हुआ भाग । दे०--कंध । (२) 
ऊुख के कोल्हू के पेट में रहनेबाले जाठ 


कड़ रा-क उसी 


(मोहन) के मूंड के ऊपर का कटा हुआ भाग । 
दे०-कान्ह । [स्कन्च, ऋन्‍च] 

कँवरी--(सं० ) गाय-बैल आदि के द्वारा निगले हुए 
चारे का थोड़ा-योड़ा अंश फिर मुंह में लाकर 
चबाने का व्यापार (सा०-१)। प्यो ०--कडरी 
(शाहा० ),कबुरी (द०-प० चंपा०), पा ग(में ०-२) 
पागुर (मग०-५, चंपा-०) [< #कवल] 

कंसासुरी-- (सं ० ) वह बैल, 
जिसका एक सींग नीचे की 
ओर और दूसरा ऊपर की 
ओर जाता हूँ (ब०-प० 
शाहा०) । दे०--सरग- 
पताली । पयो०-सुरंग- .. कंसासुरी 
पताली (पट०-४, मग०-५), डेवा (पट०-४) । 
सरगपताली (मं०-२, चंपा०) । [वंसासुर (१)] 

कंसिया-- (सं०) वह बैल, जिपका रूप-रंग काँतले 
की तरह हो (पट०-१) । [किस + इया (प्र०) 
< काँसा < #करांस्थ] 

कइन--(सं०) बॉस की गिरह पर का धूलि- 
जैसा रोएंदार छिलका ( चंपा०-१, पट०-४, 
मग०-५, आज०) । (२) बाँस का पतला 
छिलका या टहनी (श्ञाहा०, मं०-२) | (की, 
करिए्ता, क्रिका] 

कइल- (वि०)-( १, सफंद रंग का मवेशी(चंपा०-१, 
शाहा०) | पयौ०--कयर । (२) कपिल वर्ण का 
पश्‌ (पट०-४, मग ०-५) । [८ #व्पल] 

कइलाएल--( क्रि०ण )--( १) फसल की बाल का 
दृढ़ और पोख्ता होना (पट०-४, मग०-५) । 
दे०--कलाएल, हबसाएल । (२) किसी अन्न के 
दाने का कुछ-कुछ पकने लगना ( चंपा०+३ 
शाहा०, पट०-४, मग०-५)। कल + 
आएल्‌ (क्रि० प्र)) < #कपिल ] 

कई त-- (सं ०)-- (चंपा ०) । दे०--कई ता । 

कई ता-- (सं०) ककड़ी-जंसी एक प्रकार की 
तरकारी । यह एक हाथ से लेकर तीन हाथ तक 
लंबी होती है । इसका आकार सर्पाकार होता 
है ( पट०-१, में०-२ )। पयौ०--कइई त, 
चिचड़ा (चंपा०) । केंता, मिंगा (संता०) । 
श्वेतररजि (संस्कु०) । 


कउनी-- (सं ०) दे०*कौनी ' 





कउठर-कचनार 


कृडर--(सं०) वह स्थान जहाँ गड्ढा खोदकर गोइठी 
लकड़ी, पुआल आदि डालकर और उसमें आग 
लगाकर गाँव के लोग जाड़े में आग तापते हूँ 
ओर शीत-निव;रण किया करते हैं (शाहा०) । 
दे०-धघूर। 

कृडठरल--( क्रि० ) कटे हुए अनाज के पौधों को 
दौनी के समय उलट-पुलट करना ( चंपा०-१, 
शाहा०) । पर्यो०--उक्रटल (पट०-४, मग०-५, 
मं०-२) | [ कठर+ल (प्र० ) < *कतर-- 
संयुक्त, सम्मिलित (मो०वि०डि०), < *कराव- 
किरण < कण + अर्वकिरिण < अब + 
(विक्षेपे -- फेंकना ) ] 

कररी-- (सं०) दे०--कॉवरी । 

कडली बू ट--- (सं०) उजले और बड़े दानोंवालछा 
एक 7करार का चना (पट०-१) । पर्या०-कवली 
बूट (मण०-५, मे ०-२); कब॒ुली बू ट (चंपा०) 
[ कठल--३ + बु८< काबुली + ब5 ] 

ककड़िया--(सं०) अप का एक भेद, जो ककड़ी 
के समान होता है (दर०-२. मं ०-२) | [मिला[०- 
कर्कोकट, कमेटी | 

ककड़ी--(सं० )-(१) खीरे की जाति का एक लंबा 


पतला फल, जो कच्चा ३ 


खाया जाता है। पर्या०- 





कॉकरी, ( शाहा०, सा०, ८2? | 
पट ०-४, सग०-५ भ्रन्यत्र या 
भी), कॉकरि ( >”बड़े 

आकार को ककड़ी )-- ककडी 


(शाहा०), कंकड़ी ( पट०-१, शाहा० ) । यह 
फल बहुत जनप्रिय हे । इसके विषय में कहा- 
वत हे--'निकौरिया गेलाह हाट, कॉँकरि 
देखि हिया फाट” ( कोई सनुष्य बिना पंसे 
के बाजार गया, वहाँ ककड़ी देखकर उसका 
हृदय फटने लगा ।)। 'एक हाथक काँकरि, नो 
हाथक बीया' ( एक हाथ की ककड़ोी शोर 
उसमें नो हाथ का बीज ) । (२) खरबूजे की 
तरह का एक फल जो पकने पर फूट जाता है 
और फूटने पर फूँट या फूट कहा जाता हैं । 
[ ककटी (संस्ह०), कक्कडी ( प्रा० ), ककड़ी 
(हि०), कॉकूड़, बड़ कौँकूड़ (बे० ), ऑॉँकड़ी 
(ओ०), कक्कड़ी (१०), कॉकड़ी ( सरा० ) 


४५ कवि-कोश 


काकड़ी (गु०), कांकिरा ( सिह० ), ख्यारजाब 
(फा०), किस्सा ऋदस (अश्र०), ऋऋंबर (०) ] 

ककना--( सं० ) फसल को हानि पहुँचानेवाली 
एक घास (पट०-४, गया, द०-पु०) । प्योौ०-- 
बनसारी (शाहा०, पृ० में०) [ मला०--कह्डूंण 
(१) (संस्कृ०), कंगुनी । मिला[०-कछाँक्ते (ने०) | 

ककीर -(सं०) प्रचलित श्रेणी का एक अच्छा पान, 
जिसके पत्ते लंबे और कोमल होते हे ( उ०-पु० 
में०) । दे०--कनवा | पर्या८-ककेर (ब० पु० 
मे) । [ मिला०--ककोटो - कऋड़ी की तरह 
लम्बा होने के कारण संभावित नाम ] 

ककुड़ी--( सं० ) तम्बाक के पत्ते का एक रोग, 
जिसमें हरा पत्ता सिकुड़ जाया करता हूँ (दर०-१, 
चंपा०, मग ०-५) । टि०--कहू और मिरचे के 
पत्तों में भी यह रोग कभी-कभी हो जाता हूँ । 
[८ #ककाट ८ एक प्रकार का रोग) कक्कड़ 
(हि०), कोर (संस्कृ०) -सुझी या सेंकी हुई 
सुरती का मुर्मुरा चर, जिसमें पीनेवाला तस्वाकू 
मिला रहता है (हहि० शञ० सा०) ] 

ककेर (सं०)-- एक प्रकार का अच्छा पान, जिसके 
पत्ते लंबं और कोमल होते हे ( द०-पु० में०, 
मं०-२) | दे०--कंकोर । 

कगिया--( सं०) वह बैल, जिसका रंग काग्र की 
तरह काला हो (पट८०-१, मग०-५) । पर्यौ०-- 
करिया (में०-२) ! किंग + झया (प्रा०) < काग 
< रव्तत्त] 

कचकुट्टा -- (सं०) ईख का अधपका रस (मुं०-१, 
चंपा०) | दे०ण--कचरस । 

कचटाही-- ( सं० ) वह मिट्टी, जो कुछ मुलायम 
तथा कुछ कड़ी हो (शाहा०-१)। [ छझाचट + 
ऋआएही (देशी) | 

कचनार-- (सं०) एक प्रकार का प्रसिद्ध वृक्ष, जो 
मझोले आकार का होता हूँ, कही-कहीं रूता के 
जैसा भी होता है । इसकी पत्तियाँ गोल और 
सिरे पर कटी होती हैं । छाल भूरा भर फूल 
लाल, पीले और सफेद होते है । फूलों और 
कलियों की तरकारी बनती हूँ । फली चिपटी 
होती हूँ (दर०-१, पढ०-१-४, मग०-५, चंपा०, 
शाहा०)। [काञ्नए (संस्क ०), ऋचरणुए (प्रा०) 
काचनए (हि०), कंचन, कॉचनाए (बं०),ओरल, 
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जे ऋँचनी ( मरा० ) जिग्य (संता० ) द कोचली ज 


चम्पाकादी (गृ०), ठकी (नं०), कोचाले, कंच- 
नाल ( क० ), देवकांचन, देवकांचनम (ते०), 
सेंगपुम थरी (त०) ] 

कचसमहुआ-- (सं०) एक बीज आम, जो कच्चा 
खाने में भी मीठा लगता है । [कच-- महुआ < 
कच्छ-+ मधुक्र वा कच्चा + मधु (८ मोठा) ] 

कचरस- (सं०)-(१) ऊख को पेरकर या चूसकर 
निकाला गया रस (शाहा०, चंपा०, पट०-४, 
मग०-५) | दे०--रस । [ कचत+ रस + कच्चा 
रस ] | (२) पानी मिला हुआ ऊख का रस (उ3 

) | पयोौ०--पनुआं (द०-प० ज्ञाहा०) | 

(२) ईख का अधपका रस ( मुं०-१, चंपा० ) 
प्या०-कचकुट्टा । [ कच + रस< कच्छ + 
रस (?) | 

कचरा-( सं० /-( १) वूट की अधयक्ी छीमी । 
पर्यो>--ढस राइल कचरी (शाहा०); कचरी 
(अ्रन्यत्र ) । (२) फसल के बोझों को बाँधने के 
लिए पटुए की ऐंठी हुई रस्सी (गं> उ०, पु०) । 
[(कच+ रा (प्र०) < कच< कच्ना] 

कचरी-(सं ०)-( १) कच्चे-हरे चने के पौधे (शाहा ०, 
चंपा०- १, पट०-४, मग०-५ ) । (२) कच्चे हरे 
चने के छुड़ाये हुए दाने (जशाहा०, चंपा०-१) । 
(२) आल नामक रंग के पौधे की मोटी जड़ 
(शाहा०, द० मुं०) | दे०-आल | (») दे०- 
कचरा । [ कच + री (प्र०) < कच, < कच्चा] 
(५) भोजन के लिए काटा हुआ कच्चा 
अनाज ( सामा० पू० ) | (६) एक प्रक्नार का 
गुरम्ही नामक फल, जो बरसात में मकई के खत 
में होता है और जिसके पौध छत्तर की तरह 
फंले हुए होते है । (७) चने या खेसारी की 
बाल को पानी में फूलाकर, फिर सिल पर पीस- 
कर और तेल या घी में तलकर बनाई हुई बड़ी । 
कभी-कभी यह केवल प्याज या अन्य चीज़ों को 
बेसन में मिलाकर तथा तल कर बनाई जाती 
हैँ । ( पट०-४, मग०-५, चंपा०, राँची ) | 
[ कांच +री (प्र०) < का, < कच्चा ] 

कचल--(क्रि०) कुदाली से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर 
छव देकर अमीन को को ड़ना (दर ०-१) [ के 

(प्र०)< कच, < #कठे < $कुती (छंदन )] 
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कचाठी -- (सं०) धान का वह पौधा जिसकी बाल 
पुष्ट न हो पाती और जिसे हरा रहते ही काठ- 
कर पशुओं को खिला दिया जाता है (पुं०-१) 
प्यो०--मुआर (चंपा०, पट०-४), मरहीना 
(मग०) । [ कच् + आठी< *अस्थि (?) ] 
कचिया-- (सं०)--फसल काटने की 
दाँतदार हँसिया (द०-पु० बिहा० 
मुं०-१, दर०-१) | दे०--देंतुला । 
[मिला०-कक्त, कच्छ | *कोक्तेयक 
(संस्कृ०) >कउच्छेग्य (प्रा०) 
>काचिया , कत्तेरीक (संस्क्ृ०) 
>कह्गारी, कच्चारी (प्रा०) ] 
कचुआ--(सं ०) पान की लता के ऊपर की घनी 
डी (द० मुं०) । दे०--खरई । [कज्चुक ८ 
भाड़ी, आवररा, वुक्तु-विशेष (मो० त्रि०्डि०)] 
कचेलिया--( सं० ) वह बल, जिसकी पंछ लंबी 
तथा लिग के सधिस्थल से गुदा-स्थान तक मांस 
लटका हो तथा वह नील वर्ण का हो (पट०-१) । 
[ कल - इय (प्र०)- (संभवत: < कछ ] 
कचोहा-- (सं०) तम्बाकू का एक रोग (द० 
भाग०) | [ मिला० - व्त्च्छ | 
कच्चा-(सं०)-(१) भोजन के लिए काटा हुआ 
कच्चा अनाज (गं० उ०)। दे:-गदरा | (२) 
इट-पत्थर के विना ही बनाया हुआ कुआँ। 
प्या०-कू आँ ,कुइयाँ । (वि०)--कोई वस्तु, 
जो पकी नहीं हो । [ < “कृत्य ( संस्क्ृ० ) 
क्ित्च॒(प्रा० )-- ( - जिसके निर्माण का 
कायं शंष हो ), कुत्सित ( < कुत्सा ) ] 
टि० कच्चा शब्द की व्यूत्पत्ति अभी तक 
स्पष्ट नहीं हो सकी हूं, संस्कृत-वाइ-मय में इसके 
लिए “आम, 'अपच्यमान', '“अपक्‍व” आदि 
शब्द व्यवहृत हें। हिं०्श०सा० में 'कषण! 
(संस्कू०) से 'कच्चा' की उत्पत्ति लिखी हैं 
ओर “मराठी व्युत्पत्ति कोष' में 'कच! 
(ध्वनि-शब्द) से । कुछ शब्द नीचे लिखे जाते 
हैं, जिनसे व्युत्पत्ति की संभावना हो सकती हैं । 
| कुत्सा, कतू, ( >कदन्न), कुप्च, कापच, 
कृतान्न (श्रकृतान्न ), कच्छु (- जलप्राय प्रवेश 
की वस्तु ), कृत्य (संस्कृ०) किद्च (प्रा०), कृत्त 


कचिया 
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(कटा हुआ ), ऋच्य (विकृसित हानेवाला) 
< *“काच्‌ (विकप्न)] 
कच्चा तिगहा--(सं ०) जमीन की एक नाप, जो 
किसी स्थान-विशष में तो प्रचलित हो, पर दूसरे 
स्थानों में उससे भिन्न हो । भिन्न-भिन्न स्थानों 
में 'बिगहे' की नाप में अन्तर पाया जाता 
हैँ । 'बिगहा' की असंतुलित माप। पक्‍का 
बिगहा ६०३५ वर्गगज या २० कट्ठे का होता 
है । [ कच्चा +बिगहा[< #विग्रह (?)] 
कच्चाबीधा --(सं ०) दे ० -- कच्चा बिगहा । 
करूचू---(सं ०) अरई की जाति का लंबा-मोटा कन्द, 
जिसकी तरकारी उनती हें (मग ०-५, पट०-४) । 
दे० --अरुई | पर्यौ०-अरूआ (चंपा०), कनचू 
(दर०-१) । [ मिला०-कचु, कच्ची - एक 
प्रकार का खाद्य कन्द (मो० वि ०) | 
कच्छुड़ -- (सं० )-(चंपा० )---दे० --कछाड़-२ । 
कछा इ-- (सं ०)- ( १) नदी या पोखर का किनारा, 
कछार । दे०--क रारा। (२) इस प्रकार पहनी 
हुई धोती या लुंगी, जिसके नीचे लटके हुए 
छोर को ऊपर खोंसकर कमर में कसकर 
बाँध लिया गया हो। ( चंपा०, मग०-५, 
पट०-४ ) । परया०-- कच्छुड ( चंपा० ) । 
(कच्छ > कछा + ड़, काछ |] 
कछाड्रा-- (सं०)-(पट *-४) । 
[ कच्छ* >कल्कछा+ड़ा ] 
कछार-- (सं ०) दे०--कछाड़ । 
कछुआ-डाबर -- (सं०) वह अत्यंत उपजाऊ खेत, 
जो कछुए की उलटी हुई खोपड़ी की तरह गहरी 
होता हूँ और जिपममें आसपास के चारों ओर से 
पानी और सड़ी-गली खाद आदि आकर गिरती 
हैं । (दर०, मुज०) [ककछुओआ + डाजर] 
कछुआ ढांव -- (सं०) नदी का वह बहाव, जिसमें 
जल-प्रवाह के करण रेतीली जमीन की ऊँचाई 
ओर नीचाई में फेर-बदठ होते रहने से कहीं 
थोड़ा और कहीं अधिक जल रहा करता है 
(संग०-५, मुँ०-१, पट०-४) । [कछुओआ + दाब, 
कहछुओ < कच्छपक, दाब< ७घ्वल(गतो), 
(म० व्यू ०), अवधाए| 
कछुआ-सीम-- (सं ०) एक प्रकार की सेम, जो 
तरकारी के काम में आती है ( दर०-१ )। 


दे०--करारा। 


पर्यो० - कवछुआ सेस (चंपा०), गेचिया 
सेस (पट०-४) | [कच्छु+शिम्बि (?)] 

कछुइया-- ( सं० ) कुआँ खोदने में मिलनेवाली 
ढीली मिट्टी (पट०, पट०-४, गया ) । [*ऋच्छ] 

कजइ-- (सं०) खाने से रोकने के लिए बैल के 
मंह पर बांबी जानंवालो रस्सी की बनी हुई 
जाली । (द०-पु० म०) । पर्या --कजुइ, 
मुहबन्द (मग०-५), जाबा (पट०-४), जाब 
(चंपा०) । [ देशी ] 

कजरगोट- (सं०) एक प्रकार का काला धान 
(दर० १) | पर्या० - कजरगौट, कजरधोौर , 
कजरघौद (द० भाग०) । [ कजरी (हि०), 
< +कजलगुत्स (!) | 

कजरगौट - (सं० )-(दर०-१) | दे०-कजरगोट ॥ 

कजरघरो- ( सं० ) छींटकर ( बावग करके ) 
बोया जानेवाला एक प्रकार का धान, जिसकी 
बाल काले रंग की होती हूं । (द० भाग०) । 
[कजलगुत्स (?)] 

कजरघोौर-- (सं०) महीन तथा सुगंधित धान का 
एक भेद, जिसको बाल काछे रंग की होती हूँ 
(मुं०-१) । पर्या०--कारीबाँक (पट०-४) । 
[ कजरी (हि०), कजल ग॒त्स (?) ] 

कजरा---(सं० )-- (१) बद्ा और बलिपष्ठ वह 
बेल, जिसकी आँखों के चारों ओर का स्थान 
नीला हो । ( पट०-१, पट०-४ )। कहा०-- 
बल लीजे कजरा, दाम दीज॑ अगरा ।“-(घाघध) 
>कजरा बेल लेने के लिए अग्रिम मूल्य देना 
चाहिए। [कजर+खअा (प्र) < कझाजर 
< काजल < कजल| (२) ध!न, गेहूँ और जौ 
के पौधों म॑ लगनेवाला एक प्रकार का कीड़ा, 
जो पौधों को करीब छह इंच के होने पर चाट 
जाता हूँ (प० मे०, पट०, गया) । दे०-कजरी । 
[कजल, मिला०--कञ्जल 5 एक प्रकार का 
पक्ती, कज्जार - मयूर (मो० वि० डि०)] 

कजरी--(सं ०) रोपा जानेवाला एक प्रकार का 
धान (द० मुं०, दर०-१)। [कजल] (२) एक 
पशु-खाद्य घास (श्ाहा :)। दे०--कजला । 
[कज्जल, मिला० -ऋचक -एक प्रकार की 
छुत्राक (ऋुक्रमत्ता)-जाति की घास (मो० तरि० 
डि०)] (३) धान, गंहूं ओर जौ के पौधों में 


कषि-फकोश 


लगनेवाला एक प्रकार का कीड़ा, जो पौधों 
को करीब छह इंच के होने पर चाट जाता हें । 
पया०--कजरा ( प० में०, पट०, गया, 
पट०-४ ), कजरा (उ3०-पु०-मं० ), मजरी 
(पृ०म०) [ कजल, मिला०- कञ्जलल - एक 
प्रकार का पक्षी, कझ्जार >मयर (मो० बि० 
डि०) | (४) छींट कर ( बावग करके ) 
बोया जाने वाला एक प्रकार का धान (ब०- 
मुं०) | [कजल] (५) बरसात में गाया जाने- 
वाला एक प्रकार का मौसमी गीत, कजली । 

कजला--(सं ० )-(१) ( उ०.पु० में० ) । दे:+- 
कजरी । (२) एक पशु-खाद्य घास (चंपा०, 
उ०-पु०मं०) । पर्या>-कजरी ( शाहा० ) | 
[८ “कज्जल] 

कटुंई आलू--(सं०) जह आलू, जो काटकर 
रोपा जःता है (पट०- १, पट०-४) । [कटंइ+ 
आलु, < काटल ८ (काटना) ] हु 

कटइला--(सं०) एक काँटंदार पौधा, जिसके 
बीज से तेछ निक्रठतता हूँ (पढट०-१, पट-४) । 
क्टिल < *कंर्टकल < कंटक] 

कटकसार-- (सं०) मोर्ट धान का एक किस्म 
(मूं०-१) । [ कटठकर्शालि ] 

कटनियाँ---. सं ०)-(१०) । दे०--कटनिहार । 

कटनिया -- (सं०) ऊख की खड़ी फसल को 
काटनेवाला मजदूर (द० भाग०, मग०-५) । 
दे०-अंगेड़ीहा । [कठन+इया (बि०-प्र०) 
< कठन < करतेन < छृतो (छेदन) ] 

कटनिहार-- ( सं० ) फसल काटनेवाला ( गं० 
उ०, पट०, गया तथा श्रन्यत्र भी ) । पर्या०-- 
दिनिहार (१८०, गया, द०-मुं०), लेवनिहार, 
कटनियाँ (१०), जन, बनिहार (सामा०) । 
[कर्टान + हुए (बि>-प्र०), < कर्तन< ,/कृठी 
(छेदन) |] 

कटनी--(सं ० १-(१) धान आदि फसल की कटाई 
(पट०-४, चंपा-!, मुं०-१) । (२) फसल की 
कटाई का समय । पर्यो ०--कटिया (उ०-प०), 
लौनी (द०-प० शाहा: ) । [कटनी < कऋतेन < 
+केती (छेवने) ] 

कटनीकरल ( मुहा० )--( १) धान आदि की 
कटनी करना । (२) तम्बाकू का पत्ता काटना । 


डं८ कजला-कटहोहर 


दे०--ऊपर पत्ता तुरल। [ कटनी + करल 
< कतेन< ,छूती (छेदने) ] 

कटहर--(सं ० )- (१) एक प्रसिद्ध फल, कटहल । 
(२) कटहल का पेड़। पयो०- कटहल । 
टि०-कटहल का पेड़ घना होता हैँ । यह बिहार 
में सवंत्र पाया जाता हँ तथा भारतवषं के दूसरे 
भागों में भी मिलता है । इसकी पत्तियाँ तीन- 
चार अंगूल लंबी, कड़ी, मोटी 
और व्यामलता लिये हुए हरे रंग 
को, अंडाकार होती हूँ । इसका 
फल एक-डेढ़ हाथ लंबा और प्राय: 
इतना ही मोटा होता हैँ । ऊपर 
का छिलका काफी मोटा होता ह कटहर 
तथा ऊपर बहुत-से नुकीले कंगूरे होते हें । फल 
के भीतर मोटे-मोटे रेशों की कथरियों के 
बीच में गदेदार कोए होते हें। कोए पकने 
पर मीठ होते हैं। कोओं के भीतर पतली 
शिल्लियों से लिपटे हुए बीज होते हूँ । इसका 
फल माघ-फागुन में लगता हैँ तथा जेठ-आषाढ़ 
में पक्ता है । कच्चे फल की तरकारी और 
अचार होते हैं । कटहलू नीचे से ऊपर तक 
फलता हैँ । जड़ और तने में भी फल लगते 
हुँ । इसकी छाल से लसीला दूध निकलता 
हैँ । पेड़ की लकड़ी नाव तथा चौखट बनाने 
के काम में आती हुूँं। इसकी छाल के 
उबालन से पीला रंग निकलता ७, जिससे 
बरमा के साधु अपना वस्त्र रँगते हें। 
[ < *कंटक फल, पनस (संस्क्ृ०) फरणुस 
(प्रा०), कटहर, कट्दल, (हि०, पं०), कटहर 
(ने०), कॉटाल, कॉँठाल, (बं०), फरणुस 
(मरा०), फनस (गु०) | 

कटहरी--(सं०)--(१) एक प्रकार का केला 
(दर०-१) । (२) छोटा कटहल [ शाहा०-१, 
पट ०-४) । [ कटठहर + है ( >कटहल के 
समान) ]- [किल्हर+३ (प्०) < कट+हल 
८ “कंर्णक + फल ] 

कटहल--(सं ०) दे०--कटहर । 

कटहवा---(सं ० )- (मग० ) । दे०--ऊख नम्मर 
४५३ ! [ देशी ] 

कटही हर--(सं० )-(चंपा ०)-दे ०--कटही हल । 
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कटठहीहल--( सं० ) एक प्रकार का हल, जिप्तमें 


लंबी कीलें लगी रहती हूं &स्‍-2+ 3-7 
और जिससे निकौनी की ( । ६ ) 
जाती है (बर०-१)। ,/ / । [ 
पर्यो०--कटही हर--  : सवित पत्र 2 
(चंपा०),बिदह (दर०-१) हे अप 
[ कम्होी +हल, कठ्दी कटही हल 
< काटल (बिहा०), काटना (हि०)< #कृती 
(छेदने) वा कट्टी < के टक (८ कील) | 
कटारी--( सं० ) एक थैला, जिसमें बैल पर अन्न 
ढोनेवाला व्यापारी अपना सामान रखता हें 
(द० भाग०) । पर्या०--हॉड्वाय (द० मं०), 
खास (सा०, चंपा०) | [संभ+-कऋतेरी (?) ] 
कटिया -- [सं ०)- ( १) (उ०-पु०) | दे०--काटलछ, 
कटनी । (२)-(चंपा० )। दे०-कॉटिया । [क्लत्ति 
< २कती (छेदन ) ] 
क्टआ--(सं०)-(१) अनाज के ऊपर का छिलका 
(पट०, गया, मग०-५, पट०-४) । दे० भरा । 
(२) मंड़ ए के दानों को निकाल लेने पर बची 
हुई ऊपर की भूसी (उ०-पु० मं ०) | दे०-डाँटी । 
(३) चारे के लिए व्यवहृत होनेवाला थरहर 
या किसी अन्य दलूहन का छिलका अथवा भूसा 
(पट ०) । दे०--भूसा । [ < *कटुऋ, ./ क॒ट् 
(कू्टना, छिलका-रहित करना ), - छिलका-रहित 
किया हुआ कुद्गक, कडकर, कहंगर ] 
कटठुइ-- (सं ०)-(१) डंठल के विना ही केवल बाल 
की कटाई (द०-प० ज्ञाहा० ) | दे०--बलकट | 
(२) गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर तथा घी 
में तलकर बनाया हुआ एक प्रकार का पकवान 
( मग०-५ )। (३) एक प्रकार का आल, जो 
काट कर खेतों में रोपा जाता है ( मग०-५, 
अन्यत्र भो)। (४) वह दहो, जिसके ऊपर 
का मलाईवाला अंश काट (निकाल) लिया 
गया हो (चंपा०)। [< *क्ृत्ति < ,/कृती(छेदने), 
'कत्तिः क॒न्तंतेयशों वाउच्ंत्रा, इसमपीतरा 
कृत्तिरितस्मांदेव, सत्नमगी, उपमार्थत्रा'-- (निरू०] 
कटुइ--(सं ०)-(१) जल में रहनेवाला एक प्रकार 
का झींगूर, जो धान के पौधों को काटता हैं । 
(२) गेहूँ, जो आदि के पौबों को काटनेवाला 
कोड़ा (शाहा०-१) | [कटु+ ३< बट < कायल 






(बिहा०), ऋाटना (हि०) < <कृत्‌ , कोट ] 

कटठुओ--[सं ०) चारे के लिए व्यवहृत होने वाला 
अरहर या किसी अन्य देलहन का भूसा 
(द०-पु०)। दे०--भूसा | [ मिला०-कटुक, 
कट, वद्आ, झड्डंछर ] 

कटंया--( सं० )-( १ ) एक प्रकार का कीड़ा 
( कोग्ा ), जो धान में छगने पर उसकी बाल 
को पीला बनाकर नप्ट कर देता है ( द०-प० 
दाहा०)। पर्यो -कटोह, कटो इया (गं० द०), 
हरदा ( पट०-४) । [ ८ #कऋण्णकिन ] 
(२) एक प्रकार का कटीलडा पोधा (दर०-१)। 
[ ८ “ऋण्य्आरंन्‌ ] 

कटोइया-- (सं०) --(गं० द०) | दे० 
[ ८ “बीट, ८ नटकिन ] 

कटोइ--( सं० )--(गं० द०) । दे०->-करटैया । 
| ८ *“दीट, ८ “कंटकिन ] 

कटौनी-- (सं ० ) फसल काटने की मजदूरी 


“-वीटया | 


(मं०-१, पट ०-४८) । [ऋटोौन+ ऋदषानल्‌ 
(बिहा०) < «५कृती (छेदने ), कात्तन] । 


कट्रा--(सं०) पशुओं के खाने के लिए गँडासे या 
शीन से काटे हुए घास, पुआलू, छत्तर आदि 
के छोटे-छोटे बारीक टुकड़े (पट०) । परया० 
कुटटी (द०भाग०), बिचाली (मग०-५, पट० ) 
ज्वदी । (चंपा०) | दे०-कुट्टी । [< +द्ातित 
कृर्ती (छेदने'), (प्रे०) कट्टिआ (प्रा०), 
“कृत्त (संस्कृ०), कंद्ट (प्रा०)| 
कद्ठा--(सं०) वीस धुर जमीन की एक नाप, 
बिस्वा (श्ाहा० पट०-४) । [८ “काष्ठा] 
कृठंजा--(सं ०) कई तरह के मिले हुए अनाज । 
(२) कच्चा अन्न (मूं०-१)। [अस्पष्ट, संम० 
< कतिपयान्नजाति, भिला०--सतठंजा (चंपा०, 
पट ०-४) < सप्तान्नजात | । 
कठकरंज--(सं० ) एक काँटेदार झाड़ी, जिसके 
फल का गदा दवा के काम में भाता है 
( मं०-? )। परया०-कठकरेजी (सग०-५, 
पट०-४) । [< “कट्करज, < *कंटकरज] 
कठकरजा--(सं०) दे>--कटठकरंज । 
कठकरेजी- (सं०) दे? --कठकरंज । 
कृटठकूआऑँ--(सं० ) छकडी के बने गोल ढाँचे (कोठी) 


ते सुरक्षित कुआँ। [क5+ कृओी< कान ५] 


कृषि-कोश 


कठखुरपी--(सं ० )-(१) काठ की बनी हुई चम्मच- 
ज॑सी चीज जिससे कड़ाह से रस निकाला जाता 
है । (२) दे>-कठही । (३) कड़ाह की पेंदी में 
चीनी बेठने से बचाने के लिए उसे खुरचनेवाला 
ओऔजार (उ>-पु० मं०) । दे०- खुरपी । [कठ + 
खुरपी < काष्ट क्षुरप्र (?)] 
कठजामुन-- (सं ०) एक प्रकार का जामन। यह 
छोटा होता हैं तथा इसका बीज बड़;-बड़ा होता 
हे (शाहा०-१, चंपा०, पट०-४)। [ के + 
जामुन < काष्ठ + जम्बु (१?) ] 
कृठडुग्मर--(सं० ) एक प्रकार का जंगली वक्ष । 
इसके फल की तरकारी होती है (पट०-१) । 
[ क5+ डुम्मर < क्ाएं (वा कट ) + उद॒स्वर | 
कठनही--(सं ० )-(१) कुएं से पानी निकालने का 
काठ का बता हुआ एक प्रकार का पात्र (गया)। 
(२) काठ का बना हुआ तश्तरी की तरह का 
बरतन, जिसमें चटनी आदि जैसी चीजें रक्‍्खी 
जाती हें (मग०-५) । [ क5+नहीं (संभ०) 
< काछ्ठ + नश्री, यथा पनही < पत्कत्नी | 
कठपिरी-- (सं ०) एक प्रकार का फल (दर ०-१) । 
[ मिला०--कठभी, “कटी स्वाद्पुष्पश्च मधु 
रेणु: करठंभर?-. (भा० प्र०)] 
कठफनेल-- (सं०) छोटा-छोटा जामुन । यह 
बरसाव में फछता हैं और इसका बीज बड़ा- 
बड़ा होता है ( पट०-१ )। [ कझ + फनेल 
< काछ (वा कदु) + फनेला (देशी) ] 
कठबंधन--(सं०) लकड़ी का खंभा, जिसमें हाथी 
बाँधा जाता हैं ।[कठ+वबंधन< *काए बंधन] 
कठबाँस--( सं० ) पतलछा और ठोस बाँस 
(शाहा०-१) । [कठ5+ बाँस < काष्ट + वंश ] 
कठबाँसी-(सं० ) एक प्रकार का बाँस, जिसकी गाँठे 
घनी होती हें और बाँस छोटा एवं पतला होता 
है (चंपा०-१)। [कठ+बोंसी < काएठ + वंश (?)] 
कठरंजनी-(सं०)-(गुंजा मूं०-१) । [कंट्कर ज] 
कठरा--(सं०)-( १) लकड़ी का बना हुआ एक 
प्रकार का नाद। यह 
मवेशियों को दाना 
खिलाने के काम में आता 
हैं । (२) छकड़ी का बना 
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कटठख रपी-फठा 


गोल बरतन, जिसमें आठा गधा जाता हैं, 
अथवा घर का दूसरा काम होता 
हैँ । (३) स्‍लेट, चित्र आदि में 
लगा चोखट तथा ढोलक, डंफ 





र् 


कठोती 
आदि का बिना मढ़ा हुआ लकड़ी का बना ढाँचा 


(पट ०-४) । (४) अनाज रखने के लिए काठ 
का बरतन (पढ०, गया०) । पर्या०--कठौती 
(गं० द० )। [क5+रा ( प्र० ) अथवा 
८. काप्ठामत्र. ८ ऋाष्टपात्र | 

कठरेंगनी-- (सं०) खाली जमीन पर फैलनेवाली 
गोखुर की जाति की एक काँटेदार घास, जिसके 
पत्तों और डाँटों में काँटे होते है । इसके 
फल बे वनी तथा रंग के होते हैं 
( पु०, सं०-१ $ मंग ०-५ दे०--रं गनी । 
[ ऋट्कारिन ] 

कठला-[(सं०) दे०-हझठरा । [ रकम + ला 
(प्र); मला०-कऋएगमत्र, ऋष्टपात्र ] 

कठली--(म्न०) कुएं से पानी निकालने के लिए 
काठ का बना हुआ एक्र प्रकार का पात्र 
(मुं०-१) । देः--कठनही । |ऋछठ + ली (प्र०*; 
मिला० -ऋप्णमत्र , ऋष्टपात्र | 

कठवत-- (सं ० )-, १) कुआं खोदने के समय मिट्टी 
को भीतर से बाहर निकालने का पात्र (कठौतो) 
( द०-पु० में०, दाहा०, मग०-५ ) | दे०-- 
चलना ।(२) चीनी के रस को ठंडा करनेवाला 
लकड़ी का कड़ाह ( सा० )। दे०--कठौत । 
(३) काठ का बना हुआ गोलाकार बड़ा पात्र । 
[क४+वत ८ कण्णमत्र ३ जशट्पात्र ] 

कठही-- (सं०) कड़ाह से रस निकालनंवाली 
चम्मच-जैसी वस्तु | दे“-कठखु रपी । प्यो०- 
सेक या सेका (पू०, शाहा० ), सफई या 
सफफंया (१०-4०), डोहरा (द०-प० ज्ञाहा०), 
डपटी वा डब्यू (द० भाग०) । [ कठ + हैं| 
(वि० प्र०)), मिला०--कछडटच्छुक ८ एक प्रकार 
की कलूछी (मो० वि० डि०) | 

कठा--[(सं०)-( १) कृषि के आजारों की मरम्मत 
आदि करने के बदले में बढ़ई-लोहार आदि को 
मिलनेवाली मजदूरी (सा०) । प्रया०-- जोरा 
(चंपा०), पाल (में०), कमाई (शाहा०, पृ० 
मे०), भाँवर (द०-पू० मे०), कमेनी (द० 


ना कप 
फू ह्ष पर ; ।७/ 


अं 
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कृठाधर-कत रपार 


मुं०) । (२) कट्ठा । जमीन नायने को पाँच 
हाथ की लग्गी।[सिम०-< “काप्य वा *क प्टि] 

कठाधर--(सं०) खेतों को नापनेवाला ग्रामीण । 
[ कठा+ घर < *काप्टाधर ] 

कृठार--(सं०) एक प्रकार का कंद, जिसकी 
तरकारी बनती हैं (द०-प०) | दें>--छतार । 
[ मिला० --ऋषप्णालुक ] 

कठुश्री-(सं०) कुआँ खोदने के समय भीतर से 
मिट्टी को बाहर निक्राछने का पात्र ( छोटी 
कठौती ) । दे०--ज्लबा। [ %5+ उल+ ३ 
(प्र०) < *क्ाप्ठ ] 

कठेस-- (वि०) वह फछ, जो ठीक से पका न हो 
और कड़ा हो (चंपा०-१) । [ मिला०--कष्र 
कंटिन ] 

कठोआ--(सं०) लकड़ी का फावड़े-जैस फलक 
वाला औजार, जो खेत में पानी पटाने के 
काम में आता हैं [ द० मं० ) | दे०--हथा । 
[ कठ+ ओआा | मिल[० - काप्यामत्र , काप्ट 
अुद्गाल | 

कठोत--/सं ० )-(प० ) । दें> --कठवत, कठौता । 
| ऋषप्णमत्र, दाप्य्पात्र | 

क्ठोंता-- (सं०) लकड़ी का कड्ठाह, जो रस 
करने के काम में आता है । पया--क्ठोती, 
फठोत (१०), कठव्त ( सा० ), नाद या 
ओसौनी (सा०, चंपा०) | [ ऋात्छमत्र ] 

कठोती-- ( सं० )-(?) चीनी के रस को ठंड 
करने के काम में आनेबवाला काठ का काड़ाह 
(पुृ०) | दे०--क्रंठीता । (२) अन्न रखने का 
काठ का बरतन ( गं० द० ) | दें०--करठरा । 
[ क:+आओत+ 58, < काप्थामत्र ] 

कड़्ड[-- (सं० )-- (गं० उ०) । द० केडडा । 

कड्रू--( सं० ) भेस का बच्चा ( सं० प० )। 
प्या--पड़रू (चंपा०) । 

कड़्बार -(सं०)-- १) खड़, बढड़ी-बड़ो घास, 
जो घर छान के काम में आतो है । काश की 
जतत की एक घास । (२) धान के बाझों को 
राशि ( चंपा०-१ )। [ < छठ, कड (८ 
तृण, पुश्राल श्रादि) + वार ( ८समह ), मिल[०- 
कलुस्त -शाक का डंठठ। काडप, छठओ। 
(मरा०), कडप (गु०) ] 
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कड़ोंब-- (सं० )-- (चंपा०) । दे०--कड़ाम । 

कड़ा -- (सं ०) मोट की गन के चारों ओर लगी 
हुई लोहे की कड़ी (सा०, मग०-५) | दे०-- 
मेंडडा । [कठक (संस्कृू०) >*कड़खओ (प्रा०) 
>कड़ा | 

कड़ाम- (सं०) दोनी में बलों को सिलसिल्ेवार 
बाँवने की लंब्री डोरी ( मुं०-१ ) । प्या ०-- 
कड़ाँव (चंपा०)। [ मिला०-कर्लस्विकत - 
गन के पीछे का भाग, ऋणठ्माल ] 

कड़ाह--(सं० ) (१) ऊब 
के रत को उबालने के 
लिए लोहे का बड़ा 
गोल बरतन। (२) लोहे 
की बनी बड़ी गोल और 
गहरी कड़ाही (बिहा०, 
आज० ) । दे०--कराह 
[ < *कटठाह ] 

कड़ा ही-- (सं० ) 





कड़ाह (२) 
-7(१) मोट की गदंन के चारों 
ओर लगी हुई लोह की कड़ी । दे०--मेडड़ा । 


(२) लोह का छोदा गोल बरतन, जिसमें 
तरकारी आदि पकाई जाती है । [ कड़ाह 
इं< *कठाद] । 
कड़ी-(सं०) (१) हेंगा का छंबा चोरस काए्ठ- 
फलक (गया) । दे०-पहल्ला । [ < *कटक! 
(२) मोट म॑ लगी हुई टंढ़ी लकड़ियों (घोरानो) 
के दोनों छोरों को बाँवने के लिए लगी हुई 
गहैं की कड़ी । पर्या०--बाला । [कड़ा+ई 
< कटक (सस्कृ०) >कड़ओआ (प्रा०) > कड़ा ] 
कढ़ौर-- (सं०) अन्न के बीज पर दिया जाने- 
वाला सूद । दे०--आधी । [ कट + ओर< * 
कप (संस्कृ०)] >कडठ (प्रा०) 
कतको--(सं०) वह धान, जो कात्तिक महोने में 
होता हूँ ( पट०-१ )। प्यां ०--कतिका 
(चंपा) [कतक+ई< कऋर*का ग] 
कतकी ऊख--सं०) वह ऊद्च जो कातिक मास 
में रोपा जाता है (री०)। [ कठकी + ऊख, 
कतऋ < *काक्तकीय, उख< *इक्त | 
कतरपार-- ( सं०) ऊख की खड़ी'फसल को काटने 
वाला (पट०, गया )। दे०--अंगेड़ी हा । (ऋतर 
+ पार< केतारी + पार < #कान्तार + पार । 


कृषि-कोश ५२ 


है बे कान न 


पार- अन्त । परयति (समाप्त करता है ), 
पर (5उत-पाट) ] 

कतरपारा (सं०)-(द० मु०)। दे०--अेंगेडीहा, 
बातरपार । 

कतरबहा-- (सं ०) दे>--कत रबाह । 

कतरबाह-- (सं०) ऊख के कोल्हू के बैठ को हॉकने- 
वार । पया०--कतरिवाह, कतरवाहा, 
कत्तरबहा ( 4० भाग० ), हेकवा ( द०-प० 
शाहा० में०), हकवाहा (प८०-४), हँकवाहक्‍ए 
(में ०-२)। [ ऋतर+ वाह । कऋतरी- कोल्ड में 
लगा एक पटरा जिसपर बँठकर बंल को हाँका 
जाता है । < कतरी < “कऋतरा ६ > चक्र -हि० 
श० सा०)+वाह ऋणदा छाते (-गर्त)+री] 

करतबाहा-[(सं०) दें०- कतरबाह । 

कतरा-(सं० )-( १) एक पश खादय घास [सा० 
में०, दर०-१, में०-२)। पयो८-मारभूर 
पट ०-४) | [ मिल्ला०-कत्तुणु (- एक यग घित 
घःस रोहिस ऋतराय ८ एक प्रक!र का विपेला 
पौधा (मो० वि० डि०) ]) (२) पके हुए 
धान के बंधे हुए पुल्छे से बाल काट लेने के 
बाद का बचा हुआ डंठछ ( मं०-१, मै ०-२ ) । 
[< #करत्ये 5 काटने योग्य, < *कऋत्त, < *कर्तित 
< ,कृती “छंदने'] 

कतरिवाह-(सं०)२०-कत रवाह । [कर्तरि+बराह < 
कान्तारक + वाह, कातरी - कोल्ड में लगा एक 
पटरा, जिस पर बेठकर बेल को हाँका जाता है; 
कतरि + वाह < *कतरी( > चक्र-हि० श०सा०) 
+वाह अथवा कत॑ (-गतं)--री >कतेरी | 

कतरो--(सं ०)- (१) ऊख के कोल्ड का वह तख्ता 
जिससे बंल जड़ा रहता है । प्यी०--क्रातरी 
या कांतर (ज्ञाहा०, द०, पु०, में ०, द० भाग०)। 
(२) कोल्ड से छूगा हुआ वह चौड़ा तख्ता, जो 
बेल के पीछे रहता है और जिपार तेली बैठ- 
कर बलों को हाँकता हैं। (३) दे०-- 
कातरी । [ < *कतरी - (चक्रे-हि० श० 
सा०) < *कृत्ति< /कूती “लेदने” अश्ववा 
कते>गर्त+री (बि० प्र०) । (४) धान के 
पौधे का एक रोग (द०-प० श्ाहा०, मैं०-२) । 
मिला०-कतेरीय - एक प्रकार की विषैली घास 
(मो० बि० डि० ) ]। (५) फलों के कटे हए 


कथ-- (सं ०) ख़र के पेड़ से निकाल 


कतरपारा-कदबा करेल 


छोटे-छोटे टुकड़े (चंपा०-१, में०-२, भाग०-१) 
[ कृत्त | 


कतिका--(सं ० )-(१) वह उड़द, जो कात्तिक में 


फलती हूं (गं०3०, प्र०-२, पट ०-४) दे ०-तैपखी । 
(२) कात्तिक में होनेवाला महीन दाने का 
एक सफेद धान । इसका चावल सफेद होता 
है (सा०-१, चंपा०-१, में०-२, पट०-४ ) | 
[ कतिक + आ <कातिक < अ्कात्तिक 
< #ऊत्तिका < /कृतीकृती (छेदने')+ अण ] 
(३)एक प्रकार का धान, जो छींटकर (बावग ) 
बाया जाता हू और कात्तिक में काटा जाता 
हैँ ( गया, में०-२, चंपा०, पट०-४ ) | 


कतिकी - (सं०)-(१) कात्तिक में बोई जाने वाली 


नील (द०्भाग०)। (२) कात्तिक में होनेवाली 
फसल । मिला5- फाल्गुनी--फाल्गुन में बोई 
जानेंवाली नीर । [ कातिक + ई < कांतिक 
< #कात्तिका < *कृत्तिका (नक्षत्र < ५इतो- 
छेदन?) + अण _] 


कत्ता-- (सं०) डोम-जाति द्वारा बाँस काटने तथा 


बाँस की चीजें बनाने के काम में 
आनंवाला लोहे का बना एक हथि- 
यार - विशप ([ प्रायः सव्वेत्र ) । 
[< कत्त < कृत + अल, कतेरी | 





कर बनाया गया मसाला, जो पान . कत्ता 
में खाया जाता हूँ । पया०--खैर (मैं० २ 
पठ० ४, चंपा० तथा अन्यत्र ) [| < *छवाथ 
(हिं० श० सा० ) कदरोत्थ, < *खदिरोत्थ 
< बंदर, खंदिर (- खेर) + उत्थ (८ उत्पन्न) 
< उठ + 4 स्था ] 


कथइ--(सं ०) कत्थे जैसा रंग। 


--(सं०)-(१) दे०-कादो । पया०-कदबा 
(मं०-२)। (२) बाढ़ हटने के बाद नदी द्वारा 
छोड़ी हुई गीली मिट्टी । पयो०--कदोई, पाँक, 
पंक,पाँकि(में --२)। (३) मिट्टी का कच्चागारा 
गिलाबा, जिससे दीवाल तैयार करने में ईटें 
जोड़ी जाती हें (मग०-५) । [< कद म्‌] 


कद्‌बा करल--(मुहा०) धान की रोपनी के लिए 


खेत को तेयार करना ( दर०-१, मभै०-२ )। 


कदम-कने ५३ 


कुषि-कोहीँ 


दे०--कादो करल । कदबा[+ करल ८ कदम कघोर (वि०)कीचड़ मिला हुआ पानी (समुं०-१) 


(ई) +»“/#%। 

कृदम--- (सं०)--(१) एक प्रसिद्ध फल, जो गोल 
ओर केसरयुक्त होता हैँ (दर०, पूर्णि०-१, 
में ०-२, पट०:४) [कटठस्थ] (२) घोड़े की एक 
चाल। (३) चलने मे दोनों पग्गयों के बीच का 
अन्तर । [ ऋदम 'अ०) | 


कदराहू-(बि०)--(पट०-४, मग ०-५) | दे०-काछल। 


कदवा--(स०) पानी भर जाने के बाद घास-पात 
के नाश के लिए धान के खेत की जूताई 
(उ८-पु०, में ०, चंपा०, में ०-२) । दे०--छेव । 
[< “कट मक] 

करी मा-- [सं ० )-- (प०-में०, 
दर०-१, में ०-२) । 
कोंहड [ ( देशी 
मिला०-कददू ,. कद 


र+ 
आर्य कि 


(फा०) ] वःदी मा 
कदीसी-- (सं०) वह काइतकार, जिसे अधिक्रत 


भूमि प्राप्त हें । ( प्राचीन प्रयोग ) | दे०-- 
मौरूरी । [किदीम - पुराना (फा०)] 

कट आ--(सं० )लता में होने वाला एक प्रकार का 
लगा या गोड फड, ट, 
जिसकी तरकारी होती 
हैं । पा: कट, कद्दू नर . 
( दः-भाग० ), छोका 
(गया, द०-मं०, चंपा०, 
प०, पटढ०-४), लोग 
( पट०-१ ), सजिवन 






कदुओा 
(पु०-में ०), कदुआ, लौकी (पट०-१)। [कठुइया 
( देशी ), कट तठम्बी, अलज़ुक (संस्क्ृ०) 


लाउ लाइ़ (ब०), दष्या मेंपल (मरा०), 
दुष्चियु, इचलु, आलड़ी (गु० ), कदु 
उबलकाई, कडड वलकायि (क०), तोय 


तखड़ो काया (त्ते०), कदद , ऋद (फा०) ] 

कदोईइ--[सं ०)--(१) दे०--कदई, कादो । (२१ 
कीचड़ । दे० -कादो । [< *“करदम] (३) वह 
खेत, जिसका कीचड़ कभी नहीं सूखता और 
बिना जोते हुए ही जिसमें खेती की जाती हूँ । 
दे०--चहल । [< *ऋदमिन्‌ ] 


बदू दू- (तं०) - दगू भघागल) ! दल कठुआ । 





पर्यो०-किधो ए (चंपा०, द० भाग०), किनीर 
( चंपा० ), किदोड़, क्रिदोड़ा ( पट०-४ ) 
कदवइल (चंपा०) [कग+ ओर < “का 
( 5 क्दंस) + पर वा< “दाद + उदका] 
न--(सं०)--( १ ) बंटवारे के लिए खेत की 
फसल का मोटा-मोंटी मल्य-निर्धारण । पया०- 
कूत, कनकूत, कनकुत्ती । [संम०- “करा ] 
टि०--जब किसान के खेत में फसल तैयार हो 
जाती हं तब काटने के समय जमींदार अपने 
अमीन और सालिस को खेत पर भेजता हैं। 
वहाँ किसान, पटवारी-गुमाश्ता के कठाधर से 
जमीन नपवाता है ओर साल्िम खंत के चारों 
तरफ ध्‌मकर फप्तल की देखरेख करके तथा 
अमीन और पटवारी से परामर्श करके खेत की 
फसल का आनमानिक परिमाण निर्धारित 
करता है । यददि यह आनुमानिक परिमाण 
किसान को स्वीकृत होता हूं तो खेसरा-बही पर 
चढ़ा दिया जाता हूँ । बात यहीं समाप्त हो 
जाती हूँ । कितु यदि यह अनमान किसान को 
मंजर नहीं होता हे तब दूसरे किसान मध्यस्थता 
के लिए ब॒लाय जाते हे ओर वे परिमाण निर्धा- 
रित करते हैं । यदि उनका निणय किसी एक 
दल को भी अमान्य होता हूँ तो पुनः यह मामला 
जाँच-पड़ताल के लिए चला जाता हैं। 
इसमें खेत की अच्छी फसल के एक हिस्से को 
जमींदार की ओर से ओर उसके बराबर हो 
घटिया फसल को किसान की ओर से काटकर 
दौनी करके अनाज अलग-अलग तौडढा जाता हूँ । 
फिर दोनों को मिलाकर उसका मल्य-निर्धारण 
क्‍या जाता हैं भौर खेसरा-बही पर चढ़ाया 
जाता हैं । उसके बाद शेप भाग को किसान 
काटकर तंयार करके अनाज घर पर ले जाने के 
लिए स्त्रतंत्र रहता है । किसान को जमींदार की 
ओर से फसल की कम उपज होने तथ्य काटने, 
दौनी करने और तैयार करने के बदले प्रतिमन दो 
सेर की छूट या छुट्टी दी जाती हैं । इसके बाद 
अनाज का परिमाण करके दोनों में अलग-अलग 
अंशों में बाँठ दिया जाता है, कितु अनाज 
किसाम के घर रह जाता हुँ और हिसाव लिख 
लिया जाता हैँ। यदि क्रिसात उस अनाज को 


कृषि-फोश 


चाल वर्ष में जमींदार के पास जमा कर देता हूं 
तो हिसाब वेबाक होता है, नहीं तो उसके नाम 


से अगले साल के हिसाब में बाकी पड़ जाता है । 
(२) भादो में पान के पौधे की जड़ से निकलने 


वाला नया अंकुर । [ <“करु, <*कनन्‍्दल 
( ल्‍नया अंकुर ) ) (३) भावली खंत की 


पंदावार का कृतना ( चंपा०-!१, में०-२ ) | 
(४) गाय या भेंस को पोसने के लिए देने पर 
उसके दूध-घी का बँटवारा करने के लिए किया 
जानेवाला मल्यांकन (चंपा०-१) । (५) चावल 
छाँटने पर उससे निकली हुई धूल की तरह महीन 
भूती (चंपा०-१, में ०-२, पट०-४)। [ < “कर | 

कनइल-- (सं ० )-(शाहा ०-१, चंपा०, दर०-१) । 
दे०--कनेल । [ ऋन+इल < *ऋणऋल ] 

कूनइ-- (सं०)- (१) तंबाक या किसी पौधे के 
ऊपर के भाग को काट लेने के बाद उसमे से 
निकला हुआ अंकुर या नई पत्ती (पु०) दे०- 
दोंजी । पयो०-काँखी (२) दे०-कादो । (३) 
दे०-कनवई (मं०-२, चंपा2) | [८ अ#क्काणड, 
८ #व्न्द्ली| 

कनकचूर--(सं ०) रोपा जाने वाला एक प्रकार का 
उत्कृष्ट धान ( द० भाग०, अन्यत्र भी। ) 
[ <*कनकतचुर्ण ] 

कनकजीर -- (6०) एक प्रक्नार का रोपा जाने- 
वाला उत्कृष्ट महीन धान ( पु० मं ०, मे ०, दर०, 
पूुणि०-१, चंपा०, सा०-१ ) [ ऋनकत + जीर 
< *कनकजीरक ] 

ऋन कर्ज रा-- (सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार 
का उत्कृष्ट धान ( ज्वाहा०, चंपा०-१ ) । 
[ ऋनक + जीरा ८ #कनकजेरक ] 

कनकिल्ली-- (सं०) पालो के दोनों छोरों पर 
बलों के कंधे के बाद पालो में छेद करके लगाई 
हुई छकड़ी या बाँस की कील ( द० भाग०, 
पट०-४ ) । दे०-सैला । [ कन + किल्ली 
< *कर्णकील ] 

कनकुत्ती-- (सं ०) बँटवारे के लिए फसल का 
मोटा-मोटी मल्य-निर्धारण (में०२, चंपा०) । 
दे० --कन । [कन+-कुत्ती < #करा (संस्क्ृ०) 
न कुँत्ती <कूतना (हि० कि०) ] 

कनकत्ती बटाइ--(सं०) मल्य-निर्धा रण के द्वारा 
फसल का बे टवारा । पर्या +-दानावनरी, भौकद् 


५४ केनइल-कन वा 


(शाहा०, द०-पु०), दमाब, दमकट्टों (शाहा० 
पट०, गया ) । [ कन + कत्ती+बदा३ ८ #करण 
(संस्क्र ०) + कुत्ती 4 कूतना (हि० क्रि०)+ बटाई 
“ वश्टन ८ <वणट | 

कनकूत -- (सं०) दे*-कन । [करन + कृत < करण 
(संस्कृ०) + कृत ८ कृतना (हिं० क्रि०) |] 

कनखी-- (सं०) ऊख की जड़ से निकलनेवाली 
शाखा, जिससे पौधे को हानि पहुँचती है 
(ब०-प० शाहा०) | दे०--दोंज । [< कर, 
कंरिक, ८कणु+ अक्ष] 

कनगोजर- (सं०)- (१) ऊख की आँख (पोर) 
से निकलनेवाला अंकुर (द०-पू० मं०) | दे०- 
कनोजर । पया“-अँखु आ (में ०-२) | [कन + 
गोजर, कन + ओजर (८ गोजर) ] । (२) एक 
पतले आकार का गोजर जो कई पंरोंवाला छोटा 
विपला कीड़ा होता है । पर्योा०-करनखजूरा । 
[कन + गोजर | मिला०-कर्ण खज्‌ र] 

कनबदा-- (सं०) एक प्रकार का धान, जो छींट 


कर (बावग) बोया जाता हूँ (गया, मं०-२) 


[ दर्शा ] 
कनभा-(सं०) बांध की रक्षा के लिए फालतू 
पानी को बहाने के किनारे पर का नाला । 


[ देशी, मला०- कोणुभंग । मिला०--कन्व 
“के (जल) + के न (धारण करनेवाला) 
5 भेघ, कन्वर: ८ कं + वर: - मेष] । 
कनरची -- (सं ०) खम्भे के ऊपरी भाग की दो 
भुजाएँ, जिनके सहारे ढेंकुल रहती है । [ देशी ] 
कनरा-- (सं ०)-(पट-४) । दे० --कानर-३ । 
कनवइ “(सं०) एक आने या छटाँक का सोलहुवाँ 
भाग । दे०-- छदाम [ < *करा (बती) 
कनवह - (सं०) पन से निकलनेवाली छोटी संकीण्णं 
नालो (पट, गया, पट०-४) | दे०--कनवा । 
पया ०--कनवोहा (चंपा०) [८ “कण + वह, 
4 “कोणुवह, मिल०-कन्व,कन्थर ( -मेघ)] 
केनवॉ-- (सं० .-(१) एक आने का सोलह॒वाँ भाग 
(पट ०-४) । दे०-छदाम । (२) पाँच तोले या 
एक सेर के सोलह॒व भाग के बराबर की तौल, 
छटाँक़। (वि०) पाँच तोले नाप को वस्तु (विह॒० 
रो० हरि०) | [ <करु+वत्‌ू ("बान) ! 
(३) धान को फसल को वद्धि को राहनेवाली 


कनवा-कनल 


एक घास (गया) । पर्या ०--काता (मे ०, पट०, 
पु०, चंपा०, में ०-२), करना (उ०-पु०मे०),केना 
(प० में०), ककना (पट८०-४) । [कारण | 

कनवा-- (सं० )-(उ० पु० मे०) दे० --कनवह 
[< *ऋणुवह, + < “कोणवह 

कनवाहा-- (सं ०) -- (चंपा० ) दें०--कनवह । 

कनसन--(सं०) फसल को पूर्णत: हानि पहुं चाने 
वाली एक घास (सा० )। पर्या०--काँसी 
(१० मे०, पट० गया, द० पु०), कास (शाहा०, 
उ० वि० [ दशी ] 

कनसी--(सं० )-(१) ऊख का अंकुर (द० मुं०) | 
देः--आँख । (२) भूमि पर उगा हुआ पहला 
अंकुर (द० मुं०) । दे०-+डिब्भी । (३) पेड़ 
की टहनी से निकला हआ नया पल्लव (पट० 
मग०-५)। दे-कलस, कन्नी । [< *काणुश 
< करत ] | 

कनसुप-(सं० )--से ०-२) । दे?--कोलसुप । 

कना-- (सं० )-ऊख का एक रोग-विशेष, जिससे 
ऊख् के अन्दर के रेंशे लाल हो जाते हैँ और 
उतनी दूर का रस और मिठास कम हो जाती 
हे ( मग०-५, प८०-४, समें०, उ० वबि० ) | 
[ कना > ऋन < “कार ] 

कनाइल--(बि० )--(१) कीड़ा लगा हुआ 
(चंपा०-१) । [ कन + आइल (६० प्र० ) 
< *कऋारण ](२) कीड़ा लगा हुआ ऊख का पौधा 
(गं० 3०) । दे०--सीना । पया>--रताइल 
(पट०-४) । [| कन+ आइ्ल ( बि० भप्र० ) 
< आरा | 

कनाई--(सं०) दे०--कना । [ ऋना+३ (प्र०) 
< छान < *क्ाणु ]। लोको ०--ऊख कनाई 
काहे से, स्वाती पानी पाये से --- घाघ ( ८ स्वातो 
का पानी पाने से ऊख काना हो जाता है । ) 

कनाठ--(सं० ) बाँस का वह टुकड़ा, जिसके दानों 
किनारों पर ऑटी के जोड़े बाँधकर एक जगह 
से दूसरी जगह ढोये जाते है (१०) । दे०-- 
विहन-ढोआ । [ देशी, मिला०-स्कन्ध ८ 
तर्स्कन्च, शख्वा ] 

कनाठा--(सं०) एक प्रकार का कीड़ा, जो दलू- 
हन, कपास और तम्बाक्‌ के पौधों में लगता 
है (ब० भाग० ) | पया ०--कन्ही (द० मुं०), 


गन 
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छीरी (द०-प०), छेड़ी (3०-१०, मं०), छीरा 
(चंपा०) | [ देशी, मिला० -स्क्रम्व +स्थ] 

कनाह--( सं० ) कीड़े लगा ऊख का पौधा 
( मं०, चंपा०, द०-प०-शाहा, मं०-२)। 
दे०--रीना । किना +ह < *क्ाणा:] 

कृनाहा --(सं० )--(द० मँ०) । दे०--कनाह 
[ < “कारण | 

कनिक-[सं०)गटू या जौ का मोटा आटा (चंपा०, 
में०-२, भोज०) । दे०-आंटा । [< *करणिक, 
< “करत, | 

कनियाएल--( क्रि० ) बोए हुए बीज के अंकुर से 
पहले-पहल पत्ता निकूछना (पट०, गया) । 
(वि०) पहले-पहल निकले हुए पत्तोंवाला 
अंकुर । दे०--पतिआएल | [कनिआ्रा+ ऋआएल 
(क्रि० प्र०) < “कण, <*करणिश] 

कनियाल-(सं>) एक प्रकार का धान । [मिला०- 
म्णक्रार ] 

कनिल--(सं०) परती जमीन जोतने के दो वर्ष 
बाद का खेत (द० भाग०) । दे०--खील । 
[ मिला०-ककशिु - टुकड़ा करने या काटने की 
प्रक्रि]ग (मो० बि० डि०) ] 

कनेटी-- (सं०) कूड को किल्‍ली से बाँधनेवाली 
रस्सी (3०-प०)। पर्यो०७--कु ड़ियाठी 
(गं० 3०), चोरकिल्ली (चंपा०, उ०-प० 
मं०) । [ कन+एटी, कन <*कर्ण; एटी 
< एटल (क्रि०) <*आतेणन |] 

कनल- (सं०)--( १) बैलगाड़ी के जुए में लगे 
काठ, लोहे या पीतल की बना किल्‍ली, जो बैल 
के कंधे को बहकने से रोकती हूँ ।मं०-१) । 
[कन+एल ८ ककरणकील, मिला०- करोर] 


(२ ) एक प्रकार का फूल, जो लाल, पीला 
सफेद और अन्य रंगों का भी होता है (इर०-१, 


पूणि- १) ! [ <कांणुक्ार, <*करोर।। 
(३)--(दर ०-१, पूणि०-१) दे+-कन॑ल । 
कने ल--[सं ) (१) तंबाक या किसी पौधे के ऊपर 
का भाग काट लेने के बाद 
उसमें से निकला अंकुर 
या नई पत्ती (द०्में०)। 
दे०-- दोंजी । (२) जू ए 
के दोनों पल्‍्लों को जोड़ने 
के लिए बंल के कंधे के 


<' 
जा ह॥ 
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बाहर छिद्र में लगाई गई कील (उ०-प०, पु०, 
दर०-१, पुणि०-१)। दे ०-स ईल , कने ल ।( ३) हल- 
पालो के दोनों छोरों पर बंलों के कंधे के बाद 
पालो में छेद कर लगाया जानेवाला लकड़ी या 
बाँस का टुकड़ा । दे०-सैला। पर्यो०-कनेल, 
कनइल ( दर०-१, पूणि०-१, चंपा०, सा० )। 
[८ *ऋकर्णंकील, / *म्होणुकील](४)दे०-सेमल। 

कनो जर---(सं० ) तंबाक्‌ या किसी पौधे के ऊपर 
का भाग काट लेने पर उसमें से निकला हुआ 
अंकुर या नई पत्ती ( उ०-प० में, मं०-२ ) । 
दे०-दोंजी । [ऋछन + ओजर / *रूण; व्यांड] 

कनगोजर-- (सं ०)-(१) ऊख की आँख (पोर) से 
निकला हुआ अंकुर (द०-पु० मं०) । [ ऋन-+॑- 
गोजर, देशी वा ऋण, कांड < कंड (प्रा०) 
कंंडोरा (मस्र०) ] (२) एक प्रकार का विपला 
सरीसप कीड़ा जिसके बहुत-से पर होते है । 

कन्ना-- (४०)-(१) अनाज के खेतों में होने वाली 
एक पशु-खाद्य घास (द०-भाग6, गया) । दे०- 
कनवाँ । (२) धान की फसल की वृद्धि रोकने- 
वाली एक घास (उ०-पु० में०) । दे०-कनवाँ । 
[दर्शी] (३) खम्मे की एक शाखा ( नोक ), 
जिसमें घिरनी चलती हूँ (में०-२, पट०-४ ) | 
दे० - कानी । [ / “करा: *कोणा] (४) एक 
किस्म वो घास (मूँ०-१ )। (५) ( बि० 
बराबर रोते रहनेवाला (मुं०-१)। [ दशी 
मिला० “ शत दाणिक 

कन्नी - (सं०)-(१) गेहँ या किसी अनाज का 
पहले-पहलू निकछा अंकुर ( पट० )। दे०-- 
सुइया । उदा०--कनियाएल आवे हु ' “अंकुर 
फूट रहा है (पट०) | [८ “करा करी, 

*कारिश| (२) ढेकुल के खम्भे के ऊपर की 

शाखा, जिसपर ढेकुल का बल्‍ला लटकता हैं । 
दे०-- कान । [ <_ “करी ८ “कोण, / *क्हो- 
शिकत| (३) पेड़ की टहनी से निकला हुआ 
नया पल्‍लव (पट०-४, मग०-५) । दे०-कछुस । 

कन्हिया - (सं०) ऊख के कोल के पेट में रहने- 
वाले जाठ (मोहन) के मंड के ऊपर का कटा 
हुआ भाग ( उ>-प० में० )। दे०-कान्ह । 
[| सन्त, < कऋनत |] 

कन्हो--(सं०) दहन, कपास और तंबाक्‌ के 


१६ 
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पौधों पर लगनेवाला एक कीड़ा (द० म०) | 
दे०--कनाठा । [| दशी, मिला०-शिण 
्गन्धिन्‌ ] 

कन्हंरी-- (सं०) वह खेत, जिममे पानी ले जाने 
में दिक्कत हो । [ मिला०-कनन्‍्थरा (> ग्रीवा) ] 

कन्हेंल्ी--- (सं०;-( १) ऊश्व के कोल्ह की कतरी 
और जुए को मिलानेवाा चमड़े का तस्मा 
(मग ०-५) । दे०-नाथा । (२) भवेशियों की 
पीठ पर की गद्दी के नीचे रखो जानंवालोी वस्तु 
(दर०-१, पुणि०-१)। (३) बलों की पीठ पर की 
गद्दी । (गं०-उ०, रग०-५, द० मं ०)। परय[०- 
छुलला, बखरा ( ग॑० द०-प० ), छुल्ला (गें० 
द०-पु०)। [ मिला०-रसऋन्व, कनव, ऋन्‍वरा | 

कन्हंया-- (वि० ) रिचाई करनवालरूा पुरुष ([द०- 
प० शाहा० ) । दें०--पनछना । [ < *क 
ल्र्र ( -मेध जलधर ) ] 

कन्हदेली--(सं०) बैल के कंधे पर रखी जानंबाली 
गद्दी ( ज्ाहा०-१ )। | गइनन्‍्द्+ एल (भ्र०) 
८ अस्कनण | 

कृपटा--(सं०) एक कीड़ा, जो धान के पौधों में 
लगता है (चंपा०, में०-२) । [ दशी, मिल[०- 
कपर ] 

कपाइ ) मवेशियों का घास खाने का 
झोला (पट०) । ( २ ) घास ढोने का एक 
प्रकार का जाल-जेंसा बुना हुआ बड़ा बोरा 
(द० भाग०) । दे०--जाला | [ मिला० -- 
कपद कणंदन - गण ह्आ केश ] 

कपाइ--(सं० )-(पट ० ) दे०-- कपाइ । 

कपारी फोरल--(मुहा०) कपास या किसी दूसरे 
बीज के अंकुर में दो पत्तों का निकलना (मं०) | 
दे०-- दोप तिया । [ कपरी + फोरल ८ *कपल 
८“ #कापाट + फारल (क्रि० ) ८ २स्फट 
( विरूसन ) ] 

कपास-- (सं०)-(१) रुई का पेड़ ( प० )। 
टि०--वस्तुतः कपास प्राय: 
वंशाख में पकती है । कई भेद हैं। 
(२) फली में पड़ो हुई विना साफ की हुई रुई 
(मग०-५) । पया>- बाँग (मं०-२), बाँगा 
(पु०मे०, चंपा» ), बाँगी (द० भाग०), कॉँच 
रूआ (द०मुं०) | [ < #क्पोस | 


कप कु छो 
बृवार मर हू । 


इसके 
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कपास फूटल--(महा०) कपास का फूटना, फली 
का खिलना (प०)। परयो०-बाँगा फूटल 
(मं०), बाँगो फूटल (4० भाग० ), फोटा 
( द० मुं० ) । [ कपास + फटल < #कापीस 
+#स्फुट< २स्फुट ]).... 

कपुरिया-- (सं०) एक प्रकार का नींबू, जिससे 
कपू्र-जसी गंध आती हूँ (चंपा०, मं०-२ ) । 
[ कपुर+ इया (सादु० श्र०) <#कपूर ] 

कपुसार-- (सं ०) एक प्रकार का अगहनी धान, 
जो पीलापन लिए उजला होता हैँ और जिसकी 
जड़ ओर फूनगी काली, सूडदार तथा चावल 
उजला एवं महीन होता हैँ (मं०-२)। 
[< #र्कपशु+ शालि ] 

कपूरनि--(सं०) एक लरत्ती-विशेष (चंपा०-१) | 
[ देशी, मिला०--कपुर ] 

कपूरनी-- (सं०) एक प्रकार की लता (दर०-१, 
पूृणि०-१) । [ देशी, मिला०-कपु र ] 

कपूरसाह--(सं०) कपुर की तरह गंधवाला 
आम (पट०-१) । [ कपूर + साह < हा ] 

कपूरी--.(सं०) पान का एक उत्तम भेद, जिसका 
पत्ता बड़ा कोमल होता हैं । यह कम कड़ आ 
और खाने में स्वाद-यक्‍त होता हूँ ( मे ०-२, 
मग०-५) । [ < #कापुर ] 

कृष्फा--[सं०) नई अफीम से बहा हुआ रस, जो 
चिथड़े आदि पर इकट्ठा कर गाढ़ा किया जाता 
है (सा०, द०-मूं०) । दे०--कफा | [ क॒प्पा 
(- बिथड़ा) < #कपट ] 

कृफा--( सं० ) दे०--कप्फा । पर्या०--काफा 
(शाहा०), कप्फा (सा०, द०-मं०) । [ कप्पा 
(- विथड़ा) < #करपेट ] 

कबज--(सं०) किराया या मालगजारी देने के 
प्रमाण में लिखा हुआ पत्रक। दे०-- रसीद । 
पयो०--काबिज ( सग०-५ )। [ < अकब्जः 
(श्र०)- अधिकार ] 

कबजाना--(सं०) मालगृजारी की रसीद लेने 
के लिए प्रति रुपया एक पंसा पटवारी के द्वारा 
निर्धारित देय (पृ०में०) । दे०--रसिदाना । 
[ कब्जा (उद्द ), < कक्जः (श्र० ) ] 

कबरा--(वि०) दो रंगों का बंठ आदि मवेशी, 
जिसकी आधी देह उजली और आधी काछी हो । 
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(पट०- १, चंपा०, पट ०-४, मग०-५) | प्यो०-- 
चितकबरा (पट८-४, चंपा०, मग०-४) । 
[कबरा < *कबु र] । 

कृथारया-- (सं ०) धान के बिड़ार से बीया उखाड़ने- 
वाला मनुष्य । ( मग०-५ ) पया० - कबरिहा 
(सा०), मोरकबरा ( द०-मं०, समग०-५ ) । 
[< कबारल ( - उखाइना--क्रि० ) (देशी ) 
मिला० /कर गतो] 

कबरिदा-- (सं ०) बिड़ार से बीया उखाड़नेवाला 
मनृष्य (सा०) । दे०-- कबरिया । [ (वंझ्लो) 
दे०- कवारल (क्रि०) | 

कबली--(सं०) उजले वर्ण का बड़े दानोंवाला 
मटर ( गं० द०, मग०-५ ) दे०--कबिली । 
[काबली < कली ] 

कृब।ड़ल-- (क्रि० ) उखाड़ना, अलगाना, नोंचना 
(मं ०-१, मे ०-२, मग०-५) [ देशी ] 

कबारतज्ञ--( क्ि० ) फसल, घास आदि का 
उखाड़ना । दे०--कबाड़ल । 

कबारी--(सं०)-- (१) कबाड़नेवाला (२) साग- 
सब्जी बेचनेवाली कूंजड़ों की तरह एक जाति 
(मुं०- १, में ०-२, मग०-५) | [ देशी | 

कृषाला-- (सं०) वह दस्तावेज, जिसके द्वारा 
किसी की जमीन आदि संपत्ति दूसरे के अधि- 
कार में जाती है । दे०--केबाला । कबाला 
लिखल । (महा०)>कबाला लिखना । कबाला 
लिखाबल ( मुहा० ) + कबाला लिखाना। 
[ कबाला (अ०) ] 

कब्ल्ली--(सं०)-(१) (गं० उ०) दे०-कबली । 
प्यो०--कबली (गं० द०), धघेबल्ली (द० पु० 
मं०) । (२) चने का एक भद जो बड़ा 
और उजला होता हूँ (काब॒ली, (शाहा०-१) । 
[काबुली | 

कबुरी--(सं०) दे०--कँवरी । 

कबुलियत--(सं० ) वह दस्तावेज, जिसे पट्टा छेने- 
वाला पट्ट की स्त्रीकृति में ठीका देनेवाले या 
पट्टा लिखनेवाले को लिख देता हैं । पर्यो०-- 
करारनामा ( पट०-४, मग०-५, सा०-१)। 
[कबुलियत (स्त्री० उदू )< #कबुलियत (श्र०) 
कबुलात, कबुलायत (मरा०) ] 


कृषि-कोश 


कमकोढी--(वि०) कामचोर, आलसी । [कम+ 


कोटी < काम+ऋ दी, काम < कमे,कोद़ी < कृष्ठी] 

कमची --(सं०) बाँस को चीरकर बनाई गई 
उसकी पतली फटटी (चंपा०-१, में०-२) । 

पर्यो० - कमाची-- (पट ०-४, मग०-५) ।[कञ्निका 
(- बाँस की पतलो डालो) ) |(मो०वि० डि०)] | 

कमरकलला-(सं०)-( ५) बंधागोभी, जिसम॑ पत्तों 
का संपुट होता है; चंत 
में इसमें फूल हो जाता 
हैं (मं०-१) | दे०-- 
करमकलला। (२) 
सोनारों की एक अच्छी 
उपजाति ( मग०-५ ) 
[कमर + कल्ला < करम + कल्ल | 

कमरख--(सं ०) एक प्रकार का फल । इसका 
ब॒ुक्ष मध्यमाकार होता हैँ, पत्ती एक-डेढ़ 
अंगुल चौड़ी और दी अंगूर हरम्बी होती हें, 
जेठ-आपाढ़ में फूलता-फलता हैँ, पका फल 
खट्ा-मीठा होता हे, फल की अचार-चटनी 
बनती है । यह दवा के काम में भी आता हैं । 
कच्चे का रंग भी बनता हूँ (दर०-१, पूणि०-१, 
पट०-१,में ०-२, पट०-४,मग ०-५)। [< *कमरड 
(संस्कृ० ) < मस्मर्‌ड (प्रा०) कमोरक ] 

कमर-खोलाइ---( सं० ) पुछिस अधिका रियों 
मेजिस्ट्रेटों के अर्देलियों या पुलिस कास्टंबुलों 
द्वारा ग्राम में प्रवेश करने या शिविर डालने 
पर माँगा गया एरस्क्रार। दे०--सलामी । 
[ कमर + खोलाई ] 

फ्मरसायर-- (सं० )-( १) लोहार के काम करने 
का निश्चित स्थान । पर्या०--लोहसा री (सा०, 
(चंपा०, पट०-४, सग०-५) कमसारी, मरई (द० 
भाग०) कमरसाल ( सा०-१ )। (२) बढ़ई 
के कान करने की जगह। पर्या---कमरसार 
(मुं०- १, भाग-१) । [ कमर + साथर < कमर + 
शाल, कम+शाल ] 

कमरसार-(सं०) कमारों या बढ़इयों का छड्डा 
या घर (मुं०-१)। [कमर + सार < #कर्मशाल, 
< ऋमोरशाल ] । 

कमरसारी--(सं०) दे०-कमरसायर । [ऋमर-- 
सार+ है, < कर्मार + शाल, कर्मशाल] 





कपम्तरकलला 


५८ कमकोढ़ी-कमसरे 


कमरसाल--(सं ०) लोहारों के काम करने का 
स्थान, कमं शाला ( सा०-१ ) । [कमर+ साल 
< *करमशाल, < *मर्मरिशाल ] । 

कमरिया- (सं०) मजदूर | पर्यौॉ०--जन (में ०, 
द०-पु० मे ०, चंपा०, मै ०-२) बनिहार, कमियाँ 
(पट०, गया, द० मुं०, चंपा०), चाकर (+> 
बंतनिक नौकर)--(मं ०), बहिया, चरवाह 
(श्रवंतनिक नौकर), रो जहा -- रोज को मजदूरी 
परकापम करनेवाला । हाकिमहुक्मि-वह मजदूर 
जिससे विना मजदरी दिये बलात काम कराया 
जाता है । बेगार (गया)। [ < +कमोर 
< *कर्मरिक ] 

कमरी--(सं०)-( १) कटहल के फल का छिलका 
(शाहा०-१, में ०-२, पट०-४, सग०-५, सर्वत्र) । 
[कमर + ई (सादु० प्र०), < #कस्बल](२) वह 
बैल, जिसकी कमर झकी हो (पट०-१, चंपा,० 
पट०-४, मग०-५), कमर-+-६< कमर (फा०); 
मिला०- कम्र (संस्क्ृ०) - नम्र 

कमल - (सं०) एक प्रसिद्ध फूल । यह पानी में 
होता हूँ तथा करीब- 
करीब संसार के सभी 
भागों में पाया जाता हैं । 
यह अधिकतर लाल, 
सफंद और नीले रंग * 
का होता हैँ । कहीं-कहीं 





कमल 
पीले रंग का भी होता है । इसका पत्ता गोल- 
गोल बड़ी थाली के आकार का होता हूँ, जिसे 


'पुरइन' कहते हे. (दर०-१, पूृणि०, से०-२, 
चंपा०, पट०-४, मग०-५, अन्यत्र भी) | [संस्क्ृ० 
कमलगढ्टा-- (सं०) कमर के फूल का बीज 
(पट-४, मग०-५, चंपा०, सार», श्रन्यत्र भी) । 
[कमल + गद्गा, गदट्टा < गठठा, < ग्रन्थ (संस्क्ष ०) 
गठ्‌ऊा(पा०)-7च्छा,गयिठमा(प्रा० ) गरठा (हि०)] 
कमलघट्ा - ( सं० ) कमल के फूल का बीज 
(पट०-१) । [कमल +चघग्ट, गद्गा (हि०)] 
कप्नला परसाद--(सं०) रोपा जानेवाला एक 
प्रकार का धान (गया) । [ कमला + परसाद 
< #&ऋमला+ प्रसाद (१?) | 
कमसरे-- (सं०) ऊँची श्रेणी: के काश्तकारों के लिए 
भूमि-कर से मुक्ति (प्‌ »मे०) | २े०--माथी । 


कमाइल-कर्म नी ५९ 


पयो०--जागीर (पढ०-४, चंपा०, मग०-५) । 
[ देशी ] 

कमा इल--(क्रि०)--(१) काम करना, (२) जोतना- 
कोड़ना आदि क्षि-कार्य करना, (३) कच्चे चमड़े 
को सिद्ध करना, (४) किसी खेत को जोत-कोड़ 
कर तैयार करना (चंपा०-१, में०-२) । (वि० ) 
कमाई हुई मिट्री, खेत, चमड्ा, आदि | पयोौ०-- 
कमायल (भोज०, आज०)। [कऋमाइल कमेन्‌ | 

कमाइ-- (सं ० )-- (१) किसी तरह के काम करन 
के बदले बढ़ई, चमार आदि को दी जानेवालो 
मजदूरी । (२) नये कोल्हू बनान के बदले 
बढ़ई को दी जाने वाली मजदूरी (उ०-पु० मं ०)। 
दे०-- खान, माँवर । (वि०)कमाया हुआ ,अजिता 
(३) कइषि-साधनों की मरम्मत करने आदि के 
बदले मिलनेवाली मजदूरी (शाहा०, पु० मे०, 
पट ०-४) | दं०--कठा । (४) अग।ऊ मजदूरी 
लेकर काम करनेवाला मजदूर (प०, पट०-४) । 
दे०--अग्वाड़ । [ < +कऋमेन्‌ ] 

कमाउन-- (सं ०) दें ०- कर्म नी । 

कमाची-- (सं०) दे” --कमची । 

कसायल--(क्रि०) दे ०--कमाइल । 

कमार-- (सं०)--( १) छोहा-लकड़ी का काम 
करनेवाली एक जाति । दे०-ल॒हार | (२) 
लकड़ी का काम करनेंवाली एक जाति । दे०- 
बढ़ई । [< *ऋगमार ] 

कमावट--(सं०) खुरपी से खर-पात निकालने 
की प्रक्रिया ( दर०-१, पूुणि०-१ ) । पर्यो०-- 
सोहनी (चंपा०), नि+नी ( पट०-४, में ०-२, 
मग०-५) । [ काम < *कमन्‌ ] | 

कमावल--(क्रि०) दे ०--कमाइल । 

कमासुत--( बि० )--( १) काम करनंवाछा, 
(२) अधिक परिश्रम से काम करनेवालरूा 
(चंपा०-१, पट०-४, मग०-५, मे ०-२) [कमा + 
सुत<र कमाना (हि० क्रि०) +सुठ ] 

कमिअइ- (सं०) हलवाहे को नियुक्त करते 

; समय रुपये, अन्न या जमीन के रूप में दी जाने- 

: बाली अग्रिम मजदूरी (पट०, पट ०-४, मग-५)। 

. [ कमाइल ( क्रि०) < *कमेन्‌ ] 

कमियइ--(सं०) अग्रिम मजदूरी लेकर काम 

' करनेवाला मजदूर (पट०, गया, द० मूं०, पट०४, 


कृषि-कोश 


मग०-५) । दे०- अगबड़ । पर्यो०-कमियाँ 
[ ऋमाइल (कि०) < *कऋषमन्‌ ] 

कमियाँ--. सं० )-- (१) अग्रिम मजदूरी लेकर काम 
करनेवाला मजदूर (पट०, गया, द०-मुं०)। 
दे०--अगवड़ । (२) वह परपरागत नौकर या 
दास, जो अपने जमींदार स्वामी की इच्छा के 
विना न तो उस परिवार को छोड़ सकता हैं, 
या विवाह कर सकता है और नहीं कोई दूसरा 
काम कर सकता हूँ (गया०, पट०, द० मुं० 
पट ०-४, सग ०-५) दे>-नफर । [<_ कमन्‌ ] 

कमियोटी--[सं ० )-(१) मजदूर को दी जानेवाली 
अग्रिम मजदूरी (गया) । (२) हलवाहे को नियक्त 
करते समय रुपये, अन्न या जमीन के रूप में 
दी जानंवाली अग्रिम मजदूरी । (गया, पट ०-४, 
मग०-५) । दे०--हरवर । [< *कमन्‌ ] 

कृमी--(सं ० ) ऊँची श्रेणी के काइतकरारों को मिलने - 
वाली भूमि कर की छूट (पट०) दे ०-माफी | [फा०] 

कमीना--(सं० )-- (१) अधिक मेहनत से काम 
करनेबाला । (२) छोटी जाति के काश्तकार 
(शाहा०) | दे०--राड़ जाति | (बि०)--( ३) 
बदमाश, बुरे आचरण का व्यक्ति । [ < कमीन 
(फा०) ] 

कमीनी --(सं०) मजदूरी । [ 
<* कमन्‌ | 

कमुआ-- (सं०) एक प्रकार का चिकना कीड़ा, जो 
पौधों म॑ रूगता है (प८०)।॥ दे०-कम्मा | 

देशी ] 

कमेडा--(बि०) काफी काम करनेवाला मनपष्य 
(चंपा०-१)। [ < #कमंठ <*कमेन्‌ ] 

कम ना-- (सं ०)-- ( १) छिछलो कोड़ाई ; खुरपी, 
कुदाल आदि से हल्के-हल्के कोड़ना (चंपा०, 
रे०, में०-२, सग०-५) । दे?--खुरपियाना । 
(२) छिछली कोडाई करके अनाज के खेत की 
घास आदि की सफाई (गं० उ०)। दे०-सोहनी । 
पयों? -कमा उन (दर०-१ पुृणि०- १), कमोन 
(दर०-१) । [कमाइंल (क्रि०) < *कमन्‌ ] 
(२) कृषि, साधनों की मरम्मत आदि करने के 
बदले बढ़ई को मिलनवाली मजदूरी (द० मं० 
चंपा०) । दे>-कन। [वामाना (हि० क्रि०), 
कमावल (ब्िहा०) < “रमन |। 


< कमाइल (क्रि०) 


शक ६० कसोच-करजलौक 

कमोच--(सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार का (२) मालगुजारी, जैसे---जलकर, फलकर भआादि 
काला धान (उ०-प०)। [ संभ०-करमोच (चंपा०-१) । (३) पाइव करवट (चंपा०-१) । 
< *कुमुद | [< *कर ] 

कमोदी--(सं० ) रोपा जानेवाला एक प्रकार का करइला--(सं०) एक प्रकार की लता और उसमें 
उत्तम सुगन्धित घान। [ संभ०-कमोच्च. उत्पन्न होनेवाली बे 
< #कुमुद | तरकारी । (पट०-१, 

कमोरा--(सं० ) कोल्हू की कतरी और मोहन. पद०-४, _ मग०-५, किलो 


के खंभे के ऊपर की ओर घूमनेवाले टेढें 
भाग से लगा हुआ बाँस या लकड़ी का टुकड़ा । 
दे०--खे रचाँड़ी । [ देशी ] 

कभमोनी-- (सं० )-- (१) खुरपी या कुदाल आदि 
से की जानेवाली हल्की-हल्की कोड़ाई । छिछली 
कोड़ाई ( द० भाग० ) | दे०--खु रपियाना । 
(२) छिछली कोड़ाई करके अनाज के खेत से 
की जानेबाली धास आदि की सफाई (द० भाग०, 
द० मंं०) । दे०--सोहनी । [ कमाना (8०), 
कमावल (बिहा०)< *कर्मन्‌ | 

कम्मा--(सं०) एक प्रकार का चिकना कीड़ा, 
जो पौधों में लगता हूँ | पयौ०--कमुआ 
(प८०) । [ देशी ] 

कथयरवा--(सं०) केले को तरह का लंबा-छंबा 
आम (पटठ०-१, पट०-४, मसग०-५) परयो०-- 
सुगवा, फेलवा (पट०-४), के रंबा (मग०-५), 
केरबा ( में०-२, चंपा० ), केरवा (चंपा०)। 
(कयर+वा (प्रा०) < कयरा < कयल < *कदल 
< #कदली ] 


कयरा - (सं०) केला । केले का पौधा, (पट ०-१ ] 
पयो २- केरा (पट०-४, भग०-५, म०-२, 


चंपा०, भ्रन्य०)। [ कमरा < कयल < *कदल | 
कयरा के कंदू-(सं०) केले की जड़ (प८०-१) । 
' [कयरा+के+ कद ] 

. करँंगा--- (सं०) काले दानोंवाछा एक प्रकार का 
» घान (दं०-प० शाहा०, सा०) । पर्या०-करंगी, 
केंर डा ( चंपा०, सें०२ )। [ मिला[० - कद 

.. हएक प्रकार की ईख (मो० बि० डि० ), 

'  कडंगर-भुता, डंयल ] 

करंगी--(सं० ) ( द०-प० शाहा०, सा० )। 
दे०--करंगा । 

कर-- (सं०)--(१) मूँज का वह भाग, जिससे 
रस्सियाँ बंटी जाती हैँ (चंपा०-१ ) । 





चंपा०, अन्य० )। [ < *कारत्रेल्ल ] 

करइली-- (सं०) छोटा करेला (पट०-१, पट०-४, 
मग०-५)। [करइल-+ह (प्र०) < कारंवेल्ल] 

करकंघा--(बि०) वह गाय या बैल, जिसके कंधे 
पर एक काला धब्बा होता है। परयो०-- 
करिकंधा (झाहा०)। करकन्हा (आज०) । 
[ कर+कचा, कर< काल; कंघा< स्कॉधच, 
कालस्क॑ंध, यथा-कालकंठ ] 

करकजॉघी-- (सं०) बलों का एक रोग । इसमें 
चलते-चलते बेल के पैर एँठ जाते हें - (सा०-१, 
चंपा०, से०-२)।  पयो०--करजाँघिल 
(पट ०-४, मग०-५) [करक + जाँची, < कड़कल 
(बिहा०), कड़कना (हि०) + जाँची] 

करकट-- (सं ०) इृहते समय पर चलानेवाली गाय 
या भेंस । पयो०--लथराहु (मै ०) । [मिल[०- 
कर्कोंट - एक प्रकार का नाग, हाथ की एक 
विशेष मुद्रा 

करका--(सं० ) काली मिट्टी । (बि०) काला [कर 
+का (प्र०) < *काल+कंमिला- करल 
( मरा० 

करको माँटि-(सं०) काछी मिट्टी (वर०-१)। 
| करको+ मौँटि < *कालक + मृत्तिका ] 

करकुट--(सं ० ) हई की गंदगी । [मिला० ऋतर] 

करखा--.(सं०) दे०--करिखा । [ < *राल॒क ] 

करखी--(सं०)-- (शाहा०) । दे०--करिखा । 
[< *कालक] 

करखी-- (सं०)-- (द०भाग० ) । दे०-- करिखा । 
[< “काल ] 

करडप-- (सं०)--(चंपा ०, में ०-२), दे०-कर रंगा । 

करज--(सं०)--( १) निश्चित अवधि के लिए 
वादा करके किसी से द्रव्य लेने की श्रक्रिया । 
दे०-करजा । (२) उधार । [कर्ज (अ०) ] 

करजखउख---(बि० )+>( शाहा ० ) / दे०---कर ज- 
खोक । [करज + खठख] 


करजलो र-कर हा ६१ 


करजखोर--( बि०) कर्ज लेकर निर्वाह करने- 
बाला (पट०, पट०-४, मग०-५, में ०-२, चंपा०, 
भाग०-१ )। दे०--रिनिहा, करजखौक । 
[करज+ खोर < करजे (झर०)+ खुर (फा०)] 

करजखौक-- (वि०) कजं लेकर जीवन-निर्वाह 
करनेवाला (पट०, में०-२, पट०-४, चंपा०, 
मग०-५) । दे०-- रिनिहा । [ करज+ खोक, 
खोख < खाना (6०), ख्तायल (बिहा०)] 

करजवाम-- (सं ०) दे०--करजा । [करज + वाम 
- कर्ज, दोनों एक ही अथं के वाचक हें ] 

करजाँघिल -- (सं० )--( पट०-४, मग०-५ ) । 
दे०-- करकर्जाँधी । 

करजा--(सं०)- (१) पश्‌॒ खरीदने या कुआँ 
आदि बनाने के लिए दी जानेवाली अप्रिम 
द्रव्यराशि, ऋण । पयो८--तगाबी । (२) 
निश्चित अवधि के लिए सुद पर उधार लिया 
जानेवाला द्रव्य । पर्यो०--करज (ग०३०), 
करजवाम, पेंचा । [< *कर्ज --(श्र०) ] 

करती मूरी--(सं०) दृहने के समय बहलाने के 
निमित्त मतवत्सा गौ या भेस के सामने रखी गई 
घास या भूसे से भरी बछड़े या पाड़े की खाल 
(गया) दे०--लछगावन । [करंती+ मरी; मुरी< 
मुंड़ < *मुड, करते< *कृत वा अकृत्त (?)] 

करदुम्म--(सं ०) वह बंल, जिसकी देह उजली 
और पूंछ काली हो (पट०-१, पट ०-४, मग ०-५) । 
किट॒र + दुम्म< कए (बिहा० )+दुम्म (फा० )| 

करबीर-- (स०) एक प्रकार का पीला फूल, जिम्तकी 
पत्तियाँ लंबी होती है. और पौधा मूल से ही 
शाखावाली झाड़ी की तरह होता हैँ (दर०-१, 
पूृणि०- १) [< *करवीर] 

करमकल्ला--(सं०) पत्तियों से भरी हुई गोभी 
या पत्ती-साप की जाति की एक तरकारी 
( पट८०-४, मग०-५, मं०-२)। पर्यो०-- 
बंधाकोबी । [करम + कल्ला < करम (भश्र०) 
+ कला (हि०)] 

करमा --(सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार का 
लंबा काला धान । यह नीची जमीन में रोपा 
जाता है । (चंपा०, मे०-२) । [मिला०-कलम, 
कलंब | 


कि-कोश 


करमिया---[सं ०) एक प्रकार का उजला शकर- 
कंद । दे०--देसी । [मिला०--कलस्वी] 

करमी--(सं०) जल या दलदल में होनेवाली एक 
लता, जिसके फूल छोटे एवं उजले-बेंगनी रंग 
के होते हें, इसका साग होता है तथा यह पशु- 
खाद्य भी हे (द० भाग०, पदढ-४, मग०-५, 
में०-२) । पयो>-करमीलत, करेम, (द०-प० 
शाहा०), कर्मी ( दर०-१ )। [ < *कलम्ब, 
< #कलस्त्री ] 

करमीलत-- (सं ० ) दे०--क रमी । [व्र्मी--लत 
< ऋलम्बीलता ] 

करमोआ--(सं०) वह- वस्तु, जो पूरी भींगी न हो 
(खासकर प्रश्न )-- (चंपा- १, पट०-४, सग-५) । 
[ कर+ मोआ, मोआ< मोअझल (बिहा०)-- 

(भिगोनासंभ ० < (मिह (सींचना) वा[< 

(मंद ( बंधन) (? ) ] 

कररुआ-- (सं०) छोटे पत्तों वाला मीठा पान 
(प०, में ०-२) । किट (६) | 

करल-- (क्रि०) करना, काम करना । मुहा०-- 
खेती करल -खेती करना । 

करवानी -- (सं०) दे० कंड़वानी ! 

कर सी - (सं०)--(१) गोबर के स्वत: सूखे हुए 
टुकड़े, जिनका जलावन होता हैं (में ०-२, चंपा० 
पट०-४मग ०-५ आज०) । प्यो०--अमारी 
(द० मु ०, भाग०, गया; सग०-४, पट०-४)। 
(२) (प०)। दे०--खादर । (३) गदहे की 
लीद (सा-१) । [< *करीष] 

करहन्नी--(सं० )--( १) छींट कर बोये जानेवाले 
ललगोंदिया धान का एक प्रधान भेद, 
जिसकी बाल काली होती हे (पट०, पट०-४, 
मग०-५) । दे०- ललगोंदिया । (२)छींट 
कर बोया (बावग) जानेवाला काली बालों- 
वाला उत्कृष्ट धान (द० मु०, गया ) | 
(३) छोटे काले दानोंवाले घान का एक प्रकार 
( द०-प० शाहा०, सा० )। [ ऋर+हल्े 
< #काल्‌ +'वान्य| 

करहन्ी घान--(सं०) एक प्रकार का धान, जो 
पतला, काला गौर महीन होता है (प८०-१) । 
[कर + देज्नी + जान < कार *काल + घान्य] 

करदहा--(१)--(सं० ) बड़े जलख्रोत या पैनसे 


कबि-कोंग 


खेत तक जानेवाले जल-प्रवाह का भागे या 


नाली (पट०, सा०, शाहा०) | दे०-पन । 
(२) पंन से तिकलनेवाली नाली । [< *करषु 
- नहर, गड़ह्य (गड़्ढा), ताल आग ४ 
पुमान्‌ करीषाग्नो स्त्रियं कुल्येष्टिखातयो: ॥” 
मेदि०)] (३) सींचने के निमित्त बनी हुई 
नाली का गहरा आंतरिक भाग (१०, पट०, 
गया) । दे०---आरा । (४) नाली के किनारे 
को घेरनेवाली उठी हुई मेंड (शाहा०, पट० 
गया) । दे०--मेंड [< #कष८ नदी, नहर 
तल ] (५) कोल्हू के सामने बना हुआ लोहे 
का परनाला, जिससे होकर ऊख का रस नीचे 
के बरतन में गिरता है । (द० भाग०, पट ०-४, 
मग०-५) | दे०- नाली । 

कराइ, कलाइ-- (सं०) एक प्रकार का दलहन, 
जो सलेटो रंग का छोटा और बीच में उजली- 
सी पतली रेखा लिये होता है । इसकी पक्री 
दाल चिकनी होती हे (पु० में०) | दे०-उरिद । 
[< *कलाय (संस्कृ०) > मठर, कलाय - 
(बं)-- उड़द |] टि०--पूर्ती में थिली अथवा द० 
भाग० और द० म॑ं० में उड़द को 'कराई' 
या 'कलाई' कहते हें तथा बंगला में भी 
'कलाय' ही कहते हूं, कितु संस्कृत में 'कलाय! 
का अर्थ मटर होता हैं । 

कराम-- (सं०) वह बड़ी मोटी और विशेष 
प्रकार की बनी रस्सी, जिसमें दौनी करने के 
लिए बेल बाँध जाते हूं (पु०मे ०) | दे०--मंझा । 
पयो०--कड़ाम (दर०-१, पूणि०-१, से०-२) 
कड़ाँव (चंपा०) । [ देशी ] 

करार --(सं ०)-(१) एक पशु-खाद्य घास (शाहा० 
द०मुं)) । [ मिला०-कराला - अनंत मुल 
सारिबा ] (२) काफी मजबूत जमीत, जिसमें 
८५ प्रतिशत मिट्टी रहती हैँ ( पट०-४, 
सग०-५, में ०-२) । दे०-केवाल [मिला[०- 
कासार (संस्क्ृ०) -केबाल मिट्टी कराल - कड़ा] 

करारा-- (सं०) नदी का खड़ा ऊंचा किनारा । 
पर्या०--अररा, अरार, अरारि, कछाड़, 
कछाड़ा, ढाह (3०) कंगनिया (उ०-पू० मे ०) । 
[< *कराल ८ ऊँचा । कट (काटना हि०)+- 
आए - (संस्क्ष०) किनारा]-(हिं? श० सा०)] ,. 


६२ कराहँँ, कलाई-करिनवाह 


४ सूबे कान +े लगाने “«०लक्‍मा+क- 
हा. विजओीी-3+2%” 


करावल-- (क्रि०) करल क्रिया का प्र० । कराना, 
काम कराना । 
कराहू--( सं०) ऊख के रस को उबालने का 
बरतन (सवं०) । पर्यो०--कढ़ाह, कराहा। 
(२) नमक बनाने अथवा नील आदि के रस 
उबालने के लिए प्रयुक्त लोहे का बड़ा बतंन। 
पयो ०-कड़ाहू, कराद्वा, कराही | [< *कटाह] 
कराह के घर--(सं०) चीनी बनाने का घर। 
दे०--चूल्हा के घर । 
कराह घर--( सं० ) नील उबालने का घर। 
[ कराह+ घर < *कटाहगृह ] 
कराहा--(सं०) | दे”--कराह । [< *कटाद| 
कराही--(सं०)--(१) (पट०-४, सग०-५, मे०२, 
चंपा०, आज ०) [कशह+ है] (२) दे”--कराह 
(श्रल्पा० स्त्री० प्र०) < कटाह | । 
करिंगवाह--सं०) करीन चलानेवाला (पु० 
पट ०-४, मग०-५) । दे०--करीन, दोनवाह । 
[करिंग+ वाह; मिला०-्लिज (देशी) - छोटी 
लकड़ी, लव >बाँस का एक पात्र-विशष 
कलिये बंस कप्परी, (पा० स०्म०); कआलिन्दी 
- एक पात्र-विशेष-- (मो० वि० डि०) ] 
करिअंबा--(सं०) गुण के अनुसार आम का एक 
भेद(दर०, पूणि०-१, पट०-४, संग ०-५, सम०-२) । 
ऋरि+ अंबा< करि< कारि < *काल; अंब 
+नऋष्क ] 
करिआकामाद--(सं०) एक अगहनी लंबा काला 
धान, जिसके दाने महीन ओर चावढर सफद 
तथा सुगंध-युवत होते हे (सा?-१) रिया + 
कामोद:, करिया < *कालक] 
करिकंधा--(वि०)--(शाहा०) । दे०--करकंधा । 
(करि+बंजा < *बाल+स्कन्व, कालक य्वत्‌ | 
करिखा--( सं० ) कालिख। करिखाइ हांड़ी 
करिखाइ हेँडिया< दुष्ट आँखों से फसल को 
बचने के लिए खेत में रखी जानेवाली हंडी । 
पर्या:--कर खा, करखी (शाहा०), कारिख 
(गया), करखो (द०भाग०) | [ करिखा (देशी ) , 
कालिख (हि०) काल॒क (संस्कृ०)] 
करिड्वाह्‌ -- (सं०) दे०--करिंगवाह । 
केरिनवाह-(सं ०)-(पु०, पट०-४, चंपा०, सग ० -५) | 
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करियवा--(वि०)-- ( १) काले वर्ण का पशु । 
दे०--कारी । (२) काले रंग का आम। 
[ करिय+ वा ( बि० प्र०) वा < वान्‌ < मान्‌ 
< मतुप्‌ , वा < वर्ण; करिय< कारी < काली] 

करिया-- (वि०) दे०--कारी । [करिया< कारी 
< काली ] 

करिया, कारी--(सं०) काली उड़द (शाहा०, द० 
पु० मं० ).3 दे०--डंगा । [ करिया< करी 
< काली | 

करिलत--(सं०) एक प्रकार को लता (दर०-१) | 
[ देशी ] 

करौंग, करीन--(सं०) लकड़ी, टिन या छोहे की 
बनी हुई एक नलिका जो 
बीच में गहरी ऊपर खुली । 
हुई तथा लंबी होती हैँ और 
जिससे सिंचाई का काम 
होता है । इसकी लंबाई ९६८ 
सात से लेकर नो हाथ तक 
तथा चौड़ाई करीब एक 
डेढ़ फट होती है. (पु०, चंपा०, उ० विहा०, 
सग०-५,पट ०-४, में ०-२, द० मं ०-१)। दे ०-दोन । 

करीनवाह- करीन चलानेबाला । [ मिल[०-- 
कलिज (देश्ञो)- छोटी लकड़ी, कॉलिब> बाँस 
का पात्र विशेष “कलिंयो वंशुकप्परी” (पा० 
स० म०), ऋालिंदी ( संस्कृत )> एक पात्र 
विशेष्‌ (मो० बि० डि०)] 

करीडः --(सं०) दे०-करींग । 

करीन, करोंग--( सं० ) - ( पु०, दर०-१ ) | 
दे०--करींग । 

करींगवाह--करींग चलानेवाला । 

करु अइनी -- (सं०) (१)--एक प्रकार का कीड़ा 
(चंपा०-१) । [देज्ञी), मिल[१--कटुकीट, एक 
प्रकार का मच्छुर (मो० वि० डि०)]। (२) एक 
प्रकार का प्रसिद्ध वक्ष जिसकी दातून अच्छी मानी 
जाती हैं, फली तीशी होती है और नजर आदि 
से बचाने के लिए बच्चों के गले में ताबीज की 
तरह पहनाई जाती है । [< *करंज (संस्क०), 
करंज, करंजवा, कहंनी, डिझ्वेरी (ह०), डहर 
करंज (बं०), कर जाने (मरा०), करी (गु०), 
कंज (ते०), पंग (त०) पोंग्स (मलल०)] 





करींग 


कृषि-फोश 


करुआ--(वि० )-(द० भाग० ) । दे०--कारी । 
कर + उआ्ना (बि० प्र०) < काल, कालक] 

करुआ तेलिया-- (सं०) वह बेल, जिसकी पूछ 
काली ओर अश्य अंग दूसरे किसी रंग के हों 
(पढ ०-१, मग ०-५, पट०-४) [करुआ+ तेलिया| 

करुूआर-- (सं०) फाल को गिरने से बचाने के 
लिए हल में ठोका गया टंढ़ा पतला लोहा । 
( चंपा०-१, पट०-४, 
मग०-५, मे०-२)। 
पर्या०-करुआ रा(१०) 
करुआरी ( पढ०, 
चंपा०ण, प० (मं०), 
खूरा (द०-प० शाहा०), 
जाक (पट०), जोंकी, चोभी (द०-पु० मे०), 
गॉँसी (3०-पृ० मं०), करुवार (श्राज०)। 
[देशी), मिला०--कटकंका- तराज्‌ के डंडे 
के दोनों शोर की मड़ी किनारो, मई हुए हाथ 
को मुद्रा, करवार ( हिं०, देशी ०)] 

करुआरा--(सं ० )-- (१०) । दे०--करुआर । 

करुआरी---(सं ०)-- (प८०, चंपा, प०-मे०)। 
दे०-करुआर । 





करु प्रार 


करूना--(सं०) एक प्रकार का खट्टा फल, जिससे 
चटनी, अचार आदि बनाये जाते हें (दर०-१)। 
दे०--करोना । [< *करमद] 

करुबा--[सं०) वह बेल, जिसके पुट्ठे, गईन और 
पूंछ चमकदार हों (पट०-१)। [वरुू+ बा 
(प्र०) < ऋर < *काल |] 

करयबा सीम--(सं०) तरकारी के काम में आने- 
वाली मटर की छीमी की तरह फलनेवाली 
सेम (पट०-१) । [करेयबा+ सीम, करेय+ वा 
(4०), करिय+ बा< कारिय + बा< कालिक; 
सीम < शिस्बि] 

करेल-(सं०)-(दर ०- १, पूणि०-१) | दे०-करैला । 

करेल--(सं ०)--(१) ( 3० पू० मेँ० )। दे०-- 
करेला [< #कारवेल्ल] (२) कुछ नीछी- 
काली मिट्टी (५०)।[ मिला[० - कासए/ -- 
केवाल मिट्टी; कराल (८: ) कड़ा, ऊंचा) | 

करेला-- (सं०) लता में होनेवाली एक प्रकार की 
कड़वी तरकारी । इस लछृता की पत्तियाँ पाँच 


कवि-कोश 


न्‌कीली फाँकों में कटी होती हें, इसमें लंबे- 
लंब्ं आकार के फल लगते हें । छिलके पर 
लंबे-लंब छोट-बड़े दाने उभरे रहते हें। यह 
दो प्रकार का होता हू । एक बंसाखी, जो 
फाल्गुन में क्यारी में रोपा जाता हैँ और जमीन 
पर फैलकर फलता है । इसका फल कुछ पीला 
होता हैँ । दूसरा बरसाती, जो बरसात में रोपा 
जाता हैं और झाड़ पर चढ़ता हैँ । सालों-भर 
फलता-फूलता हूँ । कहीं-कहीं जंगली करेला भी 
मिलता है, जो छोटा तथा ज्यादा कड़वा होता 
हैँ । पर्यो ० --करेलो ( शाहा०, द० भाग» ), 
करेल ( उ3०-पु० सं०, दर०-१, पूणि०-१ | 
करेल ( दर०-१, पूणि०-१ )। [ < *कर- 
वेल्ल, ( संस्कृ० ), कारइलल (भ्रा० ), 
करेला (हि० १०) करेलो (ने०), करला (बं०), 
कलरा (प्रो०), करेली (गु०, मरा०) करेलो 
(सि०), करिविल (सिहा०), करेल (कश्म०)] 

फरतसी--(सं०)-(शाहा०, द० भाग०, पट०-४ 
मग ०-५) । दे०-करंला । [< *कारवेल्ल] 

करोंदा--(सं ०) दे०--क रोना । 

करौना-- (सं०) करौंदा, एक प्रकार का फल, जो 
छोटा, चिकना और स्वाद में खट्टा होता हे। 
यह एक कंटीली झाडी में होता हैं (च्ंपा०-१, 
प्रन्य०) । पयो०-कलौं दा, करोंदा-(पट०-४) । 
करुता--(दर ०-१) । [करमदे (संस्क्ृ०), करमद 
(प्रा०), करवँंदा, करोंदा, करेंदा, करोना (हिं० 
करमत्ा, करुमिया (बं०), करवंद (मरा०), कर 
मदा, करमदर्द (गु०), करिजिंगे (क०), करत दे, 
वाद्का (ते०), करवंदा (मरा०)] 

कलबक लंबू (स०) एक प्रकार का नींबू जो 
कुछ लंबा होता है (प८०-१) [| कलंबक-+-लेंबु 
< कलंब (८शाक नाल)+ निंबु ] 

कल--(सं ०)- (१ ) वह यंत्र, जिसमें ऊख पेरा जाता 
हैं । मिल । दे०--कफोल्ह । (२) मशीन, (३) 
शांति,आराम। [कला (संस्कृ० ) - भ्रेंग, पुरजा, 


विद्या, कला (पा,०प्रा०), कल (हि०), कल्‌ 


(ने ०, काइम ०, बं०), कैल ( ओ०, पं०, ल० ) 
प( - स्वस्थ, कुशल) ] 
क्ल3उ-- (स ०) बोपहर का भोजन (चंपा०-१) ॥ 


द्ड 


करंली कलस 


श्र 
पयोौ०-कक्षउआ (मग०-५, भाग ०-१) [कल + 
उ< ऋलेउ < कलेवा < *कल्यवते| 
कलआ--(सं ०) - (मग ०-४, भाग ०-१) । दे०-- 
कलउ । 
कलटरी--(सं०) भूमि पर निर्धारित राजकीय 
कर (पट०, गया, पट ०-४, मग०-५) दे०-- 
मालगुजारी || कलटर +६ (प्र०) < *वॉलिक्टर 


बल सं०)-- (१) रोपने कै लिए प्रस्तुत पान 
के नये-नयं बीज के पौधे (पट०, गया, शाहा० ) । 
पर्यो०-- बेल (प्रन्यत्र) । (२) आम अथवा 
किसी दूसरे पौधे का दूतरे के साथ मिलाकर 
पैदा किया गया उत्कृष्ट पौधा। पयो०-कलसी । 
(३) लेखनी । [< *कऋलम]| 

कलम, कलमी--(सं०) नील बादि की दूसरी या 
तीसरी फसल, जो दूसरे वर्ष में उत्पन्न होती है! 
[< क्ष्क्लम] 

कलमकाठी--(सं० ) मोटे और लंबे अगहनी धान 
का एक किस्म । इसका चावल सफेद होता हें । 
(मं ०-१, पट ०-४, सग०-५) । पर्यो०--सिर- 
हंटी । (पट०-४) । [कलम + कार] 

कलमदान---([सं ०) उजले रंग का एक उत्कृष्ट 
घान (पट०-१)। [ग़लम+ दान < “कलम 


+ धान्य] 
कलमबाग---सं ०) कलमी आभों का बगीचा | 


कलमी, कलम--(सं०) । दे०--कलम । 

कलमी आम--(सं०) गुण और आकार के अन- 
सार आमों की एक मुख्य णाति, जिसमें मालदह, 
बंबइपा, फजली आदि भेद होते हें। यह आम 
के दो पौधों के योग से होता है । ( दर०-१, 
पूणि-१, चंपा०, भाग०-१, पट०-४, सग०-५, 
अन्य० )। [ कलमी + ऋम ; कलमी< 
कलम; आम< आज ] 

कलमी साग-- (सं०) एक प्रकार का पत्तियों 
बाछा साग, जिसके ऊपर का भाग तोड़कर 
भाजी बनाई जाती हूँ और वह पौधा बढ़ता 
जाता है। [कलमी+ सा] 

कलस--(सं०)-( १) पेड़ की टहनी से निकला 
हुआ नया पलल्‍लव (चंपा०-१) पयो०-- फुज्जी, 
कन्नी, कन श्री (पट०-४, मग ०-५) । | मिला[०- 
कन्दलु - नया अंकुर] । (२) पानी रखने 


'हह।-कंताई 
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. अर्थवों निकालने के छिंएं पीतल, ताँवा; मिट्टी 


आंदि का बना भरंतन) प्यो०*कलसा; कलको । 


(३) यश, पूजा! आदि पर! प्रशवत: कलश, 
जितएकी मंत्रों से प्रतिषंहाक रे उसी पर देवताओं 


"को पूजा होती है + [ कैलत (संस्क्ृ ०), ऋः्त्स हे 


(पा०, प्राए) ऋलस, कक्षसा, (हिं०, क्रो?) 


कालह (अस०)) बलहोटा: ,ल'०, ऋलग्यो 


-: (गु०) कलसा (मरा०)| 

कलुसा-- (स्ं०) देण्ल्ल्‍कल्सघ-२। 
कलसी- ( सं० ) दे०>-कठडस- २ । 
ब.ल्ाइ-[सं ०) एक प्रक्यूर का दलहुन, जो स्लेटी 


. रंग का छोटा और बीच में उजली-सी पतली क्‍ 
छा. 


रेखा लिये होता, है, इसकी प्‌की हु 
: चिकनी होती .है (पु० प्ले ०) ।दे०--३रिद । 
. प्या२--कल्ाय (बर०-१ )।. [< कलाय 
 [संस्कु०) कु मटर, कल|य ब०)- उड़द] 


कला एल-- (क्रि०ण) फसल की बाल का दढ़ें हाना ' 
(द०-पु०)। दे०--हबंसाएल | पया०--कईला- ' 
एंल ( पट०-४, चंपा>०, मग०-५ )। [ कह्प : 


(सं कृ०), कड़ा (हि) | 
कलेउ--(सं०) दे०--कलेवो । कत््यक्त्त| 
_ कलेवा-- (सं०) मंध्याक्न का भोजन । पया०-- 
कलेऊं, कलौ (में०), खोय (पट०) 
(गया), खाइक (4० मेँं० ), कलोआ 
| (द० भाग०)॥।  टिह-- 'कलठ, किलउआ 
कलेऊ',, 'कलौ', “कल्ेवां और 'क 


काल । [< *दं ल्यवत्तें- प्रात:आालीन भाजन] 


कलोर-- (सं०] (१ !" चरप्त-बर्यस्का बाछी - 


(प०, श्रीज०). । (२) पहुलि-पहल' अ्सिक्षप्रसवा 


गाय (जञाहा ०-१ प्‌ं० सपे० १] । 4ै०-- आसर ।: 


[< *बाल्या]' 4 «० ६* # 


कलों जी--(सं० ) एक सफेद अग्हेमी धान, जिसका 
दाना गठीला और चावल लालहोतां है सा०-१, 


मग०-५) । [मिला० कललस्घ > एक: प्रकार 
का पौधा (घो० बि० डि०) ] 


कली-- (सं० )>-देै०--कलेवा । [ मत श्यकषत्त मा 
ब्व करने चाले पशुओं को यों ही ध्गादी.देंसे हैं ७ 


फलौआ, कलौबा--(सं०)--(ब० भाग॑०; मुं०- 
१) | दे०--कलेवा। | [< *कऋल्यवरत ] 


६५ 


खया , 


जा; 
दब्द 'कल्य' से संबद्ध है जिंसका अर्थ हूं -- : :: 
प्रात: कालीन प्रकात्न, अरुंण॑-प्रकाश अंथवा प्र'तः ;- 


ऋषि कोश 
कत्॒रछ छा सेम--(सं ०)-- (७० बिहा ०) । दे ० -- 


9 । 
कयाछ -(सं०)--(१) सेम की जीते की एक 
... फड़ी। प्यो०-केंबाछ, भूंपसेम, (ग्रयां 
. कफेबाउआ संम ( उ* बिहा० ), वेवाड 
(प०८० ४) । (२) एक प्रकार को जंगली पीधा । 
एप फल लगता हूँ । इस फल के प्‌ः 
[२ में स्पर्श करने से जोरों की खजेल:हु 
ह _ शह दोती है तथा उस स्थाने, पंर' खै|जलाकर 

से उगडे से शरौर के दूसरें अंगे को स्पर्श 
करने पर वहाँ भी खजलहट मालिम होने 
 छगवोी हैं। [ कापकच्छू ( संल्कू०); क्रेशडठ 
ऋषाय कांच, क्रोंच, कांछ, केवील, (याद, 
किन (6हिं० ) आलकणशी, आला शा 
[० शुवी ( ब० ), -कुहली, खाजे-टरी 
0 लय बीज, कपाय ऋटिश, : छा सर ,+क्छता, 
कण (मरा०), नसु का नमुझगस'सक्क>ऊ 
सुत्मगुडी पल्ली अडुग, दम: +ते०) 
कत्रज, काचा, ऋगचणं कनच (गे०् पन 
का दा, पनकाहए (ता०); कक, कार्मन्याएर० ) 
9). हम 
' कवाछु (सं०)-- (शाहा ०-१) । दे०-हु३- छछ 
[ * *कपिकच्छ ] कम 
। केंबाटुल --(कि० ) तंग होना (शग&- ५) :१ 


, केंसइ जया-- (सं०) कर ली की तरह कोवा छोटा 


फलतवाला आम (पढ०-१, पट०"४ सग्र०-५) । 
[ कसइली + आ ( प्र० )... < की < 
ऋणायल |]... 0 आई 
कूल पिरा-(सं०) एक प्रकार का पौधा जिससे 
रस्सी आदि बनाने के लिए.. रेश-जंसी.:-ज्ञी ज 
निकाली जाती हूँ (उ०.पूृ० ले, सब॒०-५) 
दे०--सन । [ देशी, मिला० « काश्मरू:त 
कसर --(सं०) तौलने के बाद पूरक रूप[ प्लेन क्ष त- 
रिक्त ( कम की पृत्ति में ) अंजलिया, हाथ से 
दिपा हुआ अनाज (प०,.में »-२)। देम्स्पैछआ । 
। - [ असर (प्र०) ८टोठा, घाटा, हानि. 
'कसाइ-- (सं०) पशुओं का :. कश्न- करंनेवाला 
मसनृप्प ।. टि०--क्रिसान छोग काम:ओं- दिलाई 


“जाह करसेया खूटा-( तुम्त काई के जटे 


कुंधि-कोरी 


पर जाओ, अर्थात्‌ जाकर काटे जाझो ) | 
| कसाई, कस्साव ( अ० ); मिला०-,“कूष 


( हिसाथें ) ] 
कूसया-- (सं० ) दे०--कसाई । 
बसों जी-- (सं० )-- (१) छोरों बर भरुणाई लिये 


ईषद्‌ इ्वेत-रक्‍त, एक मोटा अगहनी धान, 
जिसका चावल उजला ओर सुगंधित होता हैं । 
(२) चकवड़-जंसा पौधा, जिसकी पत्तियाँ 
ईपद हरित-रवत होती हें । [ मिला० - ऋसएंजी 
<_ कासमर्दे ( संस्कृ० )-- चकवड़-जंसा एक 
प्रकार का पौधा, जिसकी पत्तियाँ ईपद हरित- 
रक्‍त होती हूं । संभवत: यह धान भी ईपद 
हवेत-रक्‍्त होने के कारण 'कर्सोंग्ा' कहलाता हूं ।] 

कसौन्ह--(सं०) एक प्रकार का छाल « गड़नी 
धान ( दर०, पूणि०-१ )। दे०-करतोंता। 
पया०--जड़हन (पट०-४) । 

कस्तूरा--(सं ० ) एक प्रकार का पौधा | यह तीन- 
चार हाथ लंबा होता हैँ तथा इसके फल 
काँटदार होते है । जानवरों के 'खोरहा' रोग में 
इसका डंठल गले म बाँधा जाता हूँ (पट० 
मंग०-५) । पया7--फरहूद्‌ (पट०-४, मग ०-५) 
[दशा] 

कहरनी -- (सं०) एक प्रकार का साग ( दर०, 
पूृणि०-१, पट०-४) | [ देश |] 

कद्दार-- (सं ०) गाँवों में बसनेवाली एक जाति 


जो खेती-बारी या नौकरी-चाकरी करती हूँ । 
[ कहार < काहार (देशी ), कहार (मरा०, हिं?, 
पं०),काहार (बं), व्ाहाल (श्रो०), कहास (सि०)| 
कहे रिया--(सं०) वह बल, जिसका रूप-रंग चीते 
की तरह हो ( पट०-१ ) | पर्या०-बघछल्ला 
(मे०)[ कहेरि+या < कंहरी< *केसरी ] 
काँकड़ि--  सं०) एक प्रसिद्ध लंबा फल, ककड़ी 
(बर०, पूणि०-१)। [| कक | 
काँकरि-- (सं०) दे०--ककड़ी । [ “कटी ] 
काँखी-- (सं०) (१) तंबाक्‌ या किसी पीधे के 
ऊपरी भाग को काट लेने के बाद उसमे से 
निकला हुआ श्रंकुर य। नई पत्ती ( द० में०, 
मग०-५, चंपा०, में ०-२, पट०-४, भाग०-१) । 
दे०--दोंजी । (२) मकई से निकलनेवाले 
बाल का अंकुर ( सा०-१, पट०-४, सग०-५ 
में ०-२, चंपा०-१, भाग ०-१ ) | [< “करएक्त 
< #करए मुर | 


६६ 


कसेया-का डा 


काँच--(बि० )-(बर०-१, पूणि०-१) । देश-वच्चा। 

कॉजीहा उस-- (सं०) वह घिरा स्थान या बाड़ा, 
जहां दूसरे की फसल आदि चरनेवाले मवेश्ी 
बाँध जाते हें, मवेशियों का जेल। दे०-- 
अड़गड़ा । [काइन (<काउ) +हे।उस (प्रं०)| 

कॉट - (सं०)-- (१) एक प्रकार का कटीला पौधा 
(चंपा०-१, मं०-२)। (२) किसी पोधे या 
फल आदि का नोकी ला वड़ा भाग, जो गड़ता 
हे । पर्या०--कंटा, काट; ( पट०-४, मग०-५, 
मं०-२) | [< *दंठक |] 

कॉटा--(सं०)- (१) तौल दःरर क। बड़ा तराजू । 
मिलों म॑ ऊख तौलनं का +त्र ( बिह०, रो०, 
हरि०, पट०-४, मग -५, धं०-२) । पर्या ०-- 
राटल (री०),रात 4 (भोज०, मग०) । (२) एक 
कंटीला पौधा ( पट० ४, मग०-५, मे०-२, 
भाग०-१)। दे०-- टा, काँट। [< *कंठक] 

काँटाघर--(सं०) उं।नी की मिल में वह धर, 
जिसमें ऊख तोल्न का काँटा रहता है 
(46०, रो०)। ५या०- रातलघर (स०) ! 
[ काटा + घर ] 

काँड-- (सं०)-(१) चारे के लिए काटे गये जनेर 
के डंठल की एक राशि (द०-पू० मं०) । दे०-- 
गाँज। (२) खलिहान में राशिकृत फप्तल के 
बोझों का देर (चंपा०, (#प डर दे०--गाँज । 
(३) वह: वी, जिसमे वॉनी के लिए बैल 
बांध जादे २ (पार, संषा) । दे०--मंझा। । 
(४) मवेशी क। दवा छूने का बाँस का चोंगा 
(मुं०-१) । [करंड, घंशुकांड]। (५) चूहे 
का बिल (छोव5००१, मग०-५, में०-२) | 
[काण्ड -बोक्का, बंडलं, पुज, कांडिनू - 
“बिल (मो० बि० डि०) ] 

कॉड्ल--'क्रि०)-- (१) धान के कटे पौधों का 
पुंज बनाना (मूं०-१)। (२) काट से दवा 
पिलाना (मुं०-१) | [*काएड -प ज] 

कॉड्ल--(क्रि०) लात से रोंदना (चंपा०-१) 
[< #कॉडन < कोड] 

कॉड्ा--(सं०) मोट की गर्दन के चारों ओर लगी 
हुई लोहे की कड़ी (द०-प० पे०)। दें०-« 
मेंड्ड़ा । [ < *कटक] 


कड़ा, काँड-काड़ो 
कांड़ा, कॉड़-- (सं० )--(१)-(थंपा०, गया)। 
दे०--मंझा, कौडा । (२) मू ज का डंठल, जो 
घर छाने और टट्टी बाँधने के काम में बाता हू 
(चंपा०- १, पट०-४, मग ०-५४, मे ०-२)। (३) घान 
के पके हुए पौधों का पुंज या टाल (मु ०-१) 
(४)गोड़ाई । बैर का एक आभूषण (चंपा०-१, 
पट०-४, मग०-५) । [< *कांड, < धयाटका] । 
कोंड्री-- (सं०)--( १) पशुओं को दवा आदि पिलाने 
के लिए बनी बाँस की नली घ्े 


( चंपा०, शाहा०, पट ००४, (2) 
मग०-५, में ०-२, भाग०-१)। 9 | 
पर्योा०--ढरक्क (प०चंपा०, (४) ५ 

शाहा० )। [ कॉड़ + दे 
(प्रल्पा० स्थत्री० श्र०)। काँडी 
[< “कांड, < *वंशुकांड] (२) लकड़ी का वह 
गहरा बरतन, जिसमें ढेंकी के मसल से धान 
कटा जाता हूँ ( द०-प० ज्ञाहा०, श्राज० ) | 
दे०--ओखरी । (३) चूहें के बिल का मुख्य 
द्वार के अतिरिक्त एक ग॒प्त द्वार, जिससे होकर, 
कभी मौका पड़ने पर, निकल भागे (चंपा०)। 
(४) हाथी के पैर का एक रोग । इसमें हाथी 
के पर में छेद हो जाता है (चंपा०) । [ऋषरड, 
मिला०--काएडाल (  बेंत या सींक की डालो) ] 
कांधी--[सं०) कोल्हू के बैल के कुबड़ (ककुद) 
पर का टाट का गह्दा (प5०-४)। [ ऋन्‍्वा; 
+ त्न्‍्ण; स्कन्च] 
कानी -(सं०) दे+-कान्ही । 
कास(--[सं०) फप्रक को पूर्णतः: हानि पहुँचाने - 
बाली एक प्रकार की घस (प० में०, पट०, 
गया, द०-पु०,पट ०-४, मग०-४) । दे० -- कत- 
सन । [कॉँस+ (स्वा० प्र०) < “कास ] 
का उन -- (स+ )--दे० क्राऊन । 
काउर-- (सं ०) धान की दोनी में पुआल निकाल 
लेने के बाद बचा हुआ उसका महीन अंश 
(चंपा०-१) । [ देशी ] 
काऊन--(सं ०) बाजड़े की जाति का, सुक्ष्म दानों- 
बाला एक अनाज (द० भु०) | दे०--टँगुनी । 
प्यो ०--का उन (दर०, पूणि०-१), कोौंवनी 
(बर०, पूणि०-१) । [ कंडयु | 
काकुट-- (सं०) चारा काटने का एक ओऔजार 
(पट०-२, पट०-४, मग०-५) | [ देशी | 
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कागजी--(सं०) एक प्रकार का नींबू, जिसका 
छिलका पतला होता हे (दर०, पूणि०-१, 
चंप०-१ $ पेट०-४, सग०-५, में०-२ ) | पयो०--- 
कागजी-लेम्बो (पट०-१)। [कागज+ है, अ०)] 

कागज्ञी लेम्बो--(सं०) ( पट०-९ )। दे०-- 
कागजी । [ कागजी + लेस्बो ] 

काग-बदन-- (सं०) वह बेल, जिसका मंह काला 
और शरीर उजला हो ( पट०-१, पट०-४ ) 
[ काग + वठन < का + बदन | 

काछ--( सं० ) दलूदल जमीन (सा०, मग-५) । 
दे०--झील । पयो०--कछुई माटी ( पद-४, 
मग०-५) [<*“कच्छ| 

काछुल--(क्रि०)-( १) पोस्ते की फली में से 
अफाम का उठाना या संग्रह करना ( उ०-प०, 
उ०-प० मं० ) | दे--उठायल । (२) किसी 
तरल पदार्थ को किसी पात्र से, हाथ से या 
किसी पतली वस्तु मरे निकाछना । [ कषण ] 

काछुल--(वि०) वह मवेशी, जो काम करते- 
करते रुक जाता हैं या बंठ जाता हूँ। 
सुस्त हाता हैँ तथा काम से जी चुराता है 
( चंपा०-१ ) । पयो०-कोढ़िया, कद्राह 
(पट०-४, मग०-५) । [ < “कक्ष ] 

काटल--( क्रि०)-- (१) तंबाक्‌ या किसी पौधे 
के ऊपर का पत्ता काटना । दे०--पत्तातुररू । 
(२) किसी वस्तु को किसी तेज हथियार से 
काटना । (३) फसछ काटना | पर्या०-लौनी 
करल (ब०-प० ज्ञाहा०); छोलल (क्रि०)- 
ऊख काटना ( उ०-प«० ); गेंडा करल (प०, 
पट०, गया, चपा०, द० मु०); धूर काटल (द० 
भाग० ); पतौर पारक्ष--ऊख काटने की 
प्रक्रिग (4० भाग० ); कटनी, कृटिया, लौनी 
“फेतल की कटाई । कटनी ८ फश्मल के कटने 
का समय | [काटना (है०)< ५कृती (छोदने)] 

काड़ा--(स») भेंस का नर-बच्चा ( पट०-४, 
सग०-५, भाग०-१) । पर्यो०--काड़ी (स्त्री०) 
(पट०-४, मग०-५, भाग०-१) | दे०--पाड़ा । 
[< *कटाह; “कटाद : कूमेकर्ष रे । * 'जायमान- 
विणारा ग्र्माहषोशावक्रेड[प च ॥7-...  मेदि०)] 

काड़ी--(सं०) भंत्त का मादा बच्चा । दै०-काड़ा । 
[ काड़ा+-६ (प्र०), काड़ा< *कटाह ] 
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कह (में ४ 
शिएहिरिस के नोंचे की ओर का काटा हुआ 
अग्ञ॥ दे+--खेड़ा । (२) दे०-+-हाढ' । 
६ कादर #*बर्ष॑< +ऊरष ] 

कांढुः-+ (सं?) “११) कतरी के अत में एफ पत्च्रष्ठ 
से बँघी हुई रंस्प्नी, जो बैल के कुबड़ (कहुद) 

(“के होकर फ़िर कतरी के एक छेद से -जाँधी 

| ध्जाती' है.) " (२) दे०- खेढ़ा । (३) बंधे हुए 
पानी के निकास के लिए खोदी गई सालो । 

।  क्यो०--कनभो (मूं-९)। [<*व७, <# 

* छर्पू < /बूष ] 

फातर--(स०) ऊंख के कोल्हू का बह समतलू 
पख्ता, जिसपर बैल हाँव नेताला बंटता है। 

/ “पहले चौड़ी ' तख्ता होता था, किन्तु आजकल 

“5 जवीभ-ज सी मोल लम्बी लकड़ी लगी रहती है । 

 दें०-+कावरि । [ का+ तर< *काए्ट + तल, 
कल ८ 'काटनेवाला (हिं० श० सा० ] 

कीौसर-+-( सं० (ज्ञाहा०, द०-पू० सें०, -बै० 
भाँग० प्रांज० ) | दे०---कतरी । [4१4 ठर< * 
'कोछएतल, दष्त्‌ 5:-वाटनेवाला (हि० श० सा०)] 

केतरि-[सें०)-(१) ऊल के कोल्ह का वह सम- 
तल तस्तें।, जिसपफ्चर बल हॉकनेवाला बंठता 


४7 है ॥ 'आजकल बीम ज॑ंसी गोल लबी लकड़ी : 


। सहृगी:रहती है ॥ पयो>-कातर, +दरी । 
४ 5(२)(शाहा०, ब०-चु०मे०, द० भाग०)। दें०-- 
॥» करती ।।: [ का+र्तरि< *काष्ठ तल | 
<क्रालिग्े।-( सं? ) कार्तिक, भारतोय वर्ष का 
,»!/आठवाँ और .शरद-ऋूतु का अंतिम महीना 
५४) (प्रफ्टूथर के ध्रंत के प्रौर तबस्बर के आ्रारड के 
कि प्रायः (५ बिन) । इस मास की पूणिमा का 
फिीआओ फतिका नक्षत्र हुआ करता हैं, अत: व ततिक 
+ । बम प्रड़ा । [कात्तिक < कृत्तिका < कृष्त _ ५ 
(#कूी (छेदते)+ अण .(प्र०) | 
'फार्ई-+-(सं*)-+ (भौजे -) । दे० --क दो । 

| हीजी +(छ्ैू०१०( १) घान रोफने के लिए खेच को 
! !/ क्षात्री से भरकर इस प्रकार जोतने को प्रत्रिया, 
| बसे! चास-पात . ने रहते पावे, जमीन 


(: «*हिब भीली तथा: मलायम हो जाय एवं पौधे . 


। 5 छासाँसी से रोपे जा सके (उ०-प०, में७)। 
दे०++लेव । (२) बहू कीचह, ज़िसेमें घाम को 


(१) हरिस में पालों ब धन के 


हिड-काको हाज़क 


ब्कीनपिनिनिनान+नी-+कल++ "मल 


! फ़साड होक़ीः हैं. . | प्रयो ०७+ के है; कूकुई# | 
(३) कीचड़ (चंप्रा») १; फटणह४, मा०:५::) 
' श्रयों “-फादोकात्रोहसीज५)॥+ [८ क्रम] 
ब.दो फेरल--(धुह्ा०) कान, की बोआई, कै ईलिए 
( खेताक़ों तैया।र.करना ।प्रयो४८-कंदवा, करल, 
लेग्रः व रत [सा० 9” मक्ना हू करल (कऋंपार) । 
[ कादो +करल < करती +- कु]. 5 

काम+-( सं० )+> (-्याहा० ) व.( बे + कारहए। 
[ < #काणएड, कक: # स्क्त ] 


कान, काना- (सं) डेंकृछ के:जत्तभ के'क़पर को 
.. शाखा, जिसपर ,(ढेंकुल,कटकता।हे । पको? 


काना, कामी, कन्ना; इल्नी,हुक़ा दी, दोकछा नी 
(खंपा०, द०-प०):॥ [६;+क्रायड, ६ ऋकर।, 
|र्‌ ऋन्ध ] £ 49. ४ [+% ४ हप श हक) 


'का तर -(सं०)-(१) -कहं पहला उठान या जला- 
:.. गय, जहाँ करीन आदि. मैं ,पहले/पहल पानी 
:.. गिराया जाता है (उल्चु+ भै० -)॥ ;(३) वह 

कच्चा कुआँ; जिम्नको: बस की. फ़ट्टी या तल के 


पत्तों से ख़ने घेरे से क्रॉध (दिया झाता हुं, जिसमे 

कि मिट्टी सीचे-मिरने न पाबे. बहू घेरा -डोल 

« कहलाता: हूँ. (मगर ०-५) ॥ (३) खत में अथवा 

 धर्दा के कियारेज़दीः के पानी से संबद्ध खीदा गया 

: छोटा कुबा (फह++४)। ६+काथ्यर (2) स्कन्व] 

काना- (बवं०:-(१)-७ (-फटढ७, में ४, 4०. मु; ०, 
चंपा०-१)० दे++- कनबा ॥दिछ्ली] (२ 

पट०, पु०)। दे०-कनर्वाँ (३) कीड़ा लगा 

हुआ ऊख का पौंधा (पढ०) १ दैं*--सौनाों । 

. (४) दे-कान । (५) कनहा--( बि०) घेह 


' फल जो भ्रीतर से सड़ा, हो. (मं! 
: 5 #काणु, कण, जकन्य] 


काना, कन्ना--+ कं )- (१) छुए के >प र; छूगे ज़ भे 
की “पक शाखा, (नोक़) /ख्रिस्प९%घिर नी :चछूती 


. . हैं;। (२) :कोंपल़;- पेढ़नहौष्षों;की नई शाखा 


( मुं०-१, पट०-६,/कड़०/५ )(मुद्व१००का नी 
निकलल “या! फूटल-- बह गो पक | नि कड़ला/न ई 
ग़खा निकलता $ (4 शकोफ्रड; +: +ए्ऋानथ] 


-कानी, कन्नी:-त(सं०)+७(ह३-। मय है, से ०- 


२)। दे०-क़ाने ॥रप। *कादश/ ८ 4स्कन्थ ] 
क्रांली हाउख-+(शं० )/7दे4>काँजी हाउस 
अईमंड़ी। | कि तक. 3 


काने कारोबक ह्र्र हवि-कोर 





कान -सं०)--(१) कोत्ह-के हिए उस, के त्लले काबिल लगान--(वि०) वह जमीन, जिसकी 
लंबे टकड़े-बाटनेवाला: सशक्त (2०वें १सा०)। मालगजारी लगती है, लगान छगने के योग्य । 
, £०-+क्ख को काटकर पेरनेः कक अकिसःप_हले.... (सा०-१) | [कावित + लगान] 
थी। लोहे के कोशह का! प्रचलित होने ॥र क़ांजकल काबिस--;सं०) छाल म्ट्री (द० १० श्वाहा०, 
तो समचा: ऊछ-: फ़ोल्ड में/लहांदा- जांता है । भ्राज०)। दे०--छलकी मिट्टी । पयो०--गातरिस 
. . परया>--प स्वाहा (चंवा०)। गे ड्िक्रादा (१०) (चंपा०, मे ०-२) | [< *कपिश] 
ऑअगश्वाह(प०), टोनकट्टा (कहों-कहों) टोनि- कॉमत--(सं०)-- (१) घर से दूर को जमीन की 


कट्टा (4०-प० मै #)4 मेजूरा' (ढक में० ) देखभाल और व्यवस्था के लिए उसी स्थान पर 
जन (3०-पृ० मैं०) +४(२७। एक व्शिष जाति बनाई गई छावनी, जहाँ किसान या उसका 
जो भेजा भूनने, का -व्यक्याय करती हें। प्रतिनधि, माल-मवेशो और खलिहान आदि 
पर्या०--कमुश्म, कलुनियाँ, का तुन (स्त्री०)। होते हैं । एक तरह की जिरात या जागीर की 
[< अव्मन्दकिक्त < *कबज्दू:] .. जमीन (सा०-१) । [संभ०- < 'कमानौ- 

, कानो+- (सं०) कीड़ा छग्रा 'हुआ ऊख का पोधा (नेपा०), < कमाना (हि०) ?| 
... [द० भाग०) । दे०--सीना । कामती--(सं ०) खत खलिहान में मजदूर से काम 
कानो--(सं०)-- (भोज०) । दे०--का दो । [कार, करानेवाला जमादार (द> धुं०))। [कमाना 

ऋष्म ] (हि०) < अकमन्‌ ] 

कानो-कि,छचड़--(सं०) किसी पोखरे के तल की कामदार--(सं०) मिल में नियुक्त वह कम चारी, जो 
पुंकि जमीन (५०) । दे०- तरी । कानों +. मिल की ओर से गांवों में घृम-घुमकर इषक्ों 
कल्चइ, <कादो+कीचड (हि०)< “कदम को विशेष ऊस का प्रचार-प्रसार, उसके गुण, 
+कच्छ ] खती का प्रकार, कोड़ती विचाई और खाद डालने 


कारह -- (सं०)--(१) ऊख के कोल्‍्हू के पेट में आदि का ढंग सिखलाया करता है (री०, 

रहने वाले मोहन (जाठ) के मूंड के ऊपर का कटा मग -५) । [काम (हि०)+ दार (का० श्र०)] 
हुआ भ.ग । पर्योौ६--कंधा (गं० उ०, पट०), कारपरदाज- (वि०)-(१) सरकारी मालगुजारी 
कन्हिया (उ०-प० मे०), पंजा (द०नपू० में०2), . वसूछ कर राजकोष में जमा करनेवाला । 
कान या लोंगरा (शहा० ), मोहनथम्भा.. दे०--छमरदार। (२) अदालत में जाकर 
(गया), ढेंका (द० मुं०) । (२) कोल्हू के जाठ ._ अपना या किसी दूसरे का३मुक्द्मा देखनेवाला 
(मोहन) के ऊपर का कटा हुआ भाग । कन्धा । व्यक्त (मग०-५, श्रन्यत्र भी । [कार+ परदाज 
[< *काण्ड, < *स्कम्थ] टिग्--आजकल ऊल (फा०); मिला०-कार < काये] 
पेरने के लिए लोहे के कोल्हु के प्रचलन के बाद काराबोगहा--(सं०) छींटकर ( बावग ) बोया 
तेल के कोल्हू की तरह उस कोल्हू में जाठ आदि जानेवाला निकृष्ट प्रकार का काछा” धन 
नहीं होते हें, बल्कि सभी पुरजे लोहे के होते हैं।.._ (१८०) । दे०--छलगोंदिया । [कारा+ बोगहा, . 

क।न्दी--(सं०)-(१) ऊख के रोपने में प्रयुक्त दो कारा< साल; वोगहा (संभ०) < बावग | 
हलों मे से पिछले हुए में चारों ओर से बंधा क्ारी, करिया-(वि०)--(१) वाली उड़द 
हुआ घास का बंडल, जो हूल से बिये गये कटाव (शाहा०, द०-पु० मे०) । दे०--डंगा । (बि०) 
(सिराउर) को विस्तृत करता है (५० )। काला, काले वर्ण का अनाज, पशु भादि। 
पर्यो०--काँनी, कान्‍्हीं के दर | (२) पोखर [ वारीर कालो< *काल ] 
या नदी का खड़ा किनारा (चंपा०-१)। कारीबाँक--(सं०)-(१) एक उत्कृष्ड कोटि का 
[< *स्कन्व, < *काण] घान, जो काले रंग का होता हैँ और जिससे 

कान्ही के हर--(सं०)--(१०) | दे०--कान्ही । विशेष प्रकार की सुगंध निकछती है (पढ०-१, 
[ कान्ही+ के+ हर ] फ पट०-४,* सग०)। (२) रोपा जानेवाला 


कृषि-फोश 


एक प्रकार का धान (व० मं०)। [ कारी+ 
बाँक < कार < काल; बांंक < बंक< वक्र ] 
क्रारू-(सं०) एक प्रकार की घास (दर०, पूणि०-१, 
श्राज०) | [ देशी | 
फाकज्ञा--(सं०) काटी उड़द (गया) । दे*-हंग | 
(वि०) काछे वर्ण की वस्तु । [< “ऋलक] 
कालाकूर- सं०) एक प्रकार का घान (चंपा०-१)। 
पर्योा०--कलाकंद ( मग०-५ )। | दाल! + 
कंद < *कलाकंद (१) |] 
कालागीर-- (सं०) एक प्रकार का धान, जो 
. फान्गन-चँंत में बोया जाता है और अगहन में 
काटा जाता है. (उ०-पु० म०)। द०--अकाल- 
वीर । [ देर्शी (?), मिला०--ऋालर्गिरि ] 
कालापहाड़ आस---(सं०) एक प्रकार का 
आम । यह ढहा आर काला होता हे (पट०-१, 
चंपा०) | शाला -- एहाड+ओअक 
काश्तकार-- “7०१ ०“ #से।मी । [ काश्त + 
ढूर (शा ., गत - ऋर (ससस्‍्कृ० ) 


काश्तकारी-- ( छं2) वह जमीन, जिसकी लगान 
जमींदार को टेकर उसपर स्वत्त्र प्राप्त किया 
गया हो ( सा०-१, पट८-४, सग०-५, में०-२, 
भाग०- १, चंपा०) । [काश्त + कार + द (प्र० ) 
(का०) | 

कास -- सं ७ २) शहर ०, उ० बि०)। 
दे०--दे वेतन ए(६) झरद ऋत में फूलने- 
बाली ए४ ४१7 थी कुंत्र व जाति की घास । 
[ आए हु | 

कॉसचराइ-- सं ०) चरागाह के 
दिया जानेबाठा शुल्क (सेल. पट०, पु० 
मग०-५) । दे०--खरचरी । [कास+ चराई] 

कासनी--(सं०) एक प्रकार का पौधा, जिसका 
उपयोग ओऔपकबों में होता है। [ ऋझासनी 
(फा०) | 

काहल राहइ-- से ०)- ([ ॥ ० ए्ट०, प्‌० ) । दे ०--- 

[काह (फ्रा०) + चराइ (हि०) < 

चारगना, कांह < वास (संस्कृ०) | 


गरचेरी । 


काह--(सं०) एक प्रकार का पौधा, जिसका बीज 
औषधों में प्रयकत होता है ( पट», गया, 


सग०-५ ) | [फा०,] 


मालिक को 


रु बट ६. टी श्ले 
४ कै आय 


किआली-- (60५ -- (१) गाहीव:वों. के द्वारा 
प्रति लदनी जमींदार्सो को दिय। जानेवाला 
यातायात-शूल्क (उ>-पु०८ मे ०, चंषा») । (२) 
अन्न विक्रता को साल पर निर्धारित कर। 
पयोए०-केयाली, श्रदाना (ण्ट८) | टित-- 
कभी-कभी, गाड़ीवात गाडी डउकर अड़ॉ-जहाँ 
रात बिताते बलना-वहा भी एप अल्क 
लिया जाता था। [ देशो); मिला ०- किंग: 
बौनण (मो० वि० डि०) ] 

किचराइल-- (क्रि० )--(१) आकाश में यह गत 
मेंघ का नजर आना (क्ंपा०-०० पे 
(२) आँख से कीचड निक्रेशना (च्ंपा०-१) ! 
[किच्र + आइल (प्र०) < फ#चड (8०) ] 

किल्लार--/सं>) नदी था पोखरे 
। नलपात>(  पह, “6, 870७-५४ ) ! | सता “ 
केशुएह < *ऊच्छ | 

कित्ता--(सं ० )--( १) खेती के 27 शशि का ७. 
बडा भाग ( पट०, परद०-४, 
भाग०-१ ) । 
गाँव में बिसरा हुआ खा छा प्रत्टय टुक। । 
दे०--तखता । [कठ (श्र०)] 

किनल--[ क्रि० ) खरीदता। वे०-+कीनल । 
[ऋषरु < क्री (८ क्रीणाति), किनाति (पा०१, 
किमई (प्रा०). किनना (6०), किन्‍नु (मे०), 
किना (बं०), किनिता (ओ« ) , दानुन (कम), 
किनेत्त (रोमा०) ) 

विनावल - (कि०) किंगल किए का ५ररायप ते । 
सरीदभाना ! 

किनार--(सं० ) नदी आदि का कियारा । 

कियारा--(सं०) ऊख के खेत में बनी 2: 
(पु० मं०) । दे०-हातावाला। [< #वेलए | 

कियारी - (सं०) (१) सींचने या बल आदि की 
सुविधा के लिए खेतों मे 
लग हुए जमीन के छोट- * 
छोटे टकड़े । पया 


घड़ारी (चंपा ०), * ड्ार! 
(पट०, 6०-६०), ? #प४] 
(गया ६ (२) एस पृद्ा 


झ 
पर 
घि | 


का छिलाराः 


है १ हक ा ह ्जॉ हर 


दे०+खध | (२ # दाम: #। 


त्यारी 


जा कं, 
की 





लिए ख्रद् में बती #$ 
कै है ! मं 
नाली (बिहा०. आज० छियारी 


प्रए/०-«केआरी (८ क्ार>)। .[<्‌ *कटदार] 


$ किस भ्रासिय: ७९ 


'किल्शा--(सं ०)-- 


(याल-- सं०) अनाज की तौल-जोख करने- 
वाला (पुं०-१)। [मिला>-किराट (रा० त०) 
-बनिया ।. मिंला० -काशिनी--काकिनी 
3एपाटे एप मानपोंदे वरात्कऋ--( सेदि० ) ] 

शियाली--[सं ० )--( १) गाड़ीवानों द्वारा प्रति 
लदतों अर्मीदारों को दिया जानेवाला याता- 
यात-शल्क्र (उ०पुृ० भें०)। (२) अनाज 
आदि तौलने का काम या उसकी मजदूरों 
(द० मँ०-१) । (३) अन्न-विक्रेता की तोौल पर 
निर्धारित कर । पर्यो>--केयालो, वरदाना 
(पट०) | टि०--कभी-कभी गाड़ीवान गाड़ी 
लेकर जहाँ रात बिताते थे, वहाँ भी यह शल्क 
लिया जाता था। [ (देशी), मिला०--किरार 
( रा० ?०« ) 5वबनिया व्शाकिनी --वकाकनी 
पएए[दरऊपि मानपांद वराट्क--(मेदि०) | 

किराइज््ष--ब०) कोड़ा लगा हुआ (सा०-१) | 
परयो० -- ग्बराब, पिलुआइल, घुनाइल। 
| कि + आल (४०) < *कीट ] 

किरा हल--[#ि० “-“- १) कीड़ा लगना (चंपा०- 
!"। | किरा+ ईल (ब्र०) < कोट ] 

किराया: -(सं०) पयरहदु की वस्तुएँ, फूटकर 
विक्रवनपदार्थ (चंगरा:.-१, पएट०-४, सग०-५) । 
| तीर ] 

फराया-- (मं २)--(१ ) 

अन्तविह ता की नाप फ्रर ३2 
(गया) । दे० *'कीड़ी । [२३ हिट 
मकान आदि हा आड़ | | आठ (| 

४शना-- (७) एक कक नन् 'ह/ल्कगुकां 

कोड | थो एड हुआ कक? ही एड्ाद हञादि 

है ७ ५6 बहु») [757०+-- 

१९% जिन (#०. देशी) 










+ [६ देशी 4 

न पल! कई, मंडैर आदि का अधफूटा 
च्क र्यो० छड़ी (म ०-१, समग०-५, 
जाय ७» ! हुए, 5री (पट०- ४, मग०-५४, 
चंपाक ०३! ! | (देगी), मिला० खिल 


&5६०) | 


जम पर ४! छीएके द 





ऐ 
्ौँ 


छू बि- को श 


(१) (द०-7० रू०, । दे०--- 
अखोता । (२) पानी पटाने के काम में आनें- 
वाले लाठ के पिछऊके भाग के अंत में लगी कोल, 
जिसके सहारे मिट्टी आदि का भार बाँघा जाता 
हैँ ( पट०, द०-प्‌. पट०-४, मग०-५ ) । (३) 

मवेशियों को बाँधने के लिए लकड़ी या बॉस का 
बना छोटा स्तंभ (खंटा), जो जमीन में गड़ा 
रहता हैं | देण--खंटा । (४) जाँता के दोनों 
पाटों के बीच के छद् 

लगा खूटा । (५) कुम्हारों 





के चाक की धाूरों 
(प०, पट०-४, चपा., 


द्िल्लिा 


सग०-५) | दे० -- को ला। 
[ “गोल, ८ “कालकऋ ( संस्कृ० ), ऋल 
( पा०, प्राए ), गोल, कर्ल्ल (हि ), 
किलो (ने०), कील (सं०), ऋल्ल। (प्रो० ', 
गंलिया ओ० छि०) - छ्ीज हॉकता; नर, 
कोरा, कोरी (सि०), दलल, कॉल्ती (१०), 
कि्ल्लि कि्ल्ल ल० |, के जु०), ल्लो 
काल ( मराए ), बगल ( दाग्म० ), किलो 


(रोमा०) ] 
किल्ली (सं०) हा ( ् ) ऊुकझ। का काठ या स्व्टो 


जिससे मोट रस्सी में बाधा जात! हूँ । पिया २- 
कं ।[ वाल, वोलक | (२) कड़ में आर- 
. औकुकगी हुई फट्टी, जिसमे रस्सी बांधी जाती 
किक का -गल्ली, रतारल्‍ला, एल्ली (द० 
फकाफ) । (३) एक पत्य:, जो अपनी जगह पर 
कडहटी' को कसे रहता है । दे०--फरकिल्ला। 
[काल कालक, खाल] 
किसन अरपन--(सं०) हझृष्ण की पूजा के 
निमित अपित कर-म॒क्‍त भूमि । दे०--संकल्प । 
[ किसन+ अरपन < #क्ृष्णापंर ] 
किसभिस- (सं०) एक प्रकार का सूखा और 
मीठा मवा, जो अंगूर को सुखाकर बनाया जाता 
हूँ | यह कश्मीर, बल चिस्तान, पाकिस्तान के 
पश्चिमी सीमांत प्रदेश आर अफगानिस्तान के 
इलाके में होता # ! किशमए (फा०) ] 


किसमिसिया - (स6क) देंए ३2४, अयका रंग 
किशमिश का यह हों 


>> ५ हु 
[ क्रिसमिस + इस: प्र७ 







«घट कशाइ४ ! 


हवि-कोश 





७रै 


/.7 किसातन्कोरा 


किसान--(सं०) कृषि-कार्य करनेवाला 'केती स्ीतत-सं० | धघरी"के अंत में पहिये के बाद लभी 


बारी करनेवाला । [दुपाण, कृशानु (साथण ) 
किसान (हि०, १०), किसान मरा» ), किसान 
(ने०), मिला० --कस (विहा०) € ऋण] 
किसानी-- (सं०) किसान का क्राझतए/ : 
किसुनपख-- (सं ०) चांद्र मास “के “पंद्रह! दिल्लों का 
एककालिक परिमाण, , जिसमें चंद्रमा. के: कला 
घटती रहती हैं, ,कृप्णयक्ष । दे०.>पसख । 
[कितुन+ पख, पच्क् < *कुष्णु-परु| ., 
किसुनपच्छ -(सं०) दे०--किसुनपस्र, ।... 
किसुनक्रोग - (सं०) एक प्रह्गार का आम, जो 
कह ज़ड़ा, कुछ गोलाकार और गुहंदार होता हैं 
पट०-१९, चंपा ०-१, पट०-४, सग०-५, मु० २, 
भाग०-१) । [ क्रिप्तुन + भोग < #कृप्ण भोग] 
किसो री-- (हं०) एक जंगली फंल, जिसकी, तर 
कारों होती हैँ (पट०-१) | पर्या >--केसोरी 
(सग०-५) । [देशी, मिला०--किशार (१)] 
किस्त (सं०) निश्चित मनाफ के, साथ .निश्चित 
समयें पर दिये जानेवाले कर्ज को कुछ निश्चित 
अँश । प्रो २--किरंतबंदी । [ क्रिस्त- (०) | 
किरतबंद्री- (सं०)-दे०--फिस्त ) [ बंदी 
< किस्त (भ्र०) + बंदी (फा०);, मिल[०-दक्लेद 
<बंध (संस्क्ृ०)] 
केचिं--(सं०)-(१) किसी पोखरे के तर को गीलो 
जमीन (श्ाहा०) । दै०-तंरो | 
नौचे की अथवा जल सूख जोनें पर की गीली 
मिट्टी । (३) गीली मिट्टी, कादो, पक । [ कांड 
< कीच < कंत्वड़ पहँ०) < *कच्छ]| 


कीनल--(क्रि०) खरीदना (सा०-१, चंप[०-१, द० « 


मं ०-१, पट ०-४, सग०-१, मे ०-२, भोग०*१) । 
दे०-किनल । (वि०) खरीदा हुआ । [ क्रगर 


< क्री] 

कीरी- (सं०) कृमि का एक भेद ( स्ंपा०-१, 
पट ०-४, समग०-५) | प्या०-शीरो (बद० भाग०)। 
[<*क्रीट <*किरी (संस्कृ०), कीट, कीटक 
(पा०), कीड, कीडा (प्रा०), कीड़ा, कोीड़ी 
(हि, प०, ल०), कोड़ी, कीड़ी (गु०), कीड़ा, 
किरा (बं०), कीड़ (मरा०), किरो (ने०, कुमा०) , 
कीरो (सि०), किरी (रोमा०)] 

कीरो - (सं०)--(द० भाग०) । 
[< “कीट, < *किरि] 


दै०--कीरी । 


)अंल के । 


# हुई कौल, जो पहिंगा को गिरने से बचाती हे 
॥०(शाहा ० दे०-घ्रकिल्ली । [ < *वाल 
[* ह्यीलक] हल 
/क्ीज्ञा+-(सं०) घाक को ध्री पया०“किल्जा 

हएए्‌ पठ) बर०-४,. मबं०-५ ), खूटी या खुट 

/ईपु०), . सिलला (6० भाग०)।  [< ब्न्वांल 

+कोलक | 

क्‌ आं-+(सं०) जल की प्र!प्ति के लिए ख.दा 

११छुआ गोलाकार गहरा गड़ढा, जिसमे जल रहया 

उपकह १ईच्रंपा ००१) 4 [कण] 

*कजड्ा-+सं>) तरकारी बेचनेवाले मुसलमानों 
की एक... ज्राति /(प-४, . 

3कुप०५/३ मे १२, चंगार /7 
(भाग) प्रया०-कछुजड़ा . / 

॥ कर्ज वबर०-१,. पुश्चि०- १) । 

; #र्शक्रीज+ड़ा: :..(६ भर 
< *“कुज्जु# निकच्च, 


। 






कुजड़ा 
६ “कुद्छ, < *सुब्निका ८ गुंजा, सोया-जाति का 
शाक्र ( श्रो० ब्रि० डि० ) | काती ( मरा० ), 


५ लाछियों. ( यू७ ) ;. < कच्छु; मिला०-क ज 
(फा० )| 


के ड--(सं०) ऊख पेरने के कोल्ह का. वह 
खोखला भाग, जिसमें ऊख पेरा जाता हूं (पु०)। 


“जान । 


कक उड़ा [कुएड | 

;क कप दृखतत (सं०) बावग के अंतिम दिन का एक 
उत्सव; जिसमें क्रिसान खेतों में से थोड़ा-्सा 
बच्चाकर बीज छाकर एक कंड़ में डाल देता हूँ, 

_ तत्पंबचात्‌ अनेक प्रकार का भोजन तैयार 
कराता हुँ और सभी लोगों के साथ मिलकर 
खाता-पीता हैँ। पर्यो०--कुडमूनन, छर- 
सोधन (चंपा०)। [कुड़+ मदन < कूड 

मुद्रण] 

कु ड्मूनन--( सं० )-दे०--कंडमंदन । [ कु 
+ मनन ८ कड + मुद्रण] 

कु डा--(सं०)-- (१) वह बरतन, जिसमें ऊख 
का रस चूता हैँ (शाहा०, प०-में०, पट०, 
पट०-४) । दे०--खोश । (२) चावल को 
महीन भूपी । [करणड] 

कु डृ[--सं०) चावल की महीन भूसो । [ऋणट 


कु डिग्रा चास--कुटियावल 


कु।ड्आ चास (१) (सं०)--कुएं से पटाई जाने- 
वाली भूमि (द० भाग०) प्यो०-- मो 2 वाह्ी 
(प०) । [कुड़िया + चास; कु ड़िया < #कड; 
चास (देशी) | 

कु डियाठी--(सं०) (गं० उ०) । दे०--कनेठी । 
[ के ड़िया + ठी, आएठी (प्र०); पथा-भुजनाठी - 
भूंजने की सोंकोी का बंडल शभ्रथवा लुकाठो | 
अथवा 0, आठडी < *आंवेष्ट, अंथि ] 

कुंड्री--- (सं ० )--दे० कूंड । 

कु डी--(सं०) (१)--ढेंकुल (छाठा) में लगा हुआ, 
पानी निकालने के लिए मिट्टी या लोहे का 
पात्र । दे०--कुंड । (२) हेंगा खींचने के लिए 
रस्सी की जगह पर काम में लाई जानेवाली 
बाँस की लग्गी (द० मुं०) । पर्यो ०--बँसजोती 
(द० भाग०), अरौआ । (३) किवाड़ के दोनों 
पटटों को बंद करने के लिए सिकड़ी लगाने 
के निमित्त चौकठ में जड़ी कील । [ (देशी ) 
मिला०--कुडी (हि०), < *कुएड ] 

कुद-- (सं ०) चंपा की जाति का एक फूल, कुमुद 
(दर०-१, मग०-५) | [< #&वद] 

कु'द्री--(सं०) तरकारी के काम में आनेवाली 
एक फली (मुं०-१, पट०-१, पट ०-४ सग०-५, 
मे ०-२, चंपा०, भाग०-१)। [ कुन्दुरु | 

कुआँ- ( सं० ) गहरा खोदा हुआ गोलाकार 
(कच्चा या पक्का) गढ़ा, जिससे पानी निकाला 
जाता हैं | ( बिहा०, आज० )। 
कुआँ । [ कूष ] 

कुआ २--(सं०) आश्विन, भारतीय वर्ष का 
सातवाँ तथा शरद्‌ ऋतु का पहला महीना ॥ 


( श्रधिकतर सितम्बर के प्रंत भ्रोर श्रक्टूबर के 
भ्रादि के श्रायः १५ दिन ) | दे०-“-आसिन । 


[ कुमार (१) ] 
कुआरो-(सं०) आदिवन में काटा जानेवाठा एक 
धान । पयो० --असनी (पट -४, सग०-५) । 
[कुआर+ है (॥०)< कुमार (?) ] 
कुइयाँ--(सं०) दे०- कच्चा । [ कु+इयाँ 
( अल्पा० स्त्री०) <_ क्ँ + इयाँ< *कूप ]। 
कुकरों धा-- (सं०)--( १) एक पशु-खाद्य घास । 
. इसका दवा में भी प्रयोग होता है ( पट०-४, 
 झग०-५, समे०-२) | [ कुकुर+ ओ था < 
*कुल्कुरद्र ] 


(९) ढक 


रे 


क्ृषि-कोश 


कृुकाठ--(सं ०) लकड़ी का वह कुंदा, जिसपर 
ऊख काटा ज'ता हे (पट०)। दे०--निसुहा । 
पयो०- कुकाठी ( पट०-४) । [ %+ काठ 
< काष्ठ ] 
कुकाठी--(सं ० ,--( पट०-४ ) । दे०--कुकाठ ! 
[कुक्ाठ+ई (प्०)-(देश ) व < क॒क्काष्ठ (१) ] 
कुकुढी - (सं०) कपास में रूगनेवाला एक प्रकार 
का कीड़ा (सा०, मं०) । [(देशी), मिल[०-- 
कुरूरू - एक प्रकार का गीड़ा (मो०वि. डि०) ] 
कुकुरीना--(सं ०) एक प्रकार की घास (चंपा०१)। 
दे०-- कुकरीधा.[ ककरोना< कक्रोंचा< 
नकुस्कखु |. 
कुकुसा--(सं ०) एक पशु-खाद्य घास ( द०-प० 
शाहा०) । [(वेशी ), कु+ कसा< कुश (? )] 
कुकुही-(सं०) हेमंतकऋतु के अनाज को नष्ट करने- 
वाला एक कीड़ा (3०-प०) | [< *कक्कभी ] 
कुध्चा-- (सं०) कच्चे आम को कुँच कर बनाया 
हुआ अँचार या खटाई ( पट-०१, पट०-४, 
मग०-५, चंपा०, द० भाग० )। [ कूलग्ल 
(बिहा०), कूचना (8हि०) < ./कुट्ट (१?) | 
कुटकटना--(सं०) लकड़ी का कुंदा, जिसपर 
गंडासी से चारा काटा जाता है (मग०-५) । 
दे०--ठेहा । [ कुट+ कदना < कट < कट्ठी; 
कटठना < काटल (बिहा०) < काटना(हि०) | 
कुटका-(सं ०)-- ( १)शारदीय फसल (मकई श्रादि) 
का डंठल (गं० 3०)। दे०-- डाँठ ।(२) विभिन्न 
जड़ी-बूटियाँ, जिनसे प्रसूता के लिए पौष्टिक 
ओऔषधि बनाई जाती हूं । (दर०)॥ [छटक ८ 
डंघल, काणड--(मो० बि० डि०) | 
कुटकी--(सं०) अन्न के पौधे की डाँठ का छोटा- 
छोटा टुकड़ा (चंपा०-१, मे ०-२) । [कुठक +६ 
(झ्ल्पा० स्त्रो० प्र०) < कुटक |] 
कुर-- (सं०) सूखी हुई जमीन (शाहा०-१) । 
वश ) सूखी हु (शाहा ०-१) 


कुटरी--(सं०)--(द० भाग०) + दे०--कुट्टी । 
[ ३कद् वा< *कत्त <२/कुती ( छेदने ) ] 

कुटिया--(सं ०)-(१) घास, फसल की डंठछ आदि 
का कटा हुआ पशुओं का महीन खाद्य ( द० 


भाग०) । दे०--कुट्टी । [ कृद्दी < कुद्वित < 
$कट्ट, कठ, व[< *क्ृत्त< 4छुती ( छेंदने )] 
(२) खर-पात की बनी झोपड़ी, साधुओं का 
मठ । [ कट + इया (प्र०) < कटी | 
कुटियावल-> (क्रि०) घास-पात काटकर कुट्टी 


कृषि-कीश 


अ--+++++ 


बनाना (मूँ०-१, भाग०-१) [कंटिया+ आवल 
< कट्ठी < ३ द्ठ, वा< “कृत्त <+ 
( छेदन )] 

कुट्टी--( सं० ) घास या फसल की डंठलू आदि का 
काटा हुआ पशुओं का महीतव खाद्य । पयौ०-- 
कुटिया, कुटरी (4० भाग०), कट्ठा (प८०) 
लेरी (चंप०) | [ < ०५कुट्ट ग< *कृत्त < 
$कती (छेदने) | 

कुठाँव-- (सं०) दौनी करने के बाद ओसाने के 
लिए रखे हुए भूसा और अनाज मिले हुए अन्न 
की राशि (पट०, उ०-प० बिहा०) । दे०-- 
सिलली । [ देशी, मिला०-कूट > अब की 
राशि ] 

कुड डिया--* (सं ) ऊख या तेल के कोल्हू में 
लगे जाठ के ऊपर घ्मनेवाले टेढ़ें भाग और 
कतरी से लगा हुआ बाँस का टुकड़ा । दे०--- 


खेरचाँड़ी । [ <*कुड, < *कु डल (संस्कृ०) 
कंडी ( हिं० ) ] 

कुड--( सं० ) एक प्रकार का धान (चंपा०-१) । 
[ ( देशो ), मिला०-कुड़ (हि०) < कट ८ 
अन्नकी राशि, कुट 5 ओपधि ] 

कुड्द्‌हिना --(सं ०)-- (१) हैंग। में बाई ओर में 
बहनेवाला बेल । दे०-पंचोट । [ कड़े + 
दहिना; कड़ ( प्रा०), कठ (संस्क्र० ) ८ 
हाथी वगेरह के बाँथने की रस्सी । कटक, कृट 
( संस्कृ० ), दल, वरना हरीस का हल। 
दहिना < दक्षिण ] (२) मेंह के पास घूमने- 
वाला समूह का सबसे छोटा और दुबंल बैल 
( गया ) । दे०--पमेंहियाँ वैल । पर्यो०-- 
हाँ ( चंपा०)॥ [ कुड़ + दहिना, मिला०-- 
कडल॒- रस्सी का बना गाल चेरा; कुंड 
( प्रा० ै), कट (संस्कृ०) ८ हाथी वंगेरद के 
बाँथने की रस्सी ( पा० स० म० ); दहिना 
८. दक्तिण ] 

कुड्ह रि-- (सं ०) कुल्हाड़ी ( दर०, पुणि०-१) । 
पयो०-टेड्ारी ( में०-२,चंपा, पट ० -४) 'टेगारी | 
टंडः ली (मग०-५, चंपा०) । [< *कुझार ] 

कुड़ि--( सं० ) लकड़ी का बना पानी पढ़ाने का 
एक सात्रन ( दर०-१) | [ कंड ] 

कुड्टी--( सं० ) दे०--कुड्डी | 


७४ 


कुट्टी-छुदारी 


कुडी--( सं० ) अन्न आदि की रखी हुई छोटी- 
छोटी राशि या ढेर। पयो०- कुद्दी ( पट०-४) 
कुड़ी (चंपा०, में०-२, पट०-४) । [ < *कूट 
(संस्क्ृ० ), कुड़ ( हिं० )] 

कुत- ( सं० ) कृतने की प्रक्रिया । 

कुतल--(क्रि० )-- (१) खेत की फसल के परि- 
माण करना और मूल्य का निर्णय करना, कूतना 
( दर०-१ )। पयो०-कन करना | (२) 
किसी वस्तु का मूल्यांकन करना। [ मिला०- 
+क त्‌5 फलना (मो०बि०डि०), क्त्त (प्रा०) 
- किराया | कृतना ( हि० ), कृत (कुमा०) 
या क॒त्‌ ( ने० )-> जमीन को लगाना । 
कुत ( श्रो० ) “किराये पर देना ] 


म--( सं० ) सन की जाति का एक पोषा 
जिसकी छाल के रेशे से बोरा आदि बनाने के 


लिए सुतली बनाई जाती है । इसके फूल कुसुम 
की तरह होते हे । दे०--पट॒आ । [ (देशी ) 
मिला०--कुन्दर - एक प्रकार की घास 
कन्दरिका- एक पोधा ( मो० वि० डि० )] 
कुरम--( सं० ) एक छोटा-सा पौधा, जिसके 
फल की चटनी होती है (प८०-१)। [ देशी ] 
कुदरुस--( सं० )--(द० भाग०) दे०- कुतुरुम, 
पटुआ । [( देशी ), मिला०--छन्‍्दर - एक 
प्रकार की घास, क॒न्दरिका - एक पोधा (मो० 
वि० डि० ), कृदरूम, ( संता» ) ] 
कृरार-- (सं ०) फाबड़ा, कुदाल, मिट्टी खोदने का 
एक हथियार ( से०, श्राज ० ) । दे० --कुदारी 
फोरा।[ < *कुद्दाल, < *कद्दार, < *कुद्दालक, 
*+< कुदाल< कु +./दक्ञू+अ (< घज) | 
कुदा रो-- (सं ०)---(१) जमीन कोड़ने के लिए लोहे 
का बना चौड़ा और तेज घार का 
एक ओऔजार, जिसमें लकड़ी था 
बाँस की बेंट छगी रहती हैं । 
पर्यो०--कोदारि या कोदारी, 
शीदार ( चंपा० ), कुदाली 
(गं० ६०), कुदाल और कुदार 
ठेठी कोदार (द० भाग०, चंपा० ) 
[ < *कदाल, 





कुदारो 
*कदार,  < *कुदालक: 
कदाल (संस्क्ृ०), कृदालको, कोदालो (पा०), 
कुद्दाल, कोदालिया ( प्रा० ), कुदाल (हि०) 
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कोदाल (बं०, भ्रस० ), कोदाल ( श्रा० ), 
कोदारि (सि० ), कोदालो ( गु० ) कुदाल, 
वुदाला ( प॑० ), कुदल ( मरा० ), कोर्ड़ालि 
(ह०) <कुछार (१), कृड़ि (संता०)_] (२)सन 
के रेशों में बचा रह गया छोटा-छोटा डंठलू 
(उ०-पु० मे०) । दे०-गुदरी | [ देशी ] 

कुदाल, कुदार --( सं० ) दे०--कुदारी । 
[ <#बुदाल, < #कुद्दलक | 


कुदाली-- ( सं० )--( गं०-द० )। दे०-- 
कुदारी । 
कुदुरूम-- ( स०) --( शष्हा०-१ ) | दे०-- 


कुदरुम । [ देशी ] 
कुद्दी--( सं० ) अन्न का छोटा ढेर ( ब० मुं०, 
पट०-४, मग ०-५) |-लगावल (मुह!०)- छोटा- 
छोटा हिस्सा लगाना, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में 
किसी चीज को बाँटना। [ मिल[०--कूटठ <- 
राशि, कुदूय - कड्य ८ दीवाल ] 
कुनरी-- (सं०) एक प्रकार का पौधा, जिसका 
फल व्यंजन में प्रयुक्त होता हैँ । [< *ऋन्दुरु] 
कुब्बी -- (सं०) (१)--(द० भाग०) । दे०-- 
अब्बी। ( २ ) निष्फल बीज (द० भाग०) 
मिला ०--सुग्गी । [ क+ब्बीर कबीज ] 
क्रुमुदुनी-- (सं०) एक प्रसिद्ध जलोय फूल, कुमुद 
(बर०-१,पट ०-४, मग०-५)। [गुसुद, कमुदिनी] 
कुम्ुदूख्ार-- (सं०) महीन धान का एक भेद 
(मुं०-१) । [ < #कुमुदर्शालि 
कुम्हड़ू--(सं ०) कोंहड़े की जाति का एक इ्वेताभ 
फल, जिसका उपयोग मिठाई, मुरब्बा आदि 
के बनाने में होता हैं (५०) | दे०-- भतुआ । 
पयो ०-सजकुम्हड़ (मे०-२), सीसको हूँड़ा 
(बंपा०, भाग-१) । [ < *कुष्मांड ] 
कुम्हिलाइल-- (क्रि०) किसी फल-फूल का घूृप 
में पड़ने या पेड़ से टूटने के बाद कुछ-कुछ 
सूखने लगना (चंवा०-१)। [कुम्हिल+ आइल 
(प्र०) <कुम्हिल, कुहलाना (हि?) < 
कुम्हल्ञान ( हि० श० सा०) *कुम्मिल नर 
एक प्रत्नार का विषकीट; मिला०-क्रृष्मांड ८ 
ब्रज्चोंका एक रोग, जो कष्मांड प्रेतों के कारण 





कुरथोली-- 


कषि-कोश 


होता हूं अर जिसमें बच्चे सूख जाते हें । 
कुम्लाउनु (न०), कस्मणु (देशो ०), कुमावण 
(ल०), कूमाइजाएु, कूमातिजाएु (सि०) 
काोमरणो! (मरा०) | 

कुम्हस-- (सं०)- (द०-पू० मं ०) । दे० -कहा। 
[ मिला०--कुहैला, केडेडिका, कुंद्ेडा | 

कुरकुट-- (मं०) पृआल का भसा 
[ < *कुकूल | 

कुरखेत- (सं०) (१) जोता हुआ वह खेत, जिसमें 
कुछ दिनों से हुल नहीं चलाया गया हो (चंपा०)। 
(२) खेतीबारी। [ कुर+खेत< *कृष्ठक्षेत्र 
<*क्रप्य क्षेत्र < * कृत छेत्र 

कुरताली--(सं ०)--( १) कियान और दूसरे छोटे 
किसान के बीच बटाई पर की गई खेती की 
फसल का निश्चित परिमाण में विभाजन 
(द० भाग०, मं ०-१) । | करत + आलो < छत 
+ आअभण< *ऊताने अथवा * कृताधक या 
कृष्ठान, कृष्ोधिक | (२) फसल के आधे-आधे 
या ९/७ के बेंटवारे को शर्त पर जमीन 
जोतना । अधवबेंटयें पर जमीन को उपजाने के 
लिए लेना (मुं०-१)। 

कुरताली करज्लन-- (मुहा०) कुरताडी की शर्ते पर 
दूसरे किसान का खेत लेकर खेती करना । 











चंपा०-( )। 


कुरथी--[सं०) एक प्रकार का दहन, जो थोड़ा 
लाल होता हँ और बड़ा कड़ा होता हूँ । 
[ < *कुल॒त्थ, < *ऋलत्थिका (संस्कृ०), 
कलत्थ कलत्था (पा०, प्रा०), कुरथी, कऋलथी 
(हिं० ), कुथ (न०), कुल॒त्था (बं०)--जंगली 
कुर्षो । कुल्थ (प०), कुल्थी (१०, सि०) ] 

(सं०) साधारण काइतकारों के नीचे 
एक छोटा रंयत । दे०--सिकमी । [ दे०-- 
कुरताली ] 

कुरदन - (स०)--(१) पट०)। दे०“भोखरी । 
(२) मिट्टी का बना ओखर (पट०-४, मग०-५) । 
[ (देशी), मिल[८--कुण्ड, कुंडक्ंठ - घड़ा-- 
जैसा पात्र । कुर्टक ८ कोटर (पा० स० म०), 
छूट - पात्र, छिपी वस्तु ' 

कुराव-- (सं ०) वह परती जमीन, जो पहली बार 
जोती जाती हैँ (ब०-पु०)। दे>--खीछ । 


कृषि-कोश 


(देशी ०), मिला०-कुराय (हिं० ),करा (प्रा०) 
रअकम, भूमिविशष (परा० स० म० ) 
मिला०--कुरांउ (संता०) * वह परती जमीन 
जिसमें जंगल काटकर विना जोते बीज बोया 
जाता हे ] 

कुका--(सं०) कजंदार या अपराधी की जायदाद 
की, ऋण या जुरमाने की वसूली के लिए, 
सरकार द्वारा की जानेवाली जब्ती (सा०-१, 
चंपा०-१, पट ०-४, समग०-५, भाग०-१)। 
[ कुक (अ०) ] 

कुलहर --(सं० )-- ( १) अगली वर्षा में बोने के 
लिए माघ महीने में की जानेवाली जमीन की 
जोत (द०-प० शाहा०) । दे०-माघड़ जोतल । 

(२) वह जमीन, जो एक बरसात से 
दूसरी बरसात तक केवल जोती ही जाती है 
तथा दूसरी बरसात में उसमें धान का बीज 
बोया जाता (द०-प०)। दे०--दोतरा 
चौमास । [ देशी ] 

कुलिचा-- (सं०) वह बैल, जिसका एक पैर दूसरे 
पैर से टकराता है (पट०-१) | [ देशी ] 


कुल्हाड़ी -- (सं० )--(बिह०) । दे०--कुल्हारी । 
कुल्हारी -- (सं०) लकड़ी फाड़ने तथा पेड़ काटने 


के काम में आनंवाला बसुला से कुछ हूुंबा 
एक प्रकार का हथियार । दे० -टंगा । पयो०- 
कुल्हाड़ी (बिह०) । कुल्हारा+ ३ ( अल्पा० 
प्र० ), कुल्दारा < #कुमारक (संस्कृ० ), कुदार 
( प्रा० ), कुल्हाड़ा (हि०), लहान कुल्हाड 
(मरा०), कूल्हाड़ी (गुज०)] 

कुस-- (सं ०) एक प्रकार की पवित्र घास (बिहा० 
पध्राज०) । [कुश (संस्क ०), कस (पा०, प्रा०) 
कस, कसा (हिं०), कसा (बं०) कस (संता०) ] 

कुसबटना-- (सं०) रोपे जानेवाले घान में 
लगने वाला एक प्रकार का कीड़ा ( 3०-प० ) | 


प्यो०--कुसियाना (मे०) | [ देशी, < कशु- 


वतन (?)] 

कुसही-- (सं०) छोटे दानोंवाछा काला मटर 
( पट०, गया, द०-पु०, पट०-४, मग०-५ ) । 
दे०-बजरी । पयो०--जेसबरिया (पट०-४) । 
दिशी (१), मिला०--कोश, कोशिक- 
गोल वस्थु ] 


७६ कुकों- कुसुम 
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कुसह्दी केराव--(सं०) एक साथ उत्पन्न जौ 
और कैराव का मिश्रण (पट०,द०-पू०,पट०-१)॥। 
दे०--जौ केराई। [| कसही + केराव, कसही 
< *कोश, < *कोशिक (संस्कृ०), कैसिय 
(प्रा०), केराव< *कलाय ] 


कुसाध-- (सं०) वह बैल या भेंस, जिसका मुंह 
चौड़ा हो (पट०-१) । [ देशी ] 

कुसियाना-- (सं ०)--(मे ०) । दे०--कुसबटना । 
[ देशी ] 


कुसिया मटर--(सं०) छोटे दाने का मटर 
केराव (मं०-९, सग०-५) | [कसिया+ मटर < 
कुसिया < कुशिक < कोशिक,. मठर < मझ5< 
मठ (देशी) < *मृष्ठ (?)] 


कुसियार--(सं०) दंडाकार एक प्रसिद्ध पौधा, 
जिसका रस मीठा होता है और जिससे गड़, 
चीनी आदि बनाई जाती हैँ, ईख (उ०-पु० मै०, 
में०-२) । दे०--ऊख । [< *क्रोशुक्तार ] 

कुसिदार--(सं०) एक प्रकार का ऊख, जो छोटा 
और कड़ा होता है । [८ *कोशकार ] 


कुसुम--(सं० ) बर॑ (कुसूंभ) का पीला फूल, 
जिससे रंग बनाये जाते हे (गं० उ०, में०-२, 
सग०-५, चंपा०, पट०-४ ) । पयो०- बरे 
(पट०-४), कोसुम (गें ० 3० ) फूल (में०) | 
टि०-कुसुम से निम्नलिखित रंग बनाये जाते हें- 
१. असमानी -८- हलका. नीला रंग ; 
२. कागी ८तेज बेगनी रंग; ३. काछा ८८ 
काला रंग; ४, काहि सब॒ृजा >गाढ़ा हरा 
रंग; ५. केसरिया ८ हलका लाल-पीला रंग; 
६. गुलाब, गुलाबी"गृूलाबी रंग; ७. 
चंपई ८ नारंगी रंग; ८. तारजी ८नारंगी-- 
पीला रंग; ९. पैठानी ८ नील के साथ मिला 
हुआ रंग; १०, फलसाही >बेर के रंग का 
रंग; ११, बादामी, बेदामी-८- बादामी रंग; 
१२. बेंगनी-बेंंगनी रंग; १३. मासी -- 
नितांत गाहा हरा रंग; १४. लाल लाल 
रंग; १५. लीला >गाढ़ा नीला रंग; 
१६. सब॒जा-हरा रंग; १७. सुरमई-“ 
सुरमा-जेसा काला रंग; (८, सुरुख न्गाढ़ा 
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कुहरा-करश्रां 


लाल रंग । १९--सोनहुला >सुनहला पीछा 
रग। यद्यपि पूर्वोक्त रंग केवल कुसुम से नहीं 
बनते हें, कितु इसका आधार अवश्य रहता हूँ । 
गाढ़े रंग के बनाने में नील का सम्मिश्रण रहता है । 
कुसुम के विषय में एक पहेली नीचे दी जाती हूँ- 
“बाप रहल पेटे, पूत गेल बरियात”। 
( जब कि बाप (कसुम का बीज ) पेट (बीज- 
कोष) में रह रहा था, उसी समय पृत (कुसुम 
फल, ) कपड़ों के रंग के रूप में, बारात चला 
गया [ कुसुम, कुसुम्भ ( संस्कृ० ), कसभ 
( पा०, प्रा० ), कुसुम, ( भ्रस० ), कुसु भ 
अुसुम, कुसूब ( हिं० ), कसु भ, कसुभा 
(पं०), कसंबी] (सि०) तुसुबी (गु ), ऋसब 
कसंब३ (मरा०) | 

कुहरा--(सं०) ओस, कुहेसा (चंपा०-१)। प्यो०- 

ह। (पट०-४) । [कहेडा या कुंहेला] 

कुहस्सा-- (सं ० ) सबेरे का कुहरा (नीहार)-- 
(ढ० भाग० )। दे०--कहा । [ इहेला 
कहेडा, मिला ०--कहाशय वा क्हेशय< कह 

कुहर)+- आशय: शुगर ] 

ह--(सं० )-- (प5०-४) । दे०--कुहरा । 

कुहेंस - (सं०)--(प०, उ०-पु०, मे ०, द०-पू० में ० 
मं०-२) | दे०--कहा | [ कहेला,. कहिडा 
मिला०--कहाश॒य, क्हेश॒य < कहा + आशय 
श्य | 

कुहेसा-- (सं ० )- (१०, पट०-४) । दे०--कूहा । 

कंचा--(सं०)-( १) खलिहान में अन्न बुह।रने के 
लिए व्यवहृत ताड़ या खजूर के डंठल की जड़ 
का कूंचकर बनाई गई झाड़ू या कंची । दे०-- 
सिरहथ । (२) नारियल की सींक, खजूर के 
डंठल और पत्तियों एवं ताड़ की पत्तियों की 
सींकों आदि से बनी झाड़ । (३) दे ०-कुच्चा । 
[कूचे, कूचेक (संस्क्ृ०), कुच्च (प्रा०), कू 
(हि०), कुचें (न०), की, कूची (बं०), कच् 
(ब०), क्चिणु (०), कचो, कूची (सि०), 
को, झचड़ो (गु०), कं (मरा०), कोस्सा 
(सिहा० ), कुच (रोमा० ) दादी ] 

कची -- (सं०) छोटा कूचा (द०-प० ज्ञाहा०) । 
दे०-सिरहय और कूंचा। [ कूंचा+ई 
(अल्पा० स्त्री० प्र०) ] 
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लाए ब्लकरन-+झ-ता.- अनननने अल» 


कृषि-कोश 


डु--(सं ०)--. १) भोजन और अन्न रखने का 
मिट्टी का बड़ा बतंन (१०, पट०)। (२) कुऐ 
से पानी निकालने के लिए लोहे का बना गोल 
बत्तंत । दे०--डोल । (३)*ऊख पेरने के कोल्ड 
का वह खोखला भाग, जिसमे ऊख पेरा जाता है 
(पु०) । दे०“खान | दि०--पहले कोल्हू 
लकड़ी या पत्थर का होता था, कितु आजकल 
तो लोहे का होता हू | इसलिए, वेसा खोखला 
भाग नहीं होता है । (४) ढेंकुल में 
लगा हुआ पानी निकालने के लिए 
मिट्टी या लोहे का पात्र (बिहा० 

शप्राज०)। पया०-कू डी, क डी । 
[कंड, कडक, कुंडी, कंडिक्रा 
(संस्कृ ० कडिका, कंड पा०, प्रा० ) 
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क्‌ड़ 

कंडोक, (ब२०) कोंडु (कश्म०) -हंडा, कांड़ी 
(बं०), झूडी (प्रो०), कूडी (हि०), कुन्नी 
(प०, ल०), क्‌ डो (ने०), क्‌ डी (गु०, मरा०), 


कंडिया, करो, कुन्यू (सिंहा०)] 
क डा--(सं ० ) (१) अन्त रखने के काम में आने- 


वाला एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन (गं०३०) 
पया7- कड़ी (द० भाग०) । (२) दही मथने 
का मिट्टी का बतंन, जो हाँंड़ी में मिट्टी लगाकर 
बनाया जाता हैं (चंपा०)। [ कूड, कडक | । 
कू ड्ी-- (सं०)-- (१) उबाछे हुए रस को रखने 


का बतेतन ( द० भाग० )। दे०-मट्की । 
(२ )--+[ द० भा० )। दे०->कूड़ा | 


[ कू ड़ + | (अ्रल्पा० स्त्री० प्र०) < *कुड ] 
(३) ढेर--( चंपा०-१ )। [ कूट ( संस्कृ० 
मूड (ध्रा०) ] (४) दे०--कूँड़ । [< कुंड ] 
कूआऑ-(सं०)भगर्भस्थ जल निकालने के लिए खोदा, 
गया बहुत गहरा और साधारणत: गोल कच्चा 
गढ़ा, जो ई ट-पत्थर के बिना ही बनाया जाता हैं। 
[कृप, (संस्क्ृ ०), कृप(पा०), कवा, कआआा(प्रा०) 
कू आ, (हि०), कूआ (बं०) कुआ (प्रो), 
वूआ, खूह (१०), कुता (न०), कुबी] (ग०), कुवा 
(मरा०), ऊइई (दर०) । पं० खूह, (पं० कं०) 
खुहु (कइ्म०), खुहए (प० पहा०) , खू हु (सि०) 
शब्दों का मूल संभवत: दसेव, क्सुयु (रोमा०) 
, जिसका अर्थ हे---छेद, गड्ढडा । इसी प्रकार 
खोह (हिं०, १०, जिहा० ), खो (गु०) भी है । 


कृषि-कोश 


किन्तु वस्तुत: पा० काकृपरो -कूआ, मस्तूछ, 
कूवो (गु०), कुंब (सि०), खूहा (ने०) 
की व्युत्पत्ति में समानता हूँ (नेपा०) |] 

कृचल--(क्रि०) थूरना, पीसना, पीटना (मुं ०-१, 
पढ-४, मग०-५, चंपा०), । [कच+ल (प्र०) 

कुंचि 
(प्रा०) 5टेढ़ा कचना (हिं०), % चान (बं०), 
कचेदबा (ओर०), कच्चिनु (नं०) ] 

कूचा--- (सं ० ) -+ (गया, द० मु०) | दे०--कचा 
ओर सिरहथ । [< कृष्चक् (संस्क्तृ ०), कुच्च (प्रा०))| 

कूट--(सं०)--( १) पुआल का छोटा टुकड़ा, जो 
भूसा के समान होता है (चंपा०-१)। (२) 
मोटी छगदी से बना कागज का एक मोटा भेद 
( बिह० ) । [ कूटपूंज; कुटिक, कुटित - 
दबा हुआ, मुद्रा हुआ | ] 

कूटी-- (सं०)--(शाहा० ) | दे०--कूट । 

कूटल-- (कऋि०) किसी चीज को ढेंकी या ओखल 
में कूटना ( चंपा०-१, पद०-४, झग०-५, 
भाग०-१) | (वि०) कटा हुआ (चंपा०-१) । 
[५कटट (संस्क्ृ०), काटट (पा०, प्रा०), कूठना 
(6०), कुटनु (ने०), कुटिया (अस>), कुछ 
(बँ०), कुटिवा (प्रो०), कुदट्गणा (पं०), कुद्धण 
(०), कण (्ति०), कण (मरा०), व॒ठन 
(गु०), करेल (रोमा०', ऋड (दर०), कोठनवा 
(सिहा०) । जूल ब्लाक और किटेल के मत से 
इस धातु का मल द्राविद है । मित्ना० -कडे। 
(कन्न ०) 5 छाकर देना । कृट्ट (त०, कन्न०), 
को (त० , ते०--नेपा ० ) ] 

कूड़ा--(स ० ) खाद, ब॒हारन (पु०, सा०, चंपा०) | 
दे०--खादर । [ कूट (संस्क्ृ०), कांड (प्रा०) ] 

कूड़ा कुरकुट--(सं ० )--६ पु०, सा०, चंपा० )। 
दे०--कूड़ा और खादर। |[ कृड़ा[+ करकट 
< कट + करकट  (दे० -गेकंट-"मर्गा ) |] 

कूढा-- (सं०)--(१) छोटी मड़ई (पट०, गया) 
दे०-गोहिया । (२) खेत या खलिहान में 
खड़ी की गई झोतड़ी (गया)। दे०--मड़ई । 
[ कट कूटका, कटज |] 

कूत--( सं० ) दे०-कन । [ कृतना (हिं०), 
मिला०--३कुत्‌ ८ फैलना-फैलाना (सो० बि०, 
डि०) दे०--कतल ] 
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कचल-केझाल 


कूप--[सं०) दे०--क्‌ आँ । [कण ] 
कूर--(सं ० )-- (१) सूखी घास, बृहारन, गोबर 
आदि का ढेर (उ०-पु० म०, शाहा०) | [कृट] 
( २) नदी का किनारा (चंपा०-!१ )। 
पयो०--को र (मे०-२) । [ कूल ] 
कूरी-- (सं०) चीजों की छोटी-छोटी ढेरी (पैं०-२, 
मूं०-१) । दे०--कुद्दी । [ कूर + है (अल्पा० 
सत्री० प्र०)< “कट | 
कूरो--सं०) जमीन, खेत आदि की बीस कटठे 
की एक नाप (पु० मे० )। दे०--बिगहा । 
[ देशी ] 
कूहा-- (सं ०) सब रे का कुहरा । पयो२--कहेस, 
कहंसा (प०), कुहरसा (द० भाग०), कहंस 
( उ०-पू० में०, द०-पु० में० ), कमृहेस । 
| कुहेला, कुह्देडा, मिल्ना८--कुहाश॒य, कुहेश॒य 
कु ( >कुहर )+ आशय, श॒य, क्ोहड़, 
कोहरा ( हि ), कोहारा ( बं० ), कोवा-मोव| 
(अस०), कुहुड़ी (ओ०), कुहुर (५०), कोहीर 
(ल०), कोहड़ें (परा०), कोईरो (ने०) ] 
के डआऑर-(सं०) तंबाक्‌ के पत्त में बिक बनाकर 
रहनवाल एका कीड़ा विशेष (गं० 3०, मं ०-२) । 
दे०--लरका । [ देशी | । 
ककरोट-- (सं०|--(१) दे०-ककरोटिया । 
[ < कक रास्थि (२) (गया)। दे०-गेगठ । 
के ऋट+ ओट ] (?) 
केकरोल-- (सं ०) केकड़ के द्वारा ऊपर फेंकी हुई 
मिट्टी या वंसी मिट॒टीवाली जमीन (गं०3०)। 
के कुरल--दे ०--के कु रल । 
के ड्ी--(सं ० )--( १) हाथ की सफाई के कारण 
कम तोलना (च्वंपा०-१) | (२) पेट की त्रिवलि 
(चंपा०-१) । (देशी ), मिल्ला ०-- [ कूठ ८ छल, 
कितब ] 
के पी--(सं०) कीचड़, कादो (मुं०-१)। [कपी 
< कप< पंक--वरणु -- विपयेय ] 
के वाछु-- (सं०) दे०--कवाछ । [ कपिकच्छ ] 
केआरी--(सं० )-(द० भाग० ) । देः--कियारी ! 
है केदार ] 
केआल--(सं०) अन्न तौलनेवाला पुरुष ( पट० 
द०-पू० )। दे०--हटवा। [ (देशी) (?), 
मिला०--किराट रू बनिया (रा० त०), कांब्नी 
(णी) > एक माप, ऋरणण |] 


केश्राली-करा 


के आतली--(सं०.--- (१) अन्न तौलने वाले पुरुष 
का शुल्क्र ( प्रति मन सेर-भर )--(द०-पु०) । 
दे०-हटवाई । (२)-(उ० पु० मं०) | दे०- 
किआली । [ केआल+ है ( दे०--किप्नाली, 
केश्ाली ) ] । 

केओट .सं०) मल्लाहों की एक शाखा (गं० उ०)। 

केझशोटीन--(सं) (१) एक प्रकार की घास 
(दर०-१)। (२) मरठों में नाचनेवाली देवदासी 
(चंपा०)। ( )केवट (जाति-विशेष) की स्त्री। 
[मिला०- को बत॑, कर्वाति मस्तक ८ एक घास 
( मो० वि० डि०) ] 

केकुरल-(क्रि०)-(१)जाड़ा आदि के कारण मवेशी 
या किसी व्यवित का सिकुड जाना (चंप।०-१) । 
(२) पाक्ा और एक रोग-विशष के कारण पौधों 
का सिकुड़ता । 
(बि०) सिकुड़ा हुआ। पर्यो ०-घेंकु रल, केंकुरल । 
[केकुर+ ल॒ (क्रि० प्र०)< केक्रा< *कक ट्क] 

के ड़ वारी-(सं०) फलों का नया बागी चा (शाहा०) । 
दे०--गछुली । [ केड़ + वारि, केड < केतकी, 
कऋदली अथवा केदार--वाटिका > वारि ] 

केतकारि (धं०) आदिविन, कात्तिक और अगहन का 
महीना (दर०-१) । [ (देशी), मिला[०-क्ात्ति- 
कादि (१) | 

केतकी-(सं०)-(१) एक प्रकारका धान (दर०-१)। 
(२) केवड़ा का फूल । [ केतकी ] 

केतरपार--[सं ०) ऊब्॒ की खड़ी फसल को काटने- 
वाला ( पट०, गया ) ।  दे०--अँगेडीहा । 
[केतर + पार < केतारी +पार < कान्तार + पार । 
पार - अंत, पारयति- समाप्त करता है, पार 
( 5ठत-पाठ) ] 

केतार---(सं ०) एक प्रकार का ऊख, जो पतला 
और लंबा हुआ करता है तथा कात्तिक में 
पोख्ता होता हैँ ( गया, द>-पु०, सग०-५ ) | 
पर्या०--के तारा (पट०), केवाली (सा०), 
३ न डे व्क्त्र 
केबाही (शाहा०), रॉदा (द०मं०)। [कान्तार] 

केतारा--(सं० )--(पट० ) । दे०- केतार । 

केता री--(रं०)-- (मे ०, पट०, रॉ 00॥॥ 
गया, द०-पु० बिहा०, पट०-४ /(7 






मग०-५, भाग०-१) । 
दे०--ऊख । [ केतार+३ ॥॥ 
< कान्तार | | केतारी 


केन डेहरी-- (सं०) धनरोपनी के अंत में खेत के 
एक कोने में विशेष रीति के साथ एक मुट्ठी 


७९ 


मोरी (घान्य-बीज) के रोपने की एक रीति, 
पर्यो०--पचाटी ( पट०-४, मग०-५ ), गत्र 
लगावल ( चंपा० ) | [ देशी, केन + डेहरी 
< कोण+ देहली | 

केनगाड-- (सं०) चीनी-मिल की ओर से ट्रक पर 
लादकर लाय॑ जानवाले ऊख पर बंठा हुआ वह 
करमंचारी, जो रास्ते में उस ऊख की रखवाली 
करता हैँ, ताकि कोई उसमे से ऊख ले 
न छे। [ केन+ गाड < केन+ गाड (श्रं०) ] 

केना-- (सं ०)--(१) अनाज के खेत में होनेवाला 
एक पशु-खाद्य घाय ( प०, गया, पट०-४, 
सग०-५, मे-२ )। दे०--कनवा। [देशी, 
मिला०--ऋण | 

केना--(सं०) (प०-मं०, प०) । दे०--कनवाँ । 
| देशी, मिला+--करण ] | 

केनोला - (सं०) एक झाड़, जिसके फल की 
चटनी बनतो हैं । पर्या5--करोंदा (मं -१, 
सग०-५) । [ कुन्दुरु 

केमास--(सं०) शुद्ध (ताजा) अफीस (कफ) के 
रस को उबालकर गाड़ा करके बनाया गया 
पदार्थ ( गया )। दे० -मदक । [ किमाम 
स क्िवाम (अं०) ] 

केरबा--(सं०) गूण के अनुसार आम का एक 
भेद (दर०-१, पट ०-४, गया०-५) | [ केरा+ वा 
< कैला< कदली | 

केर बी --(सं०) गुण के अनुसार आम का एक भेद 
(दर०-१) । [ करती < केला< कदली ] 

केरा--(सं०)-(१) लोहार, बढ़ई, नाई और धोबी 
को किसाव की ओर से मिलनेवाली धान्य की 
एक छोटी राशि [जितनी दोनों भुजाओंं (पांजा) 
के बीच में आती हें] । दे०-खरवन । [(देशी), 
मिला०--कर + ( माल) यथा - अंकमाल > 
अकवार अथवा कोल, क्रोड (-पाँजा) | 

केरा --(सं०) केला, एक प्रसिद्ध फल । (बिहा०, 
आज० )। [कदली] संस्क्‌०), कयली, कर्यलि 
(प्रा०), केरो, केशा (ने०), केलो (कुमा०), 
कल (बँ०, श्रस०), केला ( हि०, पं० ), 
केल्हो - केला, केविरो ८ पोधा (सि०), केल 
(गु०) ८ केले का पौधा, केलु (गु०- 
केला, केल, केली, केले ( मर।० ), केसेल, 
केहेल ( ० ) ] 


क्षि-फोश 


इन सभी पर्यायों का (संस्क्‌०, पा०) के 

किदली' और (प्रा०) के 'कयली', “कअली” शब्द 
से ल्‍पष्ट संबंध नहीं दीखता है । केवल हिं०, बं०, 
अस०, पं०, मरा० और संभवत: कुमा ०» के पर्यायों 
का ही संबंध इनसे मिलता-सा हें, किन्तु गृ ० 
के पर्याय का कोई संबंध नहीं हैँ । बं० को छोड़- 
कर ऊपर के पर्याय और गु० के पर्याय प्रा० के 
केली, केलो से संबद्ध हे और ये दोनों संस्कृत के 
कदली से व्यत्पन्न नहीं हे । जे० राइलस्क्री 
(०. 772ए]प78--)/ 5, ऋण], 
?,206 ) के मतानसार “कदली' शब्द आगनेय- 
एशियाटिक से उधार लिया हुआ है, जिसमें 
'ली' के पहले पू॑स्ग (0707588) 'क' और 
'त' लगते हे । इनमें “ली” प्रत्यय प्रतीत होता 
हैं। क्या प्रा० का 'केली! आग्नेय-एशियाटिक 
'कलि' से व्यूत्पन्न हो सकता है ? डब्ल ० गाइगर 
(इटि० सिह० पृ०-२७) के अनुसार 'केसेल-- 
(सिह०) का 'स' सादुृश्याथेक है, किंतु यह 
मत उचित नहीं दीखता । यह शब्द वस्तुत:ः 
किसी दूसरे मल शब्द का व्यूत्पन्न रूप हो 
सकता है --नेपा० ।] 

केराओ--(सं०) मटर । [ कलाय ] 

केरावल--( ०) दे ०--कि राना । 

केराव--( सं० ) छोटे दानों का मटर ( बिहा०, 
ग्राज०) । दे०--मठर । [ कलएय 
(संस्क्ृ० ), कल्ाय (प्रा०), कलाई 
(ब०, श्रस०) | 

केरावल-- (क्रि०ण )--खड़ी फसलवराले 
खेत से घास-पात निराना, निकौनी ७ 
करना (मुँ“-१,मग०-५) | [केरा+  क्षेराब 
अल (प्र०) < *क्िर (यथा-किरति)< ५क 
(बिक्षेपे) | 

केरोनी-- (सं०) (१) छिछली कोड़ाई; खूरपी या 
कुदाल आदि से की जानेवाली हल्की कोड़ाई 
(चंपा०, से ०) । दे०--खु रपिथाना । पयो०-- 
किरौनी (मग ०-५)। (२) छिछली कोड़ाई करके 
अनाज के खेत की घास्त आदि की सफाई (गं० 
उ०, द० भाग०, व० मुं०))। दे०--सोहनी । 
| केर+ ओनी< *किरणए< ५क (विक्षेपे) ] 

क्रेज्लासार -- (सं०) अच्छी किस्म का एक मोटा 


८० के शाओ-फेसरिया 


अगहनी धान (मूं०-१)। [ केल|+सार < 
*कदली + शरलि ] 

के लो नी-(सं ०:-( १)-(ब० भाग०) । दे०-केरौनी 
और ख्रपियाना। (२)-(द० भाग०, द० मुं०)। 
दे---केरौनी और सोहनी। [ केलोनी < 
केरीनी< केराना< *किरणु< ,क (विक्षेपे)] 

केवइ--(सं०) एक प्रकार की मछली (चंपा०-१, 
सा०- १) । पर्यौ८--कव इ (चंपा०, समं०-२ ) ॥ 
[* /कॉविक, * /कॉविका ] 

केवलहा--(सं०) छोटे दानोंवाला लारू गेहूँ 
(गया) । दे०--ललका । [ देशी, संभ०--- 
केबल + हा (प्र०) < केवाल (बिहा०)-काली 
चिकनी मिट्टी | 

केवाल-- (सं०) काफो मजबूत काली जमीन, 
जिसमें ८५ प्रतिशत मिट्टी का अंश रहता है । 
पयो०--करार  ( 4०-पृ० ) । [ केवाल, 
कासएर ] कह ०---असल के बेटी अउ केबाल 
के खेती-असल माँ-बाप की बेटी और केवाल 
जमीन की खेती अवश्य फलदायक होती हैं 
(पट ०-४ ) | 

केवाला--(सं० )-(१) कर्ज के भुगतान में या 
नकद रुपया लेकर जमीन बेचने की प्रक्रिया । 
(चंपा०-१, पट०-४, मग०-५, मे ०-२, भाग०-१)। 
केबाला देश्नल (मुहा० )-कवाला देना। 
केवाला लिखल (म॒हा०) - किसी के नाम से 
अपनी सम्पत्ति छिख देना । केत्राला लिखावज्ञ 
( महा० )- किसी से केवाला लिखाना। 
कबाला-(श्र०) ] (२) वह दस्तावेज, जिसके 
द्वारा सम्पत्ति दूसरे के अधिकार में दी जाती हूँ । 

केवाली--( सं० )--( सा० ) | दे०-केतार । 
[ केवाल+ ३६< केवाल (मिट्टी) ] 

फेवाही--(सं०)-( शाहा० ) । दे०--करेतार । 
[ मिला०--केवाली ] 

केसर--(सं०) कद्मीर की घाटियों में होनेवाले 
एक प्रसिद्ध फूल का रेशा, जो पीछापन लिये, 
लाल रंग का, सुगंधित एवं बहुमूल्य होता हे 
और भोजन की वस्तुओं या पूजा-सामग्री के 
लिए व्यवहृत होता है । [ केसर ] 

केसरिया-- (सं०)--दे ०---कुसुम । [ केसर + 


इया (प्र०) < *केसर ] 


: क्षेसी-कोंपल 


५०. -+>+>-++ लत + जज 5ा वणणाशीएणण 
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क्रेसी-- (सं०) भुट्टे के ऊपर के केशों का 
गुच्छा । दे०--भूआ ! [ <केशिक ] 

केसौर- (सं०)- (१) लम्बे दानोंवाले धान का 
एक उत्तम प्रकार ( मुं०-१ में०-२ ) | (२) 
धकरकंद की जाति का 
एक मीठा कंद, जो कच्चा 
खाया जाता हँ। (३) 
चौर में होनवाला एक 
छोटा कंद, जो मोथे का 
तरह होता है ओर कच्च, 
ही खाया जाता है । केसौर 

. [ऋ+सौर< केतकी+ शालि वा केसर + शाॉलि ] 

फेहुनी--(सं०)-(१) दोनों भुजाओं के अंदर भर- 
कर आनेवाली फसल का परिमाण (पु० मे०) | 
दे०--पाँजा । (२) कोहनी, हाथ और बाँह के 
बीच की संधि । [< कप्तेस्णि - केहुनी] 

कृत -- सं०) छोटे बेल-ज॑ंसा एक प्रकार का खट्टा 
फल (शाहा०-१, पट०-४)। [कपित्थ (संस्क०), 
कड्त्थ (प्रा०)|] 

केत-- (सं०) एक प्रकार का साँप-जैसा श्वेत धारी- 
वाला लंबा फल, जिसकी तर- या, 
कारी बनती है (सा० )। देः?- 
चिचिरा। [संभ०--< *श्वेता | 
< एवेतर्राजि (संस्कृ०), केता 

है क्क्िणा (संता०)] 

कैता-- (सं०)--(पू०मं ०, मुं०-१) 
दे०--कंत और चिचिरा। कौता 

कद क-- (सं०) जमींदारों ओर किसानों के बीच 
का एक प्रकार का हिसाब, जो कागज 
की एक चिद्ठ पर लिखकर बंडल में रख 
लिया जाता है । यह बही में नहीं लिखा 
जाता हैं। दे?--तबलक [ देशी,--संभ ० 

५. कायद[< कायद: (०) | 

केरियार-- (सं०)-- (शाहा०)। दे०-कोरार । 
[क्रि+यार < क्रेदार॒+ वाट, कदली+ वाट, 

«५ तन्‍्दली + वाट] े ॥॒ 

करी --(सं०) कटहल के कोये का ऊपरी भाग, 
जिसमें कोया छिपा रहता है (पट०-२) । पर्या० 
-भोथी (सं०प०) [देशी संभ०- < *कवरी | 

केल--(वि०) पीताभ-धूसर पशु ( दर०-१, 
पृणि०-१, सं ०-२) । पयो०--केला._ कइल 








८१ 


कथि-कोलश 


५ (चंपा) | [कपिल (संस्क्र०), कयिल (प्रा०)] 
के ला--(बि० )--दे०--कल । 
कलाएल--(क्रि० )-- फसल की बाल को दढ़ (अन्न 
के रूप में) होने की अवस्था को प्राप्त करना । 
(बि०) पकती हुई फसल । दे०--हबसाएल । 
हे [किला+ एल (त्रि० प्र०) < *कॉप्ल] 
कला गल - (वि०)--(पट०, पट ०-४, सग०-५) । 
दे०-क लाएल और हबसाएल । [ केला+ गेल 
हर कपिल; गेल< गएल < ग्यल्‌< गम] । 
केलिया--[सं ० ) दे०-कोइली । [ संभ० < कपिल] 
कोंकड्डल--[सं० )(१) केक ड़े का बिल (शंपा०-१) 
(२) केकड़े के बिल के ऊपर की मिट्टी । 
[कोंकड़ + उल < *ककट+ कुल] 
कोंकड़ा-- (रं०) केंकड़ा, एक जलोय जन्तु, 
जिसके आठ पैर और दो पंजे होते हैँ । यह 
आगे-पीछे समान गति से चल सकता हैँ। यह 
धान के खेत,से लेकर समद्र तक में पाया जाता 
है । [< कक टक] 
कोंकड़िया इल--(क्रि०) रोग या पाले से किलो 
पौधे के पत्त का सिकुड़ना या संकुचित हो 
जाता ( चंपा०-१, मग०-५ मं०-२ )। पयो० 
--केंकुरियाएल (पट०-४) । [कोंकड़िया + 
आइल < *कोंकड़ा <*कक टक] 
कोंच--(सं०) महुआ के फूल का छत्ता (पट०-४, 
सग०-५, चंपा०-१) । दे०-छत्ता | [< कद्च, 
कुछ, गुच्छ| 
कोंड़िला-- (सं०)-( १) एक पशुखाद्य घास (चंपा०, 
उ० में०) । (२) चौर में होनेवाला एक 
जलीय पौधा, जिसके डंठल से विवाह का मौर 
बनाया जाता हैँ। [(देशी), मिला०--कुष्ठ 
(संस्कृ०), कू (हि )] 
कोंपड़--[सं०)-/ १) पशुओं का एक ऐंब, जिसमे 
सींग की जड़ में पत्त उसड़ती है । दे०--गाड़ा । 
(२) बॉस की जड़ से निकला हुआ नया 
कोमल अंकुर (चंपा०-१, मं०-२)। [कोपड़ 
<क्ॉपल <कोमल--( हि० श० सा० ), 
< कुडमल (संस्कृ० ) <कुंपल (प्रा०), 
कोंपाल (हिं० ) कोंपलो (गु०), कॉपिला 
(ने०), कोम्म या कोस्न (मरा>)] 
कोंपल--(सं०) बाँस की जड़ का नया अंकुर (सा०-१, 
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मग०-५, पट०-४) । [कपल < कोमल-- (हि० 
ध० सा०), < झडमल (संस्कृ०) | 

कॉहड़ा-- (सं० )कद॒दू की जाति का एक गोल फल 
जो रंग में हरा या पीला होता है तथा जिसकी 
तरकारी मीठी होती है। पया०--कोम्हड़ा 
(उ० में० ), कदीसा ( पु० घे०, मै०-२)। 
[< क ध्माण्डक, (संस्क्ृ० ), कम्भाएड (प्रा०), 
कमिण्डो (ने०); कमड़ा (बं०) कम्दड़ा (हि०), 
कौमड़ (सिह०) (ड़< ण्ड) | कहएड कोहण्ड 
(प्रा०), कोहली (देशो )-मिला०--कम्भफला 
(संस्कू ०), कोंहड़ा, कोंहर (हि० ) कोहलु (गु० ) 
कोवहाला (मरा०), कोहोलें, कोहाले, कोहले 
(मरा०)| 





कॉहरबट्री-- (सं०) कुम्हार द्वारा काम में लाई 
जानेवाली मिट्टी (सा०-१)। [क्हेंहर +बढ्ी 


< कम्हार हि) + मिद्ठी < #कम्भकार + मुत्ति] 
कोआ--: सं ० ) (१) कटहल के फल का बीज- 
कोष, जिसे लोग खाते हू (चंपा०-१, पट ०-१, 
पट०-४, मग-०५)। (२) रेशम के कौड़े का घर 
(चंपा०-१) (३) आँख का डेला (ढला)- - 
(चंपा०-१)। (४) ताड़ के फल के बीज-कांष से 
निकलने वाला एक श्वत खाद्य | (कोश <्‌ 
बीजकीशुक (संस्क्‌ ०), कोसा, कोया (हि>)] 
को इन- (सं०)-(१) महुए की गिरी 
(बीज), जिससे तेल निक! ला जाता है 
(गं० उ०, द०, चंपा०-,  पट०-४, 
मग०-५) । (२) महुए का फल । 
पयो०--गहुआ . ( मं०-२ ), 
कोइनी ( द०-पु० मै ०, श्राज० ), 
कोइन्दा (द०-प० शाहा), कोयन कोइन 
( मुं०-१ ), कोंयेंड (सं० प०) कोइना 
(झाज०) । [को+इन < #कोशिन्‌ ] 


कोइनी--( सं० )--( द०-पू० मे ०. श्राज० ) । 
दे०--कोइन । [ को-+इनी < #कोशिन्‌ ] 

कोइन्दा--(सं ० )--- ( द०-प० झाहा० ) । दे०-- 
कोइन । [को+इंदा[ < कोझा+इन्‌ < कोशिन्‌ ] 

कोइया - (सं०) अनाज के भांडार को भीषण 
हानि पहुंचानेवाला एक प्रकार का पतला, 
काला कीड़ा | [ देशी ] 


(१) 
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इिरो--(सं ०) हिंदुओं की एक जाति, जो साग- 
पात की खेती करके अपनी जीविका चलाती 
है । पयो०-- कोयरि (द२०-१) । [ व्तोइर+ ३, 
कोयर. (६० )८ साग पात; < कॉपल 
< *कडमल ] 
कोइल- (सं०)--(१) आम के बीज का गूदा या 
गिरी, जिसकी रोटी भी कहीं-कहीं पकाई 
जाती है । (मुं०-१) | [ देशी | 
(२) अनाज की वह बाल,जिसमें पाला या सारा 
रोग लग गया हो (पट० , गया) | दे०---म राएलू । 
[ कपिल ] (२) एक पक्षीविशेष, जिसका 
रंग काला होता हैँ तथा बोली बड़ी मीठी होती 
हे । पया०-कोयल (चंपा०) । (कोकिल] 
कोइलखो--(सं०) धान की फसल को हानि 
पहुँचानेवाली कॉटेदार एक घास । पर्यौ५-- 
गोखुला (प० मे ०,चंपा०, पट०, गया, द० मुं०, 
पट ०-४, मग०-५, मं०-२ ), गोरखुल ( प० ), 
बाँसी (सामा०)। [ (देशी), संभ०-- गोकिलाक्ष] 
कोइलपतद--(सं० ) चोट लूगने के कारण दाग लगा 
हुआ आम (पट ०-१, पट०-४, मग०-५, भे०-२, 
चंपा०-१ ) | [ कोइल+- पत< कोकिल + पद 
(-चिह्न)-(? ) ] 
को इला--(सं० )-( १) फसल के पुष्ट होने की 
अवस्था। (२ ) लकड़ी अथवा पत्थर का 
कोयला, जो जलाने के काम आता हूं। 
[कोइल-+आ< * कोकिलक, कापिलक ] 
कोइलाइल--(क्रि०) किसी अन्न या फल का पुष्ट 
होना (शाहा०-१) । [कोइल+ आइल (प्र०) 
< कोइल, ऋइल < पल] 
कोइला माता- (सं०) कुएँ को सुरक्षित रखने- 
बाली कल्पित देवी । [कोइला+ माता | संभ३- 
< कमला मात, कोकिला (देवी )--(मो० बि० 
ह डि०) ] 
को इली--(सं०) चावल में लगनेवाला विभिन्न 
प्रकार का कीड़ा। पर्या०- कोढ़िया, 
केलिया । [ (इंशो) संभ०-- < कपिल ] 
कोकटि--(सं०) एक प्रतार की रारू कपास, जो 
भादो में पकती हूं । इसकी खेती तिरहुत में 
होती है तथा इसके सूत बड़े महीन और सुन्दर 
होते हें। पयों०--भदेया । [ देशी ] 
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कोकढ़ा--(सं०)--(ज्ञाहा० ) । दे०--कोंकड़ा । 
[ कोकद़ा< कोंकड़ा < #कक्रेटक ] 

कोचल्ञा-- (सं०) लता में होनेवाला एक प्रकार 
का कड़वा फल। इसका फला हरा होता हें, 
किपु पकने पर छाल हो जाता है । पर्यौ०-- 
तिन्लकोच (भाग०-२१)। 

कोचला के साग-- (सं०) एक प्रकार का साग । 
[कोचला के + साग] 

कोचिशआाइल-- (क्रि०)-(१) महुए के पेड़ में फूल 
के गृच्छों का होना ( चंपा०-१, पट०-४, 
मग ०-५) । 

को चिआवल--(क्रि०) साड़ी या धोती को चुनना 
( चंपा०-१, पट०-४, मग०-५, मे०-२)। 
[कॉचि+ आवल ( प्र० )< कोचि < *कुन्न, 
कुझ्ठी ८ (कच | 

कोठला--(सं०) दे०-- कोठिला, कोठी 

कोठिया इ टा-- ( सं० ) कुएँ आदि की गोल 
परिधि बनाने के लिए अधंवत्ताकार ईंट 
(द०-पु० मे ०) । दे०--बकौ। [कोण्या+ इंटा 
< कोछ्ठ + एक] 

कोठियारी--(सं०) गाँव में रहनेवाले शिल्पियों 
गैर दुकानदारों आदि से जमींदार के द्वारा 
भमि-कर के रूप में लिया जानवाला शुल्क 
( चंपा०, में० ) । दे०--मोतरफा । [कोप्या 
< कोठी< (संभ०) #कोष्ठ | 

कोठियो-- (सं०) वर्षा से बचाने के लिए बाल- 
सहित कटी हुई फसल का लगाया हुआ ढेर (सा०) 
पयो:--पू ज, पु जोर (उ० प०, पट०, गया 
द०-पृ०) । [ कोडियो < क्ोडिया < कोरी < 
व्शोष्ठक ] 

कोठिला-- (सं०)-( १) बाँस की फट्टी आदि से 
बने गोल ढाँचे (कोठी ) से सुरक्षित कुआँ (१५०) । 
पयो०-गढ़ी ब्रा । (पढ०) । [को5+ला 
(प्र < कोठी < कोष्ठ | (२) दे०-कोठी । 
[कोड+लए (प्रल्पा० प्र०)< *कोष्ठ] 

कोठिली--( सं० )--दे०-कोठी । [ कोठी + ली 
(अल्पा० प्र०)< *दोष्ठ 

कोटठी--(सं०)-(१) कुएँ की दीवार को गिरने से 
बचाने के लिए कभी-कभी प्रयुक्त बाँस की 
फट्टियों या वक्ष की टहनियों से बनाया गया 
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गोल ढाँचा ( 3०-प०, श्राज० ) | पर्यो०-- 
डोल (3०-१०, मग०-५), बींड़ (3०-प०,पट०, 
शाहा०), दोल (द०-पू०), बिडी (कहीं-कहीं 
द०)। (२) मिट्टी या इंट का बना हुआ एक 
प्रकार का ग्रोल या चौकोर घेरा, जिसमें श्रन्न 
रखा जाता हैं । (बिहा०, आज०)। पया०-- 
कोठिला, कोठिली । ( ३ ) अन्न, भूसा आदि 
के रखने के लिए खली हवा में पुआल, फट्टी, 
या खढ़ का बना हुआ 7एफ प्रकार का घेरा। 
देः--बखार । (४ ) बांस के पौधों का 
एक समूह (चंपा०, आज ०, ) | कोठ + है (प्र०) 
< *कोष्ट 

कोड़ देल--( भहा० ) - खुरपी आदि से गहरी 
कोड़ाई करके घास आदि निकालना (उ०-प०, 
उ०-प० मे०, सें०-२ ) । दें०- भर खरपी 
सोहलू । [-कोड़+देल < कोड़ल (बिहा०) 
कोड़ना (हि०) <,कद (छदने), अथवा 
#कड (बंकल्ये) । (संभ०) < छ+ दाए < 
>“द ( श्रवदारण ) से नामघातु प्रत्यय के 
साथ व्युत्पन्न है।कर बना हो ।] 

कोड़न--(सं० )-(१)--(द० भाग०, मे०-२) | 
दे०--कोड़नी । (२) एक फट ऊंचे जनेरे, 
बाजरे, टंगुनी आदि की जोत या कुदाल आदि 


से की गई कोड़नी (गया, चंपा०, में० २) । 
दे०--बिदाह । 
कोड़नी-- (सं०)-( १) कोड़ाई, कोड़ने की 


प्रक्रिया । दे०--कोड़ल । (२) अनाज के खेत 
की छिछली कोड़ाई करके को गई घास 
आदि की सफाई । (३) मकई आदि के पौधों 
के उग आने पर, जड़ के आसपास की मिट्टी 
को धीरे-धीरे कुदाछ से कोड़ कर हलकी कर 
देने की प्रक्रिया (मुँ०-१, से०-२)। प्यो०-- 
तमनी (“चंपा०, सें० ), निकोनी (पढ०, 
गया, द०-मूं०), छेजनी (ब०-प० शाह०), 
कोड़न, खड़ (द० भाग०) । (४) एक फूट 
ऊँचे जनेरे, बाजड़े, टंगूनी आदि की कुदाल 
से की गई कोड़ाई । 
कोड़ल-- क्रि० ) कोड़ना, खोदना (दर०-१, 
वढठ ०-४, मग०-५, सं०-२) पयॉ०--पारल, 
तामलल (चंपा०, में ०), छेजल (द०-प० शाहा०), 


कवि-कोश ८४ 


कोड़ल-कोबो 
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[ कोड़ल (प्र०), कोड़ना (॥०), मिल[०-- 
४कट (छेदन ) ४कड़्‌ (वेकल्ये) । (संभ०)- 
कु+दार< ५<्‌ (प्रबदारण ) से ना० धा० प्र० 
लगाकर बना हो) ] 

कोड्ल-- (वि०) कुदाल से खोदी हुई जमीन 
(चंपा०-१) | [कोौड़ +ल (बि० प्र०)| 

कोडा -- सं ० )-(१) ऊख की दूसरी #िचाई (पट०) 
पर्यो ० -दोसर पटावन (श्रन्यत्र), दोसरो 
पटावबन (द० भाग०) | कोडनी (पट०-४, 
मग ०-५) । दिशी, (संभ०) < कोड़ल (बिहा*), 
कोड़ना (हि? )] (२) (चंपा०-१ ) 
देः--कोरा । [ कवर -बालों का गुच्छा |। 
(३) आग तापने के लिए बने घूर का ढेर 
(घंपा ०-१) । पयो०-घूर (मै०-२, चंपा०), 
घुरौरा (पट ०-४, मग०-५) । 

कोडार--(सं०)-( १) वह खेत, जिसमें साग-भाजी 
बोई जाती हूं (चंपा०-शाहा०-१) | दे०-कोरार। 
(२) वह खेत, जो बार-बार कुदाल से कोड़ा 
जाता है (ज्ञाहा ०-१) । (३) गाँव के पास की 
उपजाऊ भूमि । (४) वह जमीन, जिसमें फुल- 
बारी में लगाये जानेवाले पौधे पंदा होते हैं 
(पट०, १०) | पर्या० को रियार (पट०, गया), 
कोराँट (ब० मं ०), केरियार जशाहा०), बारी 
(मे०), लतिहानी (द० मृं०)। [कोड़/+ अए; 
कोड़ा < कोणु अथवा कोड़ल (बिहा०), आए 
(ह०) अथवा< केदार वा कालमुद्‌ , गेरमुद्‌ 
अशथ्ता 'संभ०)< कडार , ८पीला) ? | 

कोडी--(सं ०) दे०--कोरी । 

कोढ़-(सं० )-(१) सामा (श्यामाक)के चावल को 
दृध में पकाकर बनाया गया एक प्रकार का भोज्य 
पदार्थ (दर०-१)। पर्या०-कोंढ़ा (ब०-२)। (२) 
एक प्रकार का भीषण चर्म रोग। [मिला०- कुष्ठ] 

कोदा-- ( स० )--( १) मकई की बड़ी बाल 
(सुं०-१) ! (२) सोने-चाँदी के आभूषण को 
गंधने के लिए उसके ऊपर बना हुआ छेद 
( मुं०-१, पट०-४, संग०-५, में०-२ ) । 
[मिला०--कुंडल] 

कोढि--(सं० )-(१) हल्‍रू या गाड़ी में चलनेवाला 
मोटा और आलसी बैल, जो कार्य करते समय 
अधिकतर बैठ जाया करता है । पयो०-परुआ । 


लोको०--'कोढ़ि बरद के फंफरि बहुत 
कोढ़िया बैल ज्यादा हॉँफता और उच्छवास 
लेता है । (२) कोढ़नरोग- ग्रस्त [क्ोद़ि < करोदी 
< कप्ठन्‌ ] 
कोढ़िआइल- ( वि० ) वह पौधा, जिसमें कली 
आ गई हो (चंपा०-१)। (क्रि०)-किसी पौधे में 
कली लगना (चंपा०-१, सग०-५, पट०-४) । 
[ मिला०--कछ्ठ ८ डाली आदि का अग्र भाग । 
कोरक < (बि०)- कोर्रकित, कुडमल _] 
को ढ़िया-- (सं०) दे०-कोइली । [ मिजल्ला० -- 
कोील्‌- एक प्रकार का घुण। कष्ट एक 
प्रकार का रंग | 
कोढ़िला - (सं०) धान के खेत में उगनेवाली एक 
घास (उ० मे०, दर०-१) । इस घास के डंठल 
से विवाह के लिए मौर और इसी प्रकार की 
दूसरी चीजे बनाई जाती हैं । ३े०ललेंडई । 
[ (संभ०)-- < “कुछ, कुछल ऋथवा कट] 
कोढ़ी--(सं०१-(१) ताल का वह पेड़, जिससे रस 
निकाला जाता है ( उ०-पु० में ०, मे०-२ ) । 
पर्यो०-बहिरा (द०-पू० मे ०), बाकी सिसबा 
( द०-प० मं० ), अनाहु ( द०-प० से० )। 
(२) वह हलकी जमीन, जो अपनी उव॑राशक्ति 
खो चुकी हो | देः--झूस | (३) ( गं० उ० ) 
है ०--परुआ, कोढ़ि । (४)कली । [कोदी (हि०) 
३६ काछ्टन्‌ (ला० प्रयो०) |]. 
कोतनयना---(सं ०) वह बेल, जिसकी अँखें लाल 
ओर भीतर कोटर में घंसी हुई हों (पट०-१) । 
[कीत+नश्नन + आ (प्र०), कोत< कोट < 
े कोर + नयन ] 
कादइ---, सं ०) (शाहा० चंपा०) । दे० - कोदो । 
[कोदी + ३ (श्रल्पा० स्त्री० प्र०) < कोद्रव] 
कोदवा घान--(सं०) कोदो की तरह होनेवाला 
एक छोटा धान (पट०-१, मभग०-५, पट०-४) । 
_ कोदवा + बान< कोद्रवक + धान्य ] । 
कादार-- (सं०)- (१) फावड़ा, कुदाल। मिट्टी 
खोदने का लोहे का बना एक औजार (द० भाग०, 
चपा०, द०मुं०)। दे”-फोरा । [कदर, कुदाल, 
ऋद्यल | (२) (च्ंपा०) दे०-- कुदारी । 
कोदारि---(सं ० )--(में ०-४) दे० -कुदारी । 
कादारौ-- (सं ० )-दे० --कुदारी । 
कोदो--(सं०)--( १) सामा की जाति का एक 


कोन-फोरट 


कदन्न इस अन्न की विशेषता यह है कि भूसी- 
सहित रखने पर यह पवासों वर्ष तक सुरक्षित 
रहता है । परयो० --कोदइ ८ छोटा कोदो 
(शाहा०) । (२) एक प्रकार की भदई फसल 
(पट०-४)। [क्पेद्रव (संस्क्‌ृ०), कोदव, कुद्दव 
(प्रा०), कोदी (हिं०, कुमा०, बं०), कोदी, 
कोदा, कोद्रा (५०), कौड़ीरी (सि०), ओोद्रो 
(१०) कोद्ू (मरा०), कोदुरु (कश्म०) | 

कोन -(सं०-ज० मूँ०, भ्राज०) । दे०-कोनिया 
जोत | [कोणु (ला०) (?) | 

कोनसिया -- (सं ०)- १) (चंपा०, द०-प० मे) । 
दे०-कोनिया जोत । कोन + सिया < *कोएशः 
< *कोणुसीत्य (<सौता-जोत की रेखा) | 
(२)--दे०--कोनिया घर ॥ 

कोनसी--(सं०)- (द० सूँ०) । दे०--कोनिया 
जोत । [ दें०-कोर्नासया] 

कोनाकोनी --(सं० ,--( ५० ) | दे०--कोनिया 
जोत । [ कोन[+कोनी (संभ०) < *कोणा- 
कोर, (यथा-ऊृर्णकणि, मुष्टी-मुष्टि श्रादि ) | 

कोनासी--(सं०)-- (शाहा०) । दे - कोला । 
(कोन[+सी (प्र०) अथवा (संभ०) वोणसीत्य] 

कोनाह---(बि०) दे०-कोनाहा । [कोना+ह (प्र०) 

<क्होना < “कोण ] 

कोनाहा--(वि०) वह वस्तु, जिसमें कोना निकल 
हो, कोना बना हुआ (मुं०-१, पट०-४, सग०-५ 
में ०-२, चंपा०, भाग०-१) । प्यो०-कोनाह । 
[कोन[+ह (४०) <कोण | 

को निया--(सं०) बॉस की फट्टी की सौकों का बना 
फटकने का साधन जिसके तीन ओर गोल मेंड़ 
बनी होती है । (उ०-प० मं०, दर०-१) | दे०- 
मड़रा । (वि०)--कोनेवाला, कोने की ओर 
(मुं० १) । [क्ोन+इईथा (प्र०) < बोर, 
कोणिक ] 

कोनिया घर--(सं०) वह घर, जो किसी कोने 
में स्थित हो। [कऔन+-इय (प्र०)+घर< 
कोश, < “कोरिएक घर < गृह] 

कौनिया जोत-- (सं०) एक कोने से दूसरे कोने 
तक की जताई की रीति। पर्यो०- कोन, 
कोनसी (द० मुं०), कोनसिया (चंपा०, 
द०-पु० मे०), कोनी (गया), कोना कोनी 
(१०) । [क्होनिया+ जेठ कोनिया< *कोण, 
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क थि-कोश 
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शक 


त< जोतल ( बिहा० ) जोतना (हि०)< 
योजन / »/युज्‌ (योग) ] 

कोनी-- (सं०)--(गया) । दे०--कोनिया जोत । 
[कोन+ ई (प्र०) < कोण कोरिक] 

कोपड़--- (सं ०)-(चंपा) । दे० --कोंपड़ । [कोमल 
(? ), कुड्मल_] 

कोबी-- (सं०)- (१) एक प्रकार की तरकारी का 
छोटा पौधा, जिसके बीच मे बढ़ा पसरा हुआ 
फल होता हैँ। (२) ओषध के लिए प्रयुक्त 
एक वनस्पति-विशेष । [कोबनी < गो < गोजिद्ा 
(संस्कृ०) कोवी, गोभी (हिं०), दाड़िशाऋ, 
दाड़शाक्क गोजिया (बं०), पाथरी, भुदपथरी 
(मरा०) भोषाथरी, भुहपात्रा, जिमी (गु०), 
येदुनालुक चेटटु, भरिलिक चेट्टु, (ते०) 
घाउन (कों०), यलुना गले (क०) कल्षम डमी 
(फा० , भारोप०-कबेज श्रं०), पुर्त०-कोउंबे।] 

कोम्हड़--(सं०)-- (3० में ०) । दे०--कोहड़ा । 
[कृष्मांड] 

कोयन--(सं०)--(द० मूँ०) । दे०--कोइन । 

कोयरि-- | सं०) -- (दर०-१) । दे०--कोइरी । 

कोयला--(सं०) चूल्हे या इंजन में जलाया 
जानेवाला लकड़ी का बनाया या खान से 
निकला ईंधन-विशेष । [कोकिलक (संस्कृ० ) , 
कोल- (झं०) ] 

कीयला फनस-- (सं०) कोयले से जलाया जाने- 
वाला बड़ा चुल्हा, जो बड़ी-बड़ी मिलों और 
फेक्टरियों में रहता हैँ । ऐसे चल्हों का उपयोग 
वाष्प-शक्ति, तेयार करने के निमित्त बड़े-बड़े 
पीषों को गरम करने के लिए होता है (बिह०) । 
[कोयला+ फर्नेंस < कोयला. ((ह०) + फर्नेंस 
(अं०), कोयला <कॉकिलक] 

कोरंजा-- (सं०)-(१) वह मजदूर, जिसे मज- 
दूरी में प्रधानत: नकद रुपये ही दिये जाते हैँ 
( उ० पू०) । (२) भोज-भंडारे में दही-चूड़ा- 
पूड़ी आदि का पक्‍का भोजन । इसके विपरीत 
कच्चे भोजन को 'भतव।न' कहते हें । [(देशी), 
मिला०--कोरंजा < कौर + अनाज - बह अन्न 
जो मजदूरी में दिमा जाय (हि० शा० सा०)] 

कोरइ- (सं०)-(१)- ( शाहा० / । दे०--को रो । 
(२) (चंपा )-- दे ०“--को रो-३ 

कोरट--(सं०) वह स्टेट, जिसकी देखभाल का 


कषि कोश 


कायं सरकार की ओर से होता हैँ (सा०-१, 
पढ०-४, चंपा०, सग०-५) । [कोर्ट, कोट आफ 
वाड्से (अं०) ] 

कोरवास-- (सं०) पान की पंक्तियों के आधार- 
स्तम्भ के बीच का अवकाश (उ>-पु० से०) 
[कौर+ वास, मिला०--कोर (हि०) ८ पंक्ति, 
श्रेणी, करता | कोर >पोर, अंगों को संधि ] । 

कोरॉट-- (स०)-(१)-(ब० मे ०) | दे०--कोरार 
[ (देशी) ( संभ० ) केदार + मृदू , अथवा 
काल +मृद, गोर + मुद | । (२) काँटे आदि के 
गड़ जाने से पेर के तलवे में हो गया घट्टा | 
पर्या० -काराँटी । 

कोराँटी--(सं ० )-- दे +-- कोराँट (२) । 

कोरा-- सं०) घोड़ा हाँऊने का चाबुक । पयो०- 
काड़ा, चाबुक । [कवर (संस्कृ ०)- बालों का 
गच्छा | । 

कीराइ --(सं2)-( १) अनाज के कूटने-पीसने के 
बाद चालकर निक्राला गया निष्फल मोटा 
अंश ( पट०, में० प० )। विशेषकर दलहन 
दलने के बाद निकली ऊपर की भूसी (पट०) | 
दे०--चोकर । (२) चावलरू या चिउरा कूटने 
पर उससे निकली वह महीन भूसी, जिसमें अन्न 
के ऊपर का महीन अंश मिला रहता है 
(चंपा०-१) । [(दिज्ी)-मिला०-कडंगर, कोड्य 
< #कड़्‌ ( भेदने ), कोंडा (मरा०)] 

कोराइ-- (सं ०) दे०--कोराय । 

कोराना--(सं०) वेतन के बदले नौकर को दिया 
जानेवाला अनाज (प० मुं०)  दे०--मनी । 
[ कौर + आना--कोरा + अनाज (हि० न 
सा०) | 

कोराबाल--(सं ०) काफी बाल जमा हो जाने के 
कारण बेकार जमीन (सा०)। पया०-बलान 
(3० प० में ०) [ओरा +बाल < कौरा+बालु < 
कारा< केवल ] 

कोराय --(सं०) दलहूुन का छिलका (भूसी), जो 
पशुओं का पुष्ट भोजन है (मूं०-१) | पर्यो० -- 
को राई (पट ०,चंपा० , मग ०-५,भोज ० )। [(देशी) 
मिला०--कडंगर, कंड्य < +कड़्‌ (भेदन)] 

कोरार--(सं०)-( १) दे?--कोड़ार; गोएंड़, 
डीह । [कौ९+ आर, कोर < कीण, आए (6०) 


८९ 


को रवास-को लवाँसी 


अथवा केदार (संस्कु०), वा काल + मृद्‌ , गोर 
+ मृद्‌ > गोरट, गोराँट ] 

कोरियार-- (स ० )-(पट०, गया। । दे०-कोड़ार । 
[मिल्ला०-कैदार्य अथवा कर्दारिक ) 

कोरी, कोरड़ी--(सं०) पान की २० पत्तियों अथवा 
किसी भी दूसरी वस्थु को एक राशि । बीस का 
समूह (गं० द०, पट०-४, सग०-५, चंपा०, 
से०-२) । पान के पत्तों के कुछ परिमाण निम्न- 
लिखित हें---चौठंया--पान की प्रचास पत्तियों 
की एक राशि (गं० द०)। आधा ढोली--पान 
की १०० पत्तियों की एक राशि । एक ढोली- 
पान की २०० पत्तियों की एक राशि । 

गें० उ० और शाह।० में निम्नांकित परिमाण हूँ» 
७ ढोली-- १ कनवां । 
१४ ढोली -- (५ अधवा । 
२८ ढोली -- १ पौआ या पावा । 
४ पौआ-£ छेसो। 
१०८ढांली ८ १ लसा (गं० द०) । 

_(ेच्ची),मिला-०कर्षदिन्‌ (स्क ०, स्कोर (प्रं०)] 

कोरोकरल--(मुहा०) पशुओं द्वारा खाई वस्तु 
का पुनः चबाना, रामन्थ (पागुर) करना (पट०, 
गया)। दें >--पगुरो करछ । [कोरी+ करल; 

_ कोरीर कल ( <कबढो +२क ) ] 

कोरो (सं०)-(६) पान की पंकित्नयों का प्रधान 
अवलंब (मं०, चंपा०, मग०-५) | पर्या०-- 
कोरइ (ज्ञाहा०), इकरी(द०, पृ०, सा०)। (२) 
पान के बाग मे ऊपर दिये गये छप्पर का आधा र- 
स्तम्भ। पयो०-खंभा (पट०, गया),खा म्हं। । 
(द० मुं०)। (३) घर में लगे छप्पर का आधार- 
स्तम्भ । यहू लकड़ी या बाँस का होता हूं तथा 
कड़ी के रूप में क्राम में आता है (बिहा०, 

_ आाज०) । [ देशी, मित्ञा० “कुडय, कुट्य | 

कालटारा-- (सं०) कोयला टालने या उसकाने 
की लछोह की छड़, जिसका एक छोर टेढ़ा और 
दूसरा छोर हाथ मं पकड़ने लायक बना होता 
हैं । (बहु०) । दे० -अँकुड़ा । पर्या --अंकुड़ा 
(हरि०) । [कोल (प्रं०) वा कोयला (ह०)+- 

. दारा (< दारना-हि०) ] 

कोलबाँसी - (सं०)) (५१) आम का दागदार 
टिकोला (चंपा०-१) । (२) अ।म के टिकोले 
की कोमल गृठली (चंपा०-१, पढ०-४, सग०-५) 


कोलवा-कफोल्ह 


(३) वह आम, जो चोट खाकर काला पड़ गया 
हो (शाहा०-१)। [कोल + वॉँसी < *कल्माष, 
<_ *कल्माष | 
को लवा--(वि०) कोने वाला, तंग जगह में पड़ने- 
वाला ( मूँ०-१ ) पयो०-कोलक घर 
कोनिया घर ( भं०-१ ), कोला (भग०-५ ) 
| कौल+वा (प्र०)< कोण] 
कोलवाइ--(सं०) जमीन का छोटा टुकड़ा, जो 
घर के पास हो ( उ०-प० ) | दे०--कोला । 
[कोल+ वाइ (प्र०)< कोण | 
कोलसार-(सं०)-/१) दे ०-गूड़ौर । (२) (पट०, 
गया, पृ०) । दे ०--कोलहुआर । [कोल+ सार; 
कोल < कोल्हू < कूल॒हंडक ( - तोड़नेवाला, 
आवरत्त को तरह घमनबाला'+सार< शालए] 
कोलसार, कोल्हसार --(सं०) वह स्थान, जहाँ 
ऊख्व पेरकर गूड़ बनाने के लिए कोल्हू बेठाया 
जाता है (मुं०-१,*पट०-४, मग-५) । [कील+ 
सार < कोल्दू + सार < शाला; कोल्ह-मिला०- 


कलहंडक ८तोड़नेवाला, अछत्ते की तरह 
घूमनेवाला ] 

कोलसुप--[सं ०)-(१) अनेक प्रकार के अन्नों को 
फटकने, पंचने और 


चालन के लिए प्रयक्त 
एक साधन, जो बाँस 
की कमाचियों या मूंज 
की सींकों का बना 


कोलसुप 
होता है । द०-- यूप । (२) अनाज फटकने के 
लिए प्रयुक्त एक साधन । पयो०-डगगरा 


(उ०.प० मे ०, चंपा०), सूप । [ कोल + छुप्‌, 
कोल (बेशी) व कोल < क्रोड: सुप< शुपे | 

क्रोलहऊढ़-- ( सं०)) ऊख के कोल्ह को ठीक 
(दुरुस्त) रखने के लिए किसान की ओर से 
बढ़ई को मिलतेवाला पुरस्कार (पट०) ॥ 
दे०--पच रावन । [कोलह+ कठ < कोल्ह + 
कढ़ < कादूल (बिहा०) < कष < /कृष्‌ | 

कोलह पचरानी-- (सं०)-(द० भाग०) । दे०- 
कोलह कढ़ ओर पचरावन । [कोल॒ह + पच्रानी, 
कोलह < कोल्हू, पचएनी < पच्छधर (बिहा०), 
(हिं०) < पदच्चधनिव्ता (संस्कूु०)-हल का एक 
भाग, टुकड़ा | 





८७ कषि-कोश 


कोलासी-- (सं०) दे०--कोलबाँसी । 

कोला--(सं० )-(१) जमीन का वह छोट। अश, जो 
घर के पास हो तथा शाक-भाजी उत्पन्न करने के 
लिए प्रयुक्त होता हो (शाहा०, द०-पु०, पट०-४, 
मग०-५)। पयो०-कोली, कोलवाइ (उ'-प०), 
बारी (चंपा०, मे ०), खंड, खत डू (सा०, पट०) 
(कसतुतः इसका श्रर्थ है ध्वस्त घर), घेबारी 
(गया). गली ( बेक० नाम द० भाग० ), 
कोनासी (बेक० शाहा०) | (२) दे०-कोलवा । 
(३) चारों ओर डरेर (मेड़) से घेरकर बनाया 
गया खेत (चंपा०-१) | [ कोल ८ गली, तंग 
रास्ता, तंग जमीन का एक टुकड़ा ] 

कोलिऐती असामी- (सं०) साधारण काइतकारों 
के स्‍तर से नीचे का एक छोटा र॑यत (पु० 
में ०) । दे०--सिकमी । [कोॉलिएती+ असामी] 

कोलिया--(सं०) चारों ओर मेंड से घिरा हुआ 
खेत का छोटा टकड़ा ( शाहा०-१, चंपा०, 
में ०-२) । [ कोल ] 

कोली-- (सं० )-(उ०-प०) । दे०--कोला । 

कोलह--( सं० ) ऊख या तेल पेरने का यंत्र 
(डिहा०, श्राजअ०) | पयो०-कोल्हू., कल । 
दे०--कोल्ह । [ <कलहंडक | 

कोलहकर--(सं० )- (द० मं ०) । दे ०--कोलहकढ़ 
और पचरावन । [कोल्ह + कर < क्ोल्ह + कर | 

कोल्हुआडू-- (सं०) वह स्थान, जहाँ कोल्हू गाडा 
जाता हूँ ( चंपा:-१, पट०-४, सग०-५, 
भाग० १) । [कोल्हु+- आड़ <कोल्हू+ वाट 
< कलहंडक + वाट | 

ड्िल्हुआर--  सं०)- ( १) ऊख्॒ पेरने तथा गुड़ 
बनाने का स्थान । पयो"-गोलौर (द०-प० 
शाहा० ), फोलसार (पट०, गया, पु), काल्हु 
आड़ (चंपा०- १)। (२) दे०-गड़ौर । [कोल्हु+ 
आर <व्योल्ह + आड़ < कलहंडक्त+ वाट | 

कोल्हू-- (सं०)-(१) ऊख परने की कल, जो आज- 
कल लोहे की बनी होती है और 
इसमें तीन बेलन लगे रहते 
है । पहले यह लकड़ी अथवा 
पत्थर का, आजकल के तेल के 
कोल्ह की तरह, बना होता था 





कोल्हू 
और इसमें ऊख काटकर दिया जाता था । 


कृषि-फोश 


ऊपर लोहे का मोहन लगा रहता था, जिससे 
ऊख का टुकड़ा पेराता था। (२) तेल पेरने 
की, लकड़ी की बनी कल । 
मिला०-कूलहंडक :संस्क ०), 
कौल्हुओ ( देशी ), कोल्हू मा 
(हि०), कील (ने०) |] कोल्हू 

को सिल्ा-- (सं०) पारिवारिक संपत्ति के अति- 
रिक्त जमा की जानेवाली व्यक्तिमत संपत्ति 
(चंपा०-१, पट०-४, मग०-५)। [(संभ०)< 
कसूल कोश] 

कोस--(सं०) ३५२० गज या दो मील की दूरी 
की एक नाप । (जगह के अनुसार इसको दूरी में 
झंतर होता है । [नोश] 

कोसल--(सं०) गुप्त धन। पयो०--पौगली, 
कुत्थी, घरोहर (म०-१, मं०-२, मग००१। । 
[कोसल < कुसूल, कोश] 

कीसा--(सं ० /-(१) भट्ट के ऊपर की पत्तियाँ 
(द०-प० मं ०, चंपा०, मं ०-२) । दे०-खोइया । 
(२) आम के फल में होनेवाली गृठली (चंपा० 
१) । (३) आम के बीज छा गूदा (गिरी), 
जिसकी रोटी भी पकाई जाती है (मं०-१)। 
[कोश (संस्क ०), ओस (पा०, प्रा०). कोसा 
(हि०)। कोसो (ने०) - बीजम्शोश, कोसा, 
कोसी (बं०) अनाज की वाली या भुद्े आदि 
के ऊपर रेशे का गच्छा] 

कोसोी--सं०) एक साथ उत्पन्न जौ और मटर 
का मिश्रण (द० भाग०) | दे०--जौ-केराई । 





[ (देशी ), कोशिका ] 
कोसुम-- (सं० )--(गं ०-4०) । दे०--कुसुम । 
[| छसुस्भ | 


कोहँड़ा -- (सं ०)--(शाहा ०- १, चंपा० )। दे०--- 
कुम्हडा । [कुष्माएड | : 
कोहा-(सं०) - (१) अन्न रखने का मिट्टी का 
बतंन । पर्योौ०--कटिया (उ०-पृ०, द०-प० 
में०), करबा (चपा०) | (२) दही मथने का 
मिट्टी का बतन, जिसकी पे दी में बाहर से अति- 
रिक्त मिट्टी लगा दी जाती है । ३) कटोरे के 
आकार का मिट्टी का एक पात्र (चंपा०, प्राज० ) 
[कोश - पात्र-- कोशो5स्त्री रुडमले पाते 
दिव्ये खड॒गंपफिधानंक्रे!--| मेदि० ), कोहा 


८८ को सिलान्‍कोौड़ी 


(अस०) -तबे का जलपात्र । कोस (गु०)- 
चमड़े का बना वाल्टी-जंसा पात्र ] 

कोंकरी-- (सं०) चठंल या खेंखसा-नामक फल, 
जिसकी तरकारी बनती हैँ (मुं०-१) । दें०-- 
चठैल । [ ककेटा ] 

कॉरी--(सं०) सामा के चावल की खीर (पट०-१) 
[ (देशी ), (भला०--कोर्नी< कंगू | 

वौआ फपान-- (सं०) (ब०.प० शाहा० )। 
दे०-कोआ लु॒कान । [कोआ +मभपान (देशो); 
कीआ < कार, काकोल । रूपान (देशी)] 

कौआभोग-- (सं०) गूण के अनुसार आम का 
एक भेद (दर०-१) । [ कौआ + भोग; कोआ 
< काक, < काक्नोल ] 

कोआरा-- (सं०) एक पश-खाद्य घास (पू० मं०) 
[ (देशी ), मिल|/०--कावार - एक जलीय घास 
(मो ० वि० डि० )] 

कीआलुकान--(सं ०) लगभग छह इंच का ऊंचा 
नया पौधा, जिसमें कोअ। छिप सकता हो (गया, 
सा०, शाहा०)। पयो ०-कीआ-म्रपान व ० पू० ), 


कोबा-लुकान (चंपा०-१), कोबा-मपान । 
[ कौआर+ लुकान (देशो) । कोआ< काक 


< काकोत । लुकान लुकावल (बिहा०), 
लुकावा (ह०)< ,लुप्‌ <वि+ ली |] 
कौआ हाँ #ल--(क्रि०) खेत से कौओं को हटामा 
(हाँकता)- सवंत्र )| दे०--हकी । [कौआ + 
होकल | कोओआ < काक, '“< काकोल | हाँकल 
(अनुकरणात्मक्र शब्दपरक), वा<आ++५६ | 
कौकड़ी--(सं ०) एक प्रकार की बरसाती लता का 
फल, जिसकी रसदार या सूखी स्वादिप्ठ तर- 
कारी बनती है (द० भाग०)। दे ०--चठेल । 
[कर्मी] | 
कोड़--(सं० )-(प१०) । दे०--घूर । [ कूट, व्ट ] 
कौड़ी--(सं०)-(१) जमींदार की ओर से अन्न- 
विक्रेता की नाप पर निर्धारित कर (३० प०)। 
पर्यो८-मलिकाई चुटकी (व ०-पु० में ०), बयाई 
(शाहा०), किराया(गय ),माँगनी, क्रिजआली, 
केझाली (उ०-पृ० में०), बरदाना (पट») । 
(२) समुद्र में उत्पन्न होनेवाला शंख की जाति 
का एक जीव, जिसका अत्थिकोश भारत में व॑ से 
से कम मूल्य के सिक्के के रूप में व्यवहृत 


कौनो -खं लड़ी 
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होता था। इससे बलों का भूषण बनाया 
जाता हूं भौर बच्चे इससे खेलते हे। 
[ कोड़ी < *कपदे (संस्कू०), कवदु (प्रा०), 
ब्लोड़ी (ह०), कोड़ी (बं०्, ओ०, कुमा०), 
कोड़, कौड़ा (प०), कोड़ी (ल० १०), कोड , 
(सिं० ) १ कोड़ों, कोड़ , क्लोड़ो (गु० )५ कझबड़ा, 
कबड़ी (मरा०)] 

कौनी--(सं०) बाजरं की जाति का सूक्ष्म दानों 
का एक अनाज ( से०-२, पट ०-४, मग०-५, 
भाग०-१, चंपा०-१, दर /-१, मुं०-१) । किडगु 
(संस्कृ०), कुंगुनी, कांकुनी, कोनी, ठेंगुनी 
(ह०), ऑँगुनी, कानी धान (बं०), कॉँग 
( मरा० ), काँग ( गु०), नवणे (कल्न०), 
प्रकरण पुचेटटु (तेल० ), गल ऋरजुन 
(फा०), दुखून (अ्र०) । ] 

को र--सं ० )- (१) भूमि को खोद कर बनाया 
गया छोटा गड़ढा, जिसमें लकड़ी, घास, सूखा 
गोबर आदि जलाकर जाड़ की रात में ग्रामीण 
लोग तापते हे (प०)। दे०--घूर । (२) पीसने 
के समय जाँता में एक बार दिया जानेवाला 
अन्न-परिमाण । दे०-झौंक । (३) खाने के 
समय मूंह में एक बार आनेवारा भोजन का 
परिमाण | [कुंड] 

कौराकादूल--( मुहा० ) श्राद्धक्म॑ में भोजन 
के पहले कौए आदि तियंग्योनि के निमित्त 
उड़द की दाल और भात के कौर का 
निकाला जाना । 

कौर जाएल-- (मुहा०) बीज का मर जाना या 
नहीं उगना (उ०-पू० मे०) । दे०+--बिजमार । 
[ कौर+ जाएल, कौर ( देशी० ), कोरना 
(हिं०) <थोड़ा भूनना, सेंकना । मिला०-५कुंडि 
(बाहे)- जलाना ] 

कोरीकरल-- (मृहा०) पशुओं द्वारा खाई हुई वस्तु 
का पुनः चबाना, रोमन्थ (पागुर) कएना (पट, 
गया, चंपा०) । दे०--पगुरी करलू। [व 
+ करल' कौर < कवर < कव॒र्ल॒(कबली + ४$ 

कोबा--(सं० )-(१) एक प्रसिद्ध काला पक्षी, 
काक; (२) एक प्रकार को मछली, जो अंगूली 
के समान गोल और लंबी होती हे एवं जिसका 
मुँह कौवे की चोंच के समान होता है (चंपा०)। 





८९ कांष-कारा 


[ कीवा < 





पया० --कौवा ठोठी । 
४*काकोल ] 

कीबा-मपान (सं०) दे०--कौग्रा-झप।त । 

कौवा-ठोठी--(सं०)- (१) ( में०-२ )। दे०-- 
कौवा-(२) | (२) एक हरता, जिसके फूल 
सफेद और नीले रंग के तथा कोवे की चोंच 
की तरह लंबे होते हैं । [ <*काकत॒णरडी ] 

करवा लुकान--(सं०)-(चंपा०-१) । दे०-- 
कौप्न।लकान । 

कीवा हॉकल--(मुहा० ) दे०--कौआ हाँकल । 

क्रित्तिका--(सं०) तीसरा नक्षत्र, कृत्तिका। छह 
तारों का यह नक्षत्र होता है । [ कृत्तिका< क्रत्ति 
< ५कृत्‌ ] 

क्वाड-- (स ०) चीनी-मिल में ऊख के रस को 
गाढ़ा करनेवाला एक चौकोर यंत्र ( बिह० )। 
[क्वाड< क्वाड वा कवाडूट (प्रं० )« 
वर्गाकार | 

क्वाड मेन -- (सं०) चीनो-मिल में क्वाड पर 
काम करनेवाला कर्मचारी (बिह०)॥ [ क्वाड+ 
मेन (अं०) | 

क्वार--(सं०) आश्विन मास, कुआर | दे०-- 
आसिन, कुआर । द्वार < कुआर < कुमार (? ) | 


| 
खंखड़--(सं ०) कुआँ बनाने के लिए खोदा गया 
गड़ढा (शाहा०-१) । दे०--खाँखड़ । [देश] | 
खंखइा[--[सं०) -- (१) अन्न का वह ढाँचा, 
जिसमें केवल भूसा ही हो, अन्न का अंश न 
हो (चंपा०-१) । पयो०--ख खरी (श्ञाहा०) । 
(२) एक पौधा-विशेष, जिसके डंठल से 
मौर बनता हैं । कभो कभी औरतें अपने कान 
के छेद को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग 
करती है। [(देशो), िल[०--कंकाल - 
हडिडयों का ढाँवा मांत्र; खंकर, खंग्खर 
(संस्क्र ०) ८- छिद्रवा छा, खक्रखट ८ कठोर, घना] 


)] खंखड़ी--(सं०)-(१) श्रन्न के पौधों में लगने- 


वाला एक राग, जिससे बाल में दाना नहीं 
होता ! (२) वह श्रन्न कोश जिसके श्रन्दर अन्न 
उत्पन्न ही न हुआ हो । खंखड़ा का स्त्रीलिंग । 


[ (देशो), मिला०--कंकाल (संस्कु० ) 


कइषि-कोश 


हड्डियों का ढाँचा | खंऋर, खंजखर (संस्कू ०) -- 
छिद्ववाला, खखट ( संस्क० )- कठोर, घना 
(मो० बि० डि०), खेंक- कंक - छूछा, खाली 
(हि० श० सा०), काकट (संस्कृ०)- कवच 
ऊपरी आवरण |] 

ख खरी--सं ०) (शाहा०) दे० --खँंखड़ा । 

खँंगड़ी वा-- (सं०) छोटी पत्तीवाला एक प्रकार 
का तंबाक्‌ (पु० बिहा०) । दे०--पनउठिया । 
[ (देशी), (भिल[9--खंगी < खंगना( < ,/क्षि- 


लछीजना घटना; खंगी+ड़ीवा ( 
प्रंडीर ?) | 


खगरा-- (सं०)-(१) ताड़ (ताल) का नया पेड़ 
( पट ०-४, मग०-५, चंपा० ) । (२) ताड़ का 
डंठल-सहित पत्ता (चंपा०, पट०-४, मग०-५) । 
पया०-खगरा , खगरी (पट-४, मग०-५, मे ०-२ 


चंपा०) । [ (देशी), मिला०-खग्गठ -एक 
प्रकार की बंत ] 


खेचड़ा--(सं०)--( १) पंकिल, दरूदली जमीन 
याधारा के साथ बहकर जमी हुई मिट्टी (द०-प० 
शाहा०) । दे०--भास । (२) बदमाश, वर्ण- 
संकर । [खच+ड़ा (प्र०)< कच्छ, < खच्चर] 

खेजड़ाह-- (सं ०) वह अन्न, जिसमें कई अन्‍्नों की 
मिलावट हो ( चंपा०-१ ) । पर्यो ०--सतंजा 
(पट ०-४, सं ०-२, मग०-५, चंपा०) । [खेज+ 
ड्राह, मिला०--खंजकारि - खेसारी; मिला० -- 
(॑खज्‌ (मन्ये ), २षच्‌ (समवाये -- मिलना) ] 

खड़--(सं०) -(१) (सा०, पट ०, पट ०-४, मग ०- ५)। 
दे०--कोला । [खंड ] (२) (द० भाग०) । 
दे० --कोड़ल, कोड़नी । [ खेंड़ < २ र्खाडि ] 
ड्चर-(सं० )- (द० शाहा० )। दे“ -- खे रचाँड़ी । 
[ खंड+ तर, खड़ < खंड । चउर< चौँडी - 
(बिहा०) > अवलंब, स्तम्भ ] 

खँड्मोड़ा--(सं० ) हत्थे (लकड़ी का फावड़ा-जेसा 
घना भ्रोजार) से पानी छिड़ककर खेत को 
सींचनेवाला पुरुष (पट०, गया)। दे०--.हथ- 
वाहा । [ खड़ + मोड़ा < खंड (-- जमीन का 
टुकड़ा, क्‍्यारी )+मोड़ा< मोड़ल (बिहा०), 
मेड़ना (हि०) ] 

खेड़वाह--- (सं० ) --(पट०) ॥। दे०---खेंडमोड़ा 
ओर हथवाहा । [खंड़ + वाह < छंड (-- जमीन 


र5 


खँंलरौ-खंता 


का टुकड़ा, क्यारी )+वाह (#० ) या वह 
< वह ] 
खड्वाह्य--(सं०) सींचने के समय खेत में पानी 
को इधर-उधर बिखेरनेवाला मनृष्य (प6०)। 
दे०--पनमोरा । [ खेंड़ +वाह(< खंडवाह ] 
खेंड्सारी---(सं० ) खाँड़ (चीनो) तैयार करने का 
स्थान (गं० द०, पट ०-४ सग ०-५) | दे0 ०-० 
चोनी के कारखाता। [खंड +- सारी < खंड + 
शाला; छोड़ (०) ] 
खेड़्हुल--(सं ०)- (१) खड़ का जंगल ( चंपा[० 
मं०-२ ) | दे०--खढ़ौर । (२) दे०--खंड हु 
(पट०-४, मग ०-५) 
खंड़ हू--(सं ० ) पानी के वेग से बाँध का फटना 
या कट जाना ( गया )। पयो०--खधिया 
(में ०-२), खड़हुल (पट०-४, मग०-५) [ खंड 
+है< खंड ] 
खेंडा-- (मं०)-(१ ) गृहस्थी के ,काम में आनेवाला 
लकड़ी आदि काटने का एक औजार (मुं०-१) । 
(२) घर या खेती की सामग्री (पट०-४) । 
[ <*#खंड, खडग ] 
खड़ आर-- ( सं०)-( १) (गया)। दे०--सेंड़वाहा 
और पनमोरा। (२) बाँध के पास टूटकर 
बना गड्ढा (मग०-५) | [खिड़ + आर < खंड] 
ैरा--(सं० )-(द०-प० शाहा० ) । दे०-खुदी । 
[ खंड +ओरा । खँँढ़ <खंड; ओरा<चैरा 
चाउर < चावल (हि०) < तंडुल (संस्कृ०) । 
मिला०--खेंड्रोरा ((हि०) + मिसरी का लडड॥ 
ओला; खंड़ोरी (हि०)- चावल का टुकड़ा । 
खड़ेउलि (ने०), छुद॒दी < खंड--(नेषपा०) ] 
खंढा--(सं ०) परती जमीन, जहाँ तरकारी वर्गर्ह 
बोई जाती है (पट०-२) । [ (देशी) मिल[०--- 
खंचा (मग०)८ गद़ा ] 
खंतर--- (बि०) खोदनेवाला (मं ०-१) । [ खंनित्र 
(संस्कृृ० हे खरते खंते मसरा० ) <्‌ खनिन्रक् 


(ढल० ) 

खता--( सं ० )-(१) पानी के भीतर का बना हुश्ा 
गड़ढा (मुं००१) । (२) नदी-नाले के पास 
खोदा हुआ गड्ढा । (३) भट्ठी में जलती 
हुई भ्राग को उसकाने के लिए प्रयक्त लोहे की 
छड़। (४) खोदन के लिए लीहे का धना एक 
लंबा औजार | (५) (द० भांगे०) दे०--खई । 


-शंती-खलो रनो ९५ 


(६) काटी हुई भूमि औौर कुएँ की गहराई की 
नाप के लिए प्रयुक्त एक हाथ का परिमाण 
(द०-प० शाहा०, द०-प० में०)। दे०--ख नित, 
तरहा । [ खात, खनित्रक< ५खन्‌ ] 

खंती--( सं० ) जमीन खोदने के लिए लोहे 
का धना एक ओजार 
( मुं०-१, पट०-४, 
सग०-५, में०-२) | 
[खनित्र, खनित्रिका 
(संस्क्ृ०), खनित्ती 
( प्रा०), खनित्त 
(प्रा० ),. खंती 
(हि०), खन्ति (ने०), खंति (अस०), खंठता 
( बं० ), खणठी, खरता ( श्रो० ), खरातें 
(मरा०) ] 

खंघ--(सं ०) खेती की हुई भूमि का एक बड़ा भाग । 
( खंघ के खेतों की खाता-संख्या एक होती हें, 
किन्तु प्लाट-सं० प्रलग-प्रलढलण होती हे पट०-४, 
सग०-५ ) । परया०-खंधा, कित्ता, किता 
(पट०, गया) । [खंब< स्कोच - समूह (खेतों 
का समूह) ] 

खंघा--(सं०)--(पट ०, गया, पट०-४, मग ०-५) 
दे०--खंध । [ खंघ< स्कनथ -समूह ( खेतों 
का समूह) | 

ख्ंधोट-- (सं०) खेती की हुई भूमि के एक बड़े 
भाग का उपभाग, जो और भी कई टुकड़ों 
में बेटा रहता है । दे०--खंघ । [खँच+ ऋ्ोट ३ 
खंघ< स्कन्घु रू समूह (खेत-समूह), और < 
खऋअवठ, आवत्ते ] 

घंभा-- (सं०)-(१) कुएँ की जगत पर गाड़ा हुआ 
दो नोकोंवाला खंभा, जिसपर घिरनी नाचती 
है (पट०, चंपा०, द०-पु०, पट०-४, सग०-५, 
से०-२) | दे०--धु रही । (२) दो कानियोंबाला 
ऊँचा लंबा स्तम्भ, जिसपर लाठा लटकता रहता 
है । पर्यो०-धुरैया (पट०, शाहा०), घुरई 
(प०)। (३) ढेंकी का वह स्तम्भ, जिसपर 
ढेंकी टिकी रहती हे (<०-प० शाहा०) | दे०-- 
जंघा । (४) (पट०, गया)। दे”--कोरो । (५) 
किसी वस्तु के अवलंबन के लिए जमीन में गाड़ा 
हुआ स्तम्भ | पर्यो०-खम्द्दा,खम्हिआ (बिहा०, 


खंतो 


कषि-कोरा 


आज० ) । [ स्कस्स (संस्क्ृ०), खंश (हि०), 
खस्बा (नें०) ] 

खंभार--(सं ०) दे०--खम्हार । 

खइ्ट-- (सं०)-(१) गड्ढे का किनारा, मेड़ । 
पयो०--खाइ, खत्ता, खाबाँ, खंता ( द० 
भाग० ), डोभरा८ छोटे गड़ढे की मेड़ 
(गया)। (२) गहरा खेत (चंपा०, मे ०-२) । 
[ खडई< खेय (-- परिखा) ] 

खडरा-- (सं०) दे०--खौरा । 

खडबा-- (सं ०)- (१) ताड़ की छाछ (पट०-१)। 
(२) ताड़ के पत्ते के काटने पर बचा हुआ 
सूखकर गिर जानेवाला पत्ते का मूल भाग 
(पट०-४, मग०-५) । [< खोलक'] 

खखड़ी-- (सं ० )-- (मूं ०-१, मे ०-२) । दे०--- 
खंखड़ी । 

खखरा --( सं० )-(१) अनाज के ऊपर का 
छिलका । धान या किसी भी अनाज का 
विना दाने का निष्फल छिलका (द० भाग०, 
द० मुं०, मग०-५) | दे०-भूसा। (२) खलिहान 
में पड़ा हुआ निष्फल अनाज (प०, उ०, 
मग०-५, पट०-४, सग०-१ )। दे०--पटपर । 
[ मिला०-- खँखड़ा ] 

खखसी-- (सं ० )-चठेल नाम की एक तरकारौ । 
यह महीन काँटेदार तथा गोल आकार की 
होती हैं । पयो०--खेखसा (मुं०-१, पट«-१, 
पट ०-४) । [देशी] 

खखोड़नी-( सं० )-- ( बर०-१ )। 
खखोरनी । 

खखोरन-- (सं०)-(१) अफीम के बरतन से 
खुरचकर निकाली गई अफोम (गया, द०-प० 
शाहा०, मुं०-१) । (२) खुरचकर निकाली 
गई वह्तु । देन--खु रचन । [ अनु० | 

खख्तोरनी-- (सं०) वर्षा या सिंचाई के बाद धूप 
लगने से खेत की मिट्टी कड़ी हो जाने पर उसे 
मूलायम करने के लिए, लोह के काँटों का बना 
हुआ हल (में०, चंपा०-१, मे०-२) | दे०--- 
कंटा । पयो>--खखोडनी (दर०-१ ) । 
[ अनु०, वा (देशो), खखोरल (बिहा०), 

मिला०--अनु०--खठखटायते . ( प्तस्कु० ), 

खडहड (प्रा०) खखेराना, खटखटाना (हिं०), 


दे ०--- 


कंपि-कौशे 


खरखरान (ब०), खरखर (श्रो०), खड़खड़नु 
(गु०), खड़खड़ने (मरा०), खखेराउनु (ने०)] 

खखोरी--( सं० )-/ घंपा०-१, मै०-२ ) | 
दे०--खखो रन, खुरचनी । 

संगड़ा-- (सं०) एक पशु-खाद्य धास (शज्ञाहा०) । 
[ (देशी), (मला०--खर्गड ८ एक प्रकार की 
धास, सरपत (मो० वि० डि०) ] 

खरगरा-- (सं०) दे०--खेंगरा । 

खगरी-- (सं०) दे०--खँगरा । 

खचोला-- (सं०) भूसा रखने के लिए बाँसया 
रहेंठे की बनाई गई एक प्रकार की छोटी टोकरी 
( शाहा०-१, पट०-४, मग०-५ ) । [ (देशो ) 
मिला०-- ./खचु - बाँधना ] 

खजडद़ाह-- (सं ०) कई प्रकार का मिला हुआ 
अनाज (चंपा०-१) । [ मिला०-खॉँजड़ाह ] 

खजाना-- (सं० )- ( १)--(गं० द०)। दे०-कानर, 
थेवक्रा। (२) धान की उपजवाली ऊँची समतलरू 
भूमि के चारों ओर का वह लंबा बाँध, जो 
पानी को रोक रखता हैँ (द०, उ०-प०, पट०-४, 
मग०-५) । दे०--डंड्ेड़ी । (३) गाँव के पास 
का वह जलादय, जो चारों ओर बांध से 
घिरा हुआ होता हे तथा जिसका पानी आसपास 
की जमीन को सतह से ऊंचा होता हैँ । इसका 
उपयोग खेतों की सिंचाई म॑ किया जाता हैं 
( पट०, गया, द० मुं०, एट०-४, सग०-५ )। 
(४) लालटेन का निचला भाग, जिसमें तेल 
रहता है । (५) कोष, भांडार । (६) भूमि पर 
निर्धारित राजकीय कर (उ०-पु० में०, दर०, 
संपा-१) | दे०--मालगुजारी । (७) *नील के 
कारखाने में पानी इकट्ठा करने की बावली । 
[ खजानह (भ्र०); खजिना (मरा०) ] 

खजुरबन्ना--(सं० ) खजूर के पेड़ों से भरी हुई 
जगह ( पट०-१, पट ०-४, सग०-५, भे०-२) | 
[ खजुर+ बनना < *खजु २ वन ] 

खज़ुरिया-- (सं०) वह बीजू आम, जो खजूर की 
तरह लंबा होता हैं (प८०-१) । [ खजुर+ इया 
(प्र०) < खजुर < *खजू रक ] 

खजूर--(सं०) (१) ताड़ की जाति का एक 
बुक्ष, जो सीधा और लम्बा होता है तथा 
जिसके फल छोटे, पीले और एक साथ गच्छे 


९६ शर्सो रौ-सड्मार्त 


में लटके रहते हें। पकने पर, फल खाया 
जाता हू | इसके व॒क्ष से नीरा ( ताड़ी ) भी 
सिकलता है। इस पेड़ में फलनंबाला 
फल ( चंपा०-१, पट०-४, भग०-५, से०-२, 
भाग ०-१, दर०-१, सा०-१, पट-१) । [ खजु र 
(संस्कृू०), खज्जूरी (पा०), खज्जूर (प्रा०), 
खजूर, खजूर ( हिं०, पं०, छ० ) खेजूर गाल, 
खाजूर, (बं० ), खजूर, शिन्दी, शिन्घी (मरा०), 
खजुरी (गु०), खाजुर (श्रस०), खजुरी (श्रो०), 
खजर (कश्म०), इच्चली, इंचचुल, करे इंचुल 
(कन्न ०), इंणटाचेद, खजुर पंडु (ते०), कड्डढुरढ 
(सिह०), ठमर रूतव, खुरमाय हिंदी (फा०), 
खुरमाठर, रतब हिंदी (०) ] 

खटल-(क्रि० ) खटना, परिश्र म॒ करना (चंपा०-१) । 
[ (देशी), संभ०-- < ५घट्‌ (च्रेष्डायाम्‌ ) ] 

खटाइ- (सं०)-(१) चना की पत्तियों पर पड़ा 
हुआ क्षारांश । दे०--नोनी । (२) आम की 
सुखाई हुई खटाई । (३) खट्टापन ( बिहा०, 
श्राज०) । [ (देशी), सिला०-कट ] 

खटावल्ल-- (क्रि० ) खटल क्रि० का प्रे० । खटाना, 
पूरी मेहनत कराना । 

खड़-- (स०) दे०--खढ़ । 

खड़कटद्टा-- (सं०) (चंपा०, द० भाग ०) | दे०--- 
खेंड़मोड़ा ओर हथवाहा। [ खड़+ कद्ठा; 
खड़ < खंड; क॒ट्ठा < ऋथटल ( बिहा०), काटना 
(हि०) < +कृन्त्‌ ] 

खड़चर--(सं ०:- (१८०, गया) | दे०-खे रचाँड़ी । 
[ मिला०--खँड़चर ] 

खड़तरोइ--(सं०) एक प्रकार की तरोई, जो 
तरक।ारी के काम में आती हैँ । इसका छिलका 
मोटा और धारीदार होता है (ज्ञाहा०-१) 
[ खड़ + तरोई ( देशी ) ] 

खड़बिड़ाह-- (वि०) ऊँची-नीची ( भ्रसमतल ) 
जमीन (पट०-४, सग०-५, शाहा०-१)। [खिड़ + 
बिड़+ आह (प्र०); संभ०-< खड़ < खड्ु < * 
खात, गे; बिड़ < विद (बिटोड्रौ'''सेदि०) । 
खड़नड़ (नं०), खड़बढ़ी (सि०), खरबर 
(हिं०)- (नेपा०) ] 

खड़ मास-- (सं०) पूस या चैत का महीना, जिसमें 
विवाहादि शुभ काय॑ बर्जित होते हें (मुं०-१) । 


धड़हा-खदौड़-खंत ९६ 
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पयो०--खट्मास, खरमास (चंपा०, मं ०-२) । 
[ खड़ + मास< खर + मास ] 

खड़॒हा-- (सं०)- ११(द०-पु० में० ) । दे०-खेढ़ा । 
(२) एक जंगली जानवर, जो बिल्ली को तरह 
ओर तेज दौड़नेवाला एवं उजला या चितकबरा 
होता _ हं--खरहा । [ खड़+ हा< खंड, 


खाठ ] 
सख्ड़्ही- (सं०) एक प्रकार की घास, जिससे घर 


छाया जाता हैं ( दर०-१, में ०-२) | [ (देशी), 
मिला८--खर, खड़ ] 

खड़ा-(सं० )--(१) बिना हेंगा दिये जुता हुआ 
खेत। (२) फसल का खेत में लगा रहना । 
(बि०) (३) खड़ा हुआ । [ देशी ] 

खड़ा टाल--(सं ०)-(१) अनाज निकालने के 
पहले मकई, रहर, आदि का, कटी फसल को 
सुखाने के लिए उसके ऊपरले भाग को ऊपर 
करके रखा हुआ, ढंर (गं०-3०) ।(२) टाल 
की सूखी जमीन, जिसमें वर्षा के अभाव से 
नमी न हो (मग०-५) [ खड़ा+ठटाल, 
मिला८--अद्गल ८ ऊँचा भवन ] 

खड़ारा--(सं ०) दे०-खढ़ार । 

खढ़ आ-- (सं०) धान का खड़ा पुआल (मुं ०-१); 
कतरा । [ खड़[+ उआ ] 

'बड़का-- (सं० ) अफीम या किसी फसल के खेत 
में उगनेवाली एक घास ( उ>-पु० मै०, 
शाहा० )। आजकल यहाँ अफीम की खेती 
नहीं हे.ती है । पयौ०--खरथुआ (पठ०, 
गया), बथुआ, मोचहि (सामा०) । [देशी] 

खड़ो, खाँड--(सं०) पानी बहने के लिए मेंड़ 
काटकर बनाई गई नाली (मं०-१ ) । 
[ देशी, मिला०--खंड ]। 

खड्ढा-- (सं०)--( १) हेंगा या चौकी के निचले 
भाग में ढेलों को चूर्ण करने के लिए बनाया 
गया गड़ढा (कहॉ-कहों) । दे०-घघरी | 
(२) गड॒ढा । [< #खात, < +क्काे 

खड़्ढी--(सं०)--( द०-प० शाहा० ) | दे०-- 
खाड़ी । 

खद्‌--(सं०) खर, घास । एक विशेष घास, जिससे 
छप्पर छाया जाता हैँ ( भाग०-१, चंपा० )। 
पयो०--खर, खड़ [खढ़< खर, कट] 

खद्ार, खड़ारा--(सं ०) धान के खेत की पहली 
जताई (मुं०-१)। [ देशी, मिला०--खड़! ] 








कृषि-कोश 


खढ़िआवल--(क्रि०) खेत को जोतकर विना 
हेंगा. दिये छोड़ देना (चंप०-१) | [< खड़ा, 
< खंड] 

खदौर--(सं ०) वह जमीन, जहाँ छप्पर छाने के 
काम में आनेवाली घास पंदा होती है। 
पर्या ०--खढ़ील, खरहुर (गं० द०, चंपा०) । 
[ खढ़+ ओर < *खर + अऋवठ, कट + अवठ ] 

खद़ौल-- (सं०) दे०--खढ़ौर । [,खढ़ + ओल < 
खट, कट + अवट ] 

खतहवा मिंगनी--(सं०) एक प्रकार की तर- 
कारी ! बड़ी आकृति की झिगनी ( पट०-१ ) । 


[ खतह॒वा + मिंगनी (देशो) ] 
खतियान--(सं०) वह सरकारी रजिस्टर, जिसमें 
जमीन का पूरा ब्योरा लिखा रहता है 
(जञाहा ०-१, पट ०-४, मग०-५, से०-२, चंपा०, 
भाग०-१ ) | [ संभ०-खत, खाता< छुत्रम्‌ 
(संस्कृ०), खत्तम्‌ (पा०, प्रा०), खांते (घरा०), 
खात्‌ (गु०, नेपा०)] 
खतिओऔनी - (सं०) वह बही, जिसमें मालगुजारी 
का आय-व्यय या हिसाब-किताब अलग-अलग 
लिखा जाता हूँ ( शाहा०-१, पट०-४, मग०-५, 
चंपा०, मे ०-२) ।[देशी, संभ०- < खत (फा०)] 
खत्रा--(सं०) (१) दे० - खई । (२) (गं०-द०) | 
दे०- खाद्‌ । [ देशी, मिल्ला०-खात ] 
खदगोर--(सं०) (शाहा०) | दे० “जदोड़ खेत । 
[खद्‌ + गौर, खद्‌< खाद < खाद्य, गौर < गोबर 
(?)< गोमल (?); मिल्ा०-गो+ मल] 
खद्हा-- (सं०)-- (१) हेंगा या चौकी के निचले 
भाग में ढेलों को चूर्ण करने के लिए बनाया 
गया लंबा गढ़ा । (द० मुं०)) । दे०--धघरी । 
(२) गड़ह्ा । [खिद< हा (प्र ०)< खातठ] 


खदियाओल--(कि०) सिंचाई किये बिना ही 
ऊख बोने पर उसके बीज पर सड़ी पत्ती, घास 


आदि की खाद देना (ब०-प० में०) । पयोौ०-- 
गोआ पटा रल ( महा० ) (उ०-प० में० ) । 
[खंदिया+ आओल (क्रि० प्र०)< #खात्य ] 
खदेया--(सं०) खाद रखने की छोटी गड़ही 
(मुं०-१)। खिद+ऐया (प्र०) < खाद < #खाद्य] 
खदो इ--( सं० ) (गं० 3० ) | दे+-खादर । 
[ खद+आओड़ (प्र०) < #खात्य] 
खदोड़ खेत (सं०) वह खेत, जिसमें बहुत ज्यादा 


क्वि-कौश 


खाद पड़ी हो। पयो०-गोबराएल, भरल 
(द०-पूृ० म्े०), खदोर (गं० द०), खदगोर, 
खरित ( ज्ञाह् ० ), पटाएल (गं० उ० ) । 
[ खदोड़ + खेत < खद + ओड़ < ख्यावट; 
खेत < क्षेत्र 

खदौर-- (सं०) (गं० द०) । दे०--खदौड़ खेत । 
[ खद+ ओर < खाद्य + अवट ] 

खद्भधी--[सं ०) खाद । दे०--खादर । 

खधरल-+-- (क्रि०ग)--(१) पानी की धाराया 
उसकी लहरों के धक्के से किनारे की मिट्टी का 
कटना (शाह०-१) । (२) घाव के पास के मांस 
का गिरना (चघंपा०-१)। (३) किसी मादा 
मवेशी (गाय-भेंस ) की जनने रिद्रय से सफंद रंग की 
लस दार चीज का निकलना (चंप।०-१) | (वि०) 
पानी की धारा या लहरों द्वारा काटी हुई जमीन 
(चंपा०, पट०-४, सग०-५, सें०-२, भाग ०-१) | 
[खघर+ ल॒ (प्र०)< खाद्य# < खात ] 

खधुक- (सं०) कर्ज लेनेवाला (शाहा०-१) ! 
[ देशी, मिला ०--खाद्य या खाद ] 

खधुली-- (स०)-(चंपा) । दे० --खोढ़ली । 

खधेल--(सं०) पशुओं के खाने के बाद बची 
हुई व्यर्थ की ( अखाद्य ) घास, भूसा भादि 
(शाहा०) । पया०--सीठी, उपछन (मग०-५, 
चंपा०, पट०-४) | दे०--लथेर । [खच-+-एल 
(प्र०--कुत्साथंक ) < खाद्य | 

खधोरल- (क्रि०) । दे”-खधरल । 

खन-- (सं०) नयें कोल्हू को बनाने के लिए बढ़ई 
को दी जानेवाली मजदूरी ( उ>-पु० में० )। 
[ देशी | 

खनजीर-- (सं ०) ईंट या पत्थर का बना कुएँ का 
गोल घेरा । [ देशी ] 

खनल- (क्रि०) खनना, कोड़ना । [५४खन (संस्कृ ०, 
प्रा ०), (खरा (प्रा०), खनना ( हि० ), खनुन 
(कश्म ०), खणणो (कुमा०), खन्‍नु (ने०), 
खनिवा ( श्रस० ), खणबु (गु० ), खणरोे 
(मरा०), कनिनु (सिंह*) |] 

खनसारी-- (सं०) एक आदमी द्वारा व्यवहुत 
मछली पकड़ने का वह जाल, जिसमें तीन रूक- 
ड्ियाँ लगी रहती हें (उ०-पु० में०)। दे०-- 
बिसारी । [ देशी | 
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खनावल--(क्रि०) खनल क्रि० क्षा प्रे० | खन- 
वाना, खोदवाना । 
खनित-(सं० ) काटी हुई भूमि और कुएँ की 
गहराई की नाप के लिए प्रयुक्त एक हाथ को 
लकड़ी (द०-प०) । दे०--तरहा। [ खनिन्न 
- खंती< ५खन्‌ ] 
खनिता--( सं० ) वह जमीन, जो सड़क के 
किनारे सड़क को भरने के लिए खोदी जाती हैं 
(शाहा०-१) [खनित] 
खपचल-- (क्रि०) किसी नृकीली वस्तु से दूसरी 
वस्तु पर आघात करना, खपचाना । [ (बि०) 
खपची हुई वस्तु । [ च्रपित्र, छुपित < ५छप ] 
खपचार जाल-- (सं०) मछली पकड़ने का एक 
प्रकार का जाल, जिसे दो आदमी दोनों तरफ 
से पकड़कर अपनी-अपनी ओर खींचे रहते हें । 
इसमें नीचे लोहे की गुड़िया लगी रहती हूं 
(सा०-१ )।  [ खप्चार + जाल < खपचार 
(देशी) ] 
खपड़ा, खपरा--( सं० )- (१) क्रुआ के बनाने 
या दीवाल के बाँधने में प्रयुक्त भट्टी में पका 
मिट्टी का गोल पट्टा । पयो०--नाद्‌ (3०-प० ), 
मोखड़ा ( द०-प०-शाहा० ), गिरदा (पट०), 
गँडुआ ( पट०, द० मुं० ), पाट (दइ०भाग०) 
(२) छप्पर छाने के लिए मिट्टी का बना और 
आग में पकाया हुआ लूुंबा, ) 
गोल अथवा चौड़ा एक प्रसिद्ध है ८ 
साधन । घर छाने का खपड़ा खपड़ा, खपरा 
दो प्रकार का होता हँ--नरिया, जो नालो- 
ज॑सा होता है और ऊपर से रखा जाता हूं, 
दूसरा थपुआ, जो चौड़ा होता है और जिसके 
किनारे खड़े होते हें । यह भीचे बिछाया जाता 
हैं । आजकल नये ढंग का खपड़ा होता हैं, 
जिसे टाइल' कहते हे | [ <्‌ #खपर <्‌ #कप्र 
(संसक्ृ०), खप्पर (प्रा०), खपड़ा (हि०, ने०,) 
खण्पड़ (कुमा०)- खोपड़ी । खापरी, खपड़ 
(गु०), खापड़ी (भ्रस०), खपड़ा ( ब॑, ध्रो० ), 
खपला (भरा०)-+- टुकड़ा खापर (मरा०) ] 
खपड़ो इंया--(सं० )-- (१) चावल में लगनेवबालूा 
एक प्रकार का छोटा उजला कीड़ा (चंपा०) | 
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पर्यो०--गड़रा ( गया, सा०, मे०, चंपा०, 
पट ०-४, मग०-५) । (२) बेल, नारियल आदि 
का ऊपरला मोटा छिलका । (२३) कछए के शरीर 
के ऊपर का भाग। [ मिक्षा० --खपर [ 
खपरा--(सं०) दे०--खपड़ा। [खपर, कपर ] 
खपरा छाअल-(महा०) खपड़े सेघर का छाना । 
[ खप्रा+ छाल, खपेर-+-छादन ] 
खपरा फेरल--(महा०) खपड़ा फेरना या खपड़े 
की छावनी की मरम्मत करना । 
खपड़ा बदलल--(मुहा०) दे० --खपरा फेरल । 
खपावल--क्रि०) खाता, समाप्त करना, आँख 
बचाकर किसी का माल उड़ाना | [ <क्षप्‌ ] 
खपियार--( सं० ) पानी में फेंककर मछली 
मारने का एक प्रकार का जाल । [क्षपित्र (?)] 
खभड़ल - (वि०) खोदने या खिसकने के कारण 
बना गड़ढा । पर्यो०--खभरल । 
खभरल--(वि०) दे० खभड़ल । 
खभार - ( सं० )- (१) ईंट आदि से बाँधने के 
पहले खोदा गया कुएँ का बड़ा गोल ढाँचा 
(गया) । दे०--दवड़ । (२) गड्ढा | (३) 
सूअरों के रहने की जगह । पर्यो०-खोभार 
(चंपा०) | [मिला ०-स्कष्म, कपाट (संस्कृ०), 
खपाच (हि०)] 
खभारल--( क्रि० )-( १ ) जमीन को हलके- 
हलके कोड़कर मिट्टी को ऊपर-नीचे करना 
(शाहा ०-१) । (२) नदी की लहरों से जमीन 
का धीरे-धीरे कटना । [ खभरना (हि०) ] 
खमहरुआ-(सं०) एक लता, जिसके कंद ओर 
फल दोनों की तरकारी बनती है (मुं०-१) | 
दे०-खम्हरआ ।  [ देशी, मिला०-- 
छमारुह (?) ] न दे 
खम्हल--(करि०)-( १) पशुओं का दुबंल होना 
(पट०-४) । (२) दे०--खाभलरू-३ । 
खम्हरुआ--(सं० ) एक प्रकार का कंद, जिसको 
तरकारी बनती हे (पु०, में ०-२) । दे०--छतार । 
[ (देशी), मिला०--छमारूह (? ), वाराही गोद 
( संस्कृ० ), बाराह कंद, गेंठी (6० ), चामार 
आलु, 'चामालु, चुर्वड़ आलु ( बं० ) इुकर 
कद, वाराही कंद (मरा०), सुअरिभ्रा, सालिवणा 
वेल्य (गृ०) ] 
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खम्हा--(सं० )-(उ०-प०, द० मुं, पट०, चंपा०, 
द०-प०, पट०-४, मग०-५, में०-२, भाग०-१, 
प्राज०) | दे०-खंभा और धुरही [< *स्काम ] 

खम्हार--. ( सं० )--( <०-पु० में० ) | दे०-- 
गाज । [ खम्हा + र (7०) <*स्कस्स ] 

खम्हार, खँभा र--(सं ०) )- (१) फसल तैयार 
करने की जगह, खलिहान ( मसुं०-१, 
दर०-१) | दे०-खरिहान | (२) (द०-पु० 
में० ) | दे०-गाँग। [ खम्हा+र (प्र०) 
< *स्कऋम्म |] 

खम्हिआ-(सं० )-(चंपा०, श्राज०) । दे०-खंभा । 

खयरा--(सं ०) वह बल, जिसका रंग खेर की तरह 
थोड़ा लाल हो | (पट८०-१) । प्यौ०-खेरा । 
[ खपर + आ (प्र०), खेर <*खदिरक 
( संसक्र० ), खहर ( प्रा० ), खइर ( कस ० ) 
खेर (न०), खैरा (हिं०, पं०), खेरे (गु०), 
खेरा (मरा०) ] 

खरहरा--(सं ०)-(१) खलिहान के अन्न को बुहारने 
की झाड़ू (द० भाग०) । दे०--सिरहथ । (१) 
बथन आदि बुहारने के लिए रहेठे आदि की 
बनी झाड़। [ खर+हरा <खर, खड- 
घास, तृण, अथवा < खल८-८खलिहान, 
हरा < /6 ] 

खर---( सं)-( १) खढ़; एक प्रकार की विशेष 
धास, जो घर छाने के काम में आती हूं 
(चंपा०-१)। पर्यो० “खड़े, खढ़, खरह (चंपा०)। 
(२) एक प्रकार की घास। [ (देशी ), 
मिला० “वाट, कुट ८ घास, तृण। खड, 
खट (संस्क्ृ०), खड़ी (प्रा०), खर (हिं०, ५०), 
खर_(ने०), खड (गु०, मरा०), खोर (कइ्म०), 
खड़ा (ओ०), खट्ठ (सि०)-खलल्‍्ली (नेपा०)] 

खरईइ-(सं०)- (१) एक प्रकार की धास। (२) 
रब्बी या चेती फसल का, विशेषकर रहर का, 
अनाज निकालने के बाद बचा हुआ डंठल 
(पट०, मंग०-५) । दे०--ररेठा । (३) पान 
की लता के ऊपर की घनी झाड़ी । पर्यौ०-- 
खरचा (द०-प० शाहा०), कचुआ (द० मु०) | 
[ (देशी) मिला०- कट, कुठ, खड, खठ ] 

खरकल+--(क्रि०)- (१) बाढ़ के पानी का हट 
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जाना, खत्म होना (मूं०-१)। (२) छिन्न-भिन्न 
होना (मूं०-१), खिसकना (चंपा०)। (३) 
चुपके भाग खड़ा होना (धं००१) | [खरक+ल 
(प्र०) < *द्रक< /दछुर । मिला>--खकेनु 
( ने० )-- इकट्ठा होना । खड़कतु (गु०) ८ 
व्यवस्था करना, गाँजना ] 

खरकावल--(क्रि०) ख रकल क्रिया का प्रेरणाथंक; 
खरकाना । 

खरकोटी -- (सं० )खरिका रखने के लिए दीवार 
में बना छिद्र ( गया, द०न्‍प० बिहा० ) । 
[ खरऋ+आओरटी < खरिक्ता + ओटी, . संघ्०-- 
< *खडक + अवठ | 

खरचराइ--(सं ०) -(गं ० उ०, गया) । दे०--छर- 
चरी । [ खर+चर+ आई (भ्र० )। खर 
(देशी) अथवा < कट + चराई < /च्र ] 

खरचरी---सं०) चरागाह के मालिक को दिया 
जानेवाला शुल्क (गं० उ०) । पर्यॉ०--खर च- 
राई (गं० उ०, गया), बरदिया ( ज्ञाहा० ), 
कास चराइ (मं ०, पट०, पृ०), कास चराई 
( में ०, पट०, पृ० ), देना ( मं०, पट०, पू० ), 
भैसोंघा ( मे ०, पट० » पृ० ), बरदाना (मं०, 
पट, पु०), देना (द०-प०) । यह शुल्क कहीं- 
कहीं केवल भेसों के चराने के लिए ही लिया 
जाता है, अतएव “भेसोंधा”' कहा जाता हैँ। 
[ खर+-'र२+६ (प्र०), मिला०--खरच्राई] 

खरचल-- (करि०)-( १) पात्र श्रादि में लगी किसी 
वस्तु को दूसरी वस्तु से खरोचना । (२)व्यय करना । 

खरचा-- (सं ० )-( १) (ब०-प० शाहा० ) । दें ०-- 
खरई । [ देशी, मिला०-खरई | (२) खेती 
आदि का व्यय । [खचे (फा०)] (३) सीपी या 
लोहे का बना खुरचने का छोटा साधन (द० 
भाग०) | < खरचल (बिहा०) ] 

खरच।ारु--( सं० )-(द० भाग०) | दें०--खे र- 
चांडी। [खर+ चारु, खर< खंड, चार < चॉडी 
(बिहा०)| 

ख़रचा लौं--(सं ० -(पट०, गया) । दे००-खेर- 
चाँड़ी । [खर+चालीं । मिला८-- खरचारू ] 

खरथुआ--( सं० )-( पट०, गया, सग०-५ ) | 
दे०--खड॒का । [ खर + थुआऋ | <खर, कट 
वा (देशो) | 
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खरबटाइ-- (सं ०) खेत में ही, कटे हुए अनाज के 
बोशों को बाँटने की प्रक्रिया ( चंपा, ब०- 
पृ० म०) | दे०--बोझ बटाई । [खर+बट+ 
आई (प्र०), खर< कट, < खड, <खटठ+ 
बढाई < बठाई < बंटन ] 

खरबिरवा--(सं०) तह औषध, जो वनस्पति से 
प्राप्त होता है ( चंपा०-१ ) | [ खर+ बिरखा। 
खर < कट, खट, खड, बिर्वा< बीज < बीये] 

खरब जा---[सं ० ) तरबूज की तरह का एक फल, 
जिसमें पानी नहीं होता तथा स्वाद में सक्षार 
मिठास होती है । पयो०--लालमी ,प० मै० 
पट, प०), फट (ब०-पु०)। [ (देशी ), खर + 
बूजा, बूुजा< बीज (?)। खब्ू ज ( संस्क ०-- 
मा० प्र० नि० ), खरव॒जा, खरमंज़ (बं०) 
खत्रु ज, खरबूज़ (मरा०), तेलिया, शकरंटेटी 
तलिया भीमड़ा (गु० ), खरबुज ( ते० ), 
सड॒जसोते, षड़भुजा (क०), खबुज (फा०) 
खरपुजह (अ०) | 

खरबन-- (सं ०) फप्नल काटने के समय लोहार, 
बढ़ई, नाई और धोबी को किसान की ओर 
से मिलनेवाला एक पाँजा धान या कोई 
दूसरी] फसल (उ०-प० शाहा०) । पयो०-केरा, 
पुरी, पालपसेरी ( प० सं०) | [ खर + वन; 
खर< #कट, अथवा < काटल ( बिहा० ), 
काटना ( है० ) <५छंत्‌। बन< ,वन्‌ 
( याचने ) (?), अथवा खर+वन; खर 
( -- इंठल-सहित फसल) का मिलनेवाला बन 
(मजदूरी) ] 

खरवांस--(सं०) चत और पौष का महीना, जो 
हिन्दू-रीति के अनुसार अशुभ माना जाता है और 
जिसमें दशादी-ब्याह आदि शुभ कार्य नहीं होते । 
(शाहा०-१, चंपा०)। [खर+बाँस < *खर+मास] 

खरवा--(सं०) वह जमीन, जिसमें चूना और 
गंधक का अंश अधिक मात्रा में हो ( द०- 
भाग० )। दे०--खारी । [खर+वा 
( प्र०, अत्यर्थंक ) < छार ] 

खरवबाह--(सं ०) समय के पहले सुखी जमीन में 
धान को बोआई । दे०-ख रहर बावग । [खर+ 
वह । < खर, < कट वा < खड़ा (6०), गेह 
(प्र०) अथवा < वह (?) ] 


खरवाहा-चखरिहान 


घरवाहा--(सं ०)-(१) तिचाई करनेवाला पुरुष 
(द०-प० से०) । दे०-पनछन्ता । (२) 
सींचने के समय खेत में पानी को इधर-उधर 
बिखे रनेवाला मनृ ष्य ([सा०)। दे ०-- पनमोरा । 
[खिर + वाह! । खर< खंड अथवा कषे । वाह 
(प्र०) वा< 0१6 ] 

खरवे, खरबेह---(सं०) सूखी जमीन में समय के 
पहले की जानेवाली धान की बोआई (गया) । 
दे०--ख रहर बावग। [खिर+वे | खर< *कट, 
< *कर् अथवा खड़ा (है० )। वे < वाप 
(>वपन) (१?) </वष |। 

खरवेह--(सं०) सूखी जमीन में समय के पहले 
की जाने वाली धान की बोआई (गया) । दे-० 
खरहर बावग । [खर+वेह, मिला०-खरबे | 

खरसान--(सं० ) तम्बाक्‌ का टुटा अत्तार डंठल 
भोर पत्ता ( ब०-पू० में० )। दे०--झाला। 
[ देशी, वा खर + सान । खर< कट (-- घास) 
+सान  < समान ( सन-बिहा० -- सामान, 
यथा-ऐसन, बैसन, तेसन भादि) । मिला -खर- 
सन (संता०)-- बिना तैयार किया हुआ तम्बाक्‌ 

खरहर बावग--(सं०) सूखी जमीन में समय के 
पहले की जानेवाली धान की बोआई । पयो०- 
धुरिया बावग (गं०उ० ), ठर्रा (शाहा०, 
पट० ), खरवाह, खरवेह, खरवे (गया), बीघा 
(पट ०), धुरधुस्सा(द० मूं०), खरहरिया बावग 
( मे ०-२, पट०-४, मग०-५)। | खझर+हर+ 
बावग । खर< कट, कृणे अथवा खड़ा (सूखी 
भूमि के लिए प्रयक्त) +-हर<«/ह अथवा! खर 
(८ खड़ा) + हेर < हल। बावग < बाप 
(+क) </वप्‌ | 

खरहरल-- (%्रि०) ख रहरे से जमीन को झाड़ना । 
(थि०) खरहरे से झाड़ी गई जमीन आदि । 

खरहदरा-- (सं ०) खलिहान में अन्न बुहारन अथवा 
बथान बृहारने के लिए प्रयुक्त झाड़, (जंपा०) | 
दे०--सिरहथ । [खर+ हरा । खर < कट अथवा 
खल (८ खलिहान ) हरा <»“हवा कड़ा 
< राड़ल (बिहा०) < उद्‌+< ह। खराट 
(मरा०) < क्षुर + यष्टि (संस्क्‌ ०)--(म० व्यु०)] 

खरहरिया बावग-- (सं ० )-- (से ०-२, पट०-४, 
सग००५) । दे०--ख रहरा बावग । 
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खरहरा--(सं ० )-- (द० भाग ० ) । दे०-खरहरा । 

खरदहा--(सं० ) । दे०--खड़हा । 

खरही-- (स०)-- (१) पान की लता के आधारा 
स्तम्भ, जो प्रत्येक कोरो के बीच में छ-छे पड़ते 
हैं । [ (देशो)--संभ० <खर वा खंड ] 
(२) बड़ा खढ़ (चंपा०-१) | [खर+ ही (प्र०) 
< खर, मिला०-कट | खरहीं (है०)-घास 
वा अन्न का ढेर | 

खरहुल-- (सं० /-- (गं० द०) । दे० -खढ़ौर । 
[खर+हुल (प्र) अथवा < भू ] 

खरिकोता-- : सं०) खरिका (दंतखोदनी ) रखने 
के लिए दीवार में बना छिद्र या ताखा (उ०-पु० 
में० )। पर्या०-- मुक्का (पट०-४), खरकोटी 
भुड़की (गया, द०-प० बिहा०) | [ खरिका+ 
ओऔता । खरिका<खर (हि )+इका 


(श्रल्पा० प्र०) आता < अवट (संस्क ० ) -- 
खात, छिद्र | 


खरित---(सं ०) 
[ देशी ] 
खरिद्गी--(सं० )-- (१) खरीद कर अधिकृत की 
गई करम्‌ृक्त भूमि । पया०-इनास, इनामात 
रात (झाहा०), खुसबकत (द० भाग०) & 
प्रसन्नता या सोहादं के कारण मिली हुई 
अधिकृत करव॒ुक्त भूमि। (२) खरीद कर 
जमीन पर अझ्रधिकार करनवाला, न कि मोरुसी 
हकवाला (शाहा०) । (बस्तुत. दाब्दाथ--- 
खरोद को हुई है) दे०--गँ रमौरुसी । 
[खरिंद+ गी(प्र०)< खरीद फा०), मिला[०-- 
ऋ्रीत, क्रीति < ३ऋ्री ] 
खरिदार--(बि०) खरीदो हुई सर्म्पात्त का बन- 
स्वामी । पर्यो०--बेदार । [खरिद + दए 
(प्र०) < खरीद (फा०)] 
खरिदान--(सं०) फसल की दौनी के लिए बनी 
हुई जगह (बिहा० , ध्राज०) कम 25 
पया० -- खरिह्ानी (| 
(पट०, दर०-१) [खरे 
+हान < *खलचान, ,## 
<* खलाधान, <* 
खले + बानी -- (नेपा०) ] 


( शाहा० )। खदोड़ खेत । 





खलिहान 
खलिहान (०), खलियानू, खलिहानू, खलो 


>कषि-कोश 


! 5"[नें०), खलिवारा (पं०, सि०, ल०) < *“खल- 
वाट । खल (बं०), खला (भ्रस०, झो०), ख़रा 
!5:; (सि०), खल (गु०), खले (मरा०), कल 
2 2 (सिह०) । 
: खरिहदामि--(सं ०) दे०--ख रिहान । 
' स्वरिद्ानी--(सं ०)-(१) ( पट०-४, पट०, चंपा० १, 
... मग०-१) । दे०-खरिहान । पयो०--खरि 
हानि । (4२०-१)[खिरि+हानी, खरी+हानि 
. +ई (प्र० ) < 'खलथान, 'खलघाज्य, 
*खलाधान;  < *खले+'ानी--(नेषा० ) ] 
:7- २-.-चोकीदार को किसान की झोर से मिलने- 
:%:जाता है (3० प०, में ०-२, मय ०-५) । दे०--- 
-+- ब्लौकीदारी । ३--बढ़ई को किसी हथियार को 
- मरम्मत आदि काय करने के बंदछले मिलने- 
बाली मजदूरी, जो प्रायः खलिहान में ही 
मिलती हूँ (थंपा०, में०, में०-२, पट०-४, 
'म्रग०-५) । दे०--धाली । ४-चमार को 
जता बनाने के बदले मिलनवाली मजदूरी 
: '(शाहा०, गया) । दे०--भाँवर । 
: खरीं--(सं०) तेल निकाल लेने के बाद तेलहन 
की सीठी । दे०--खर्री । 
खरोीफ-- सं ०) दे०--रब्बी । [खरीफ (झ०)] 
खरुआएल--(सं ० )-- (१) बंयन आदि तरकारी 
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| रुह्दो अन्न (सं ७ 


बाला पारिश्रमिक, जो खलिहान में ही दिया 


खरिहानि-खलकोइया 


खरुहान--(सं ०)--( उ०-पु० में ० )]। दे०--- 

- खारु । [खिरु + हान | मिल|०-खरून 

१) भेड़, बकरी भादि पशुओं 
का समह (द० भाग०) । दे०--झुड । (२) 
छोटे-छोटे बच्चे । [मिला० - ऋद्रक, छुल्लक, 
खुड़ुक (प्रा०), मिला०--खरही (हि०)- 
घास, अन्न आदि का ढेर। ] 

खरेंठा--(सं०) वह स्थान,जद्ाँ मूंज नामक घास 
पैदा होती है (4० मु०) । दे० --मुजवानी । 
[खिर+ऐडठा (प्र०) अथवा <_ ५ स्था | 

खरल--(सं०) एक आदमी द्वारा प्रयुक्त होने 
वाला मछली पकड़ने का वह जाल, जिसम - छह 
लकड़ियाँ कगी रहती हैं। [ देशी, संभ०-- 
खर+ऐल < षड्‌ +ऐल (देज्ो प्र०) (?) ] 

खरोर---(सं ० ) खड़ की बनी झोपड़ी । खिड़ी+ 
-+धर< छठ; < खट + गृह] 


खरो--(सं ० )- (१) खलिहान में अन्न बुहारने के 


लिए प्रयुक्त झाड़ू (प० मं०) । (२) धोड़ें को 


- माँजने (खरहरन) के लिए लोहे या रस्सी की 


के पौधों की वह अवस्था, जब फलना बंद हो : 


- "जाता है तथा पेड़ सूखने छंगते हे (चंपा०-१)। 
_(क्रि०) +--किसी पौधे का सूखना (चंपा०-१, 
“ मग० ५) | [खरु+आएल (प्र०) < *ख्ए 
अथवा खरू (->-खेत) ] | 
खरुकऋा--(सं०) (१)--भफीम में लगने वाला एक 
- रोग (द०-प० शाहा०) । (२/ फसल में लगने- 
वाला एक रोग | पयो०--जाला (में०, पट० 
पुृ०), पकखब (प० में ०, गया), मुरका (१० 
. प० मं०) । [(बेशी), मिला०-खह, खरुक 
£ (संस्कृ०) - उजला | के 
तैरुहन--(सं०) एक से अधिक बार रोपा जाने- 
'.. बाला बीया (गं ० उल०, में ० २) । दे>-ख।रु । 
| खह+हन, खरु < ठखरू <उखएल 
(बिहा० ) उखड़ना ( हि? ) <:*उत्स्ात 
(संस्कू०) < ३उद्‌ + 4खन्‌; हन< #चान्य] 


बनी कूची। (३) खाज पैदा करनंवालरूा 
रोग, खूजली। (९) खारा पाती । [ खर- 

- खर शुब्द करनेवाला--अनु०] 
खरी-(सं०) तेलहन का वह भाग, जो तेल निकाल 
लेने के बाद कोल्हू में बचा रहता हे और जिसका 
उपयोग पशुओं के चारे या खाद में होता हूं 
(सा०, चंपा०) । पयो०-खल्ली । [कल्क] 


: खरों--(सं ०») एक प्रकार की बरसाती तरकारी 


सिगनी (१०)। 
खलकोइया-- (सं ० )-(१) मंड़ ,आ अथवा किसी 
दूसरे अनाज के दाने निकाल लेने के बाद बची 
हुई ऊपर की भूसी ( पट०, गया, पढ०-४, 
मग०-५ ) | दे०--डाँटी । (२) मकई के ऊपर 
” का पत्ता । (३) चमड़ा। (४) छिलका । [खली 
+इया ( प्र० ) अथवा खल+कोदइया | खल 
< छात्ष < /छुल्‌ू (८संचलन) वा खल्ल 
(संस्क्‌ ०), खाल (प्रा०), छिलका, खाल(हि० 
खलखलाओ (संता० )- घमड़ा उघारना 
- (खाल उतारना), परती जोतना। ऋातड़ी 
(मरा०), चामड़ी, चामडु (गु०), खर्लाड़ि- 
< *खल्ल--जेपा०); कोइया < कोशिऋ ] 


खलखलाएल-खसरा 


खलखल।एल--(क्रिग)--(१) मछली का पानी में 
इस तरह घुमना कि पानी ऊपर तक उछल 
पड़े ( भोज० ) । (२) पानी का खौलना । 
(अनु०] 

खलचो इया-- (सं०) भुट्टे के ऊपर की पत्तियाँ 
(चंपा०) । दे०-खोइया । [ खल+चोइया 

. हचोईंटा ( बिहा० ), चोई (हि? )< चोच 
(संस्क्‌ ०) < छिलका । खल॒ ८ क्षाल, क्षालित । 
मिला०--खलक्होइया] 

खलड़ी-- (सं०) चमड़ा | त्वचा | दे०--चाम । 
[खल+ड़ी < #खल्ल, < छाल] 

खलवा --(सं० ) गहरी जमीन, जिकषमें पानी नहीं हो । 
दे०--खाल । [खिल+वा (प्र०)< खात (१) 
अथवा खल (-- खलिहान) >खल्य । 
खल्ल--नीची भूमि ( ८'खल्लो वस्त्रप्रभेदे 
स्थाद्‌ गत्तें चमंणि चातके?--मेदि० | 

खलसी --(सं०) एक प्रकार की मछली । [देशी] 

खलार--(सं ०+-- ( १) वह गहरी जमीन, जिसमें 
पानी त हो (उ ०-पु० चंपा०, श्राज०) । दे०-- 
खाल। (२) नीची जमीन । (३) खाल, चमड़ा । 
[खिल + आए (८5 हरा< घरा), < खात (! ) 
अथवा खल (८ खलिहान) ८ खल्य ) खल्ल- 
घरा । खातघरा वा खलघरा ] 

खलिदानी--(सं०) किसान द्वारा अधिकार जता- 
कर लिया गया भत्ता, जो विशेषतः खलिहान 
की रक्षा ध्रावि के नाम पर लिया जाता हे 
(पट०) । पयो०-भाँबर (श्ाहा०), मंगनी, 
माँगन (पु० में ०, पट ०-४) । [खलि+हान+ है 
(प्र०) < खलेधानी] टि०--खलिहान में तैयार 
अन्न के बँटवारे की पद्धति में फसल की कटनी 
जमींदार और किसान दोनों की देख-रेख में 
होती है और वह फसल एक संयुक्त खलिहान 
में एकत्र की जाती है । उसकी देख-रेख दोनों 
दलों की ओर से सावधानी से होती है । 
जबतक गाँव की अधिकृत सब फसल खलिहान 
में आ नहीं जाती है, दोनी नहीं होती । जब- 

तक दोनी, तौलाई और बंटवारा नहीं हो जाता, 

तबतक उस अन्न में से कोई कुछ भी नहीं 
उठा सकता है । किसान कटनी के बाद खेत में 
से गिरे हुए अनाज की बाल को लोढ़ ( चुन ) 


मिला[०- 


९९ 


कवि-कोश 


कर ले सकता है । हाँ, फसल का एक विशेष 
परिमाण भी उसे मिलता है, जिसे वह मजदूरी 
में काटनेवालों को देता है । संयकत फसल में ' 
से ही गाँव के बढ़ई, कुम्हार, लोहार, चमार, 
मंशी आदि कारीगर या पौनीवाले अपना- 
अपना भाग ले जाते हें; ब्योंकि वे वर्ष-भर 
किसान और जमींदार का काभ करते रहते हे । 
बंटवारे के लिए तैयार श्रनाज की राशि से 
इधर-उधर खखरा आदि के साथ उड़ा हुआ 
. अन्न किसान का ही होता है । 'विसुनपिरित' 
भी सम्मिलित राशि से निकलता है । इन सब 
के बाद बची हुई राशि में जमींदार अपना भाग 
लेता है । धूलि आदि के साथ मिला हुआ अन्न 
किसान का होता है । इस प्रकार के बंटवारे में 
पुआल, भूसा आदि किसान का ही होता हूं । 
यह पद्धति जमींदारी-प्रथा के समय की हे । 
खल्‍ली - (सं०) तेलहन का वह भाग, जो तेल 
. निकाल लेने के बाद कोल्हू में बचा रहता हैं 
और जिसका प्रयोग पशुओं के खाने या खाद में 
होता हैं | दे०--खरीं | (२) जमीन या बोडं 
पर लिखने का उजली मिट्टी का एक साधन, 
खड़ी, चक्र । [ खटी, खली, कल्क (संस्क०), 
खली (प्रा०:, खली ((हि०), खलि (ने०, बं०, 
ओ०), खल्ल (पं०, ल०), खल (मरा०)] 
खल्हर - (सं०)--( उ० प० ) | दे०--खाल । 
[खल्‌+हर ( < धरा ) <खल्ल + धरा, 
खात + धरा वा खल््ू+धरा । खल्लइ (ने) 
खलड़ा ((हि०)) कर 
खबुरा-- (सं ०) दे०-- खौरा । 
खसकल--(क्रि०) गिरता, अपने स्थान से हटना । 
[ मिला०--खसल ] (वि० ) गिरा हुआ। 
[खिसदे (प्रा०), खहिबा (ग्रस०), खसा “बं०), 
खंसिबा (ओ०), खसना (हिं०), खस्नु (ने०), 
खसनबं ( ० ), खसशों ( मरा० ) -उनेर के 
अनुप्तार ये समी रूप खसुन (कश्म०) - उठना )- 
की. एकरूपता में है। यद्यपि अधंभेद हे । ये 
*+खस (म० भा०) के प्रतिरूप हें। मिला[०-- 
बकश्‌, +कस ( >जाना, घूमना ), २खश 
< चोट करना ] ; 
खंखरा--(सं ०) पटवारी की खेत-बही, जिसमें' 
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खेत का नंबर, रकब्रा आदि लिखा रहता है । 
[खिसरा (श्र०)] 

खसरा दानाबंदी--(सं०) वह पत्रक, जिसमे 
फसल के आनुमानिक मूल्य का हिसाब और 
निम्नलिखित चीजों का उल्लेख रहता है-- 
तारीख, असामी का नाम, अराजी (जमोन का 
परिभाण ) , जमीन की लंबाई-चोड़ाई, फसल का 
नाम, आनमानिक वाधिक उपज का परिमाण। 
[खिसरा. ( श्र० )--दानाबन्दी--( फा० ) 
< दान: + बंदी) मिला7-धानाः (संस्क०) 
> भू जे हुए जो, दाने । बंद - बन्ध (संरक्‌० )] 

खसरा बटाइ--(सं०) (१) पटवारी का वह 
कागज, जिसमें खेत के नंबर, रकबा आदि 
लिखे रहते हें । (२) हिसाब का कच्चा चिट्ठा। 
| खतरा ( श्र० ) + बटठाई (बिहा०, हि०)-- 
< (वणट | 

खसल---(वि०)-- (१)गिरा हुआ धान, जौ आदि 
का पौधा । दै०--गिरल । (क्रि०)(२) गिरना, 
अपने स्थान से हटना । दे०-खसकल । [ खस 
+ल् (क्रि० प्र०)। मिला०-खस्क्नना (हि) 
३खष्‌ (८ चोट खाना ) ,$कशु, /कस( < जाना) 
>खसरों - फिसलना < ५/ खण्‌ (म०्व्य०) 
खसब (गु०), खसकुन (नं०)]| 

खहरल--(फ्रि०) पत्ता, बीज या किसी चीज का 
खिसक-खिसकक र गिरना (चंपा०-१) । [खहर 
+ल< खसरल, खसकछ (बिहा०), खसकना 
(हि०)< ५खष्‌ , ४कश्‌ ] 

खोखड़--(सं ० )-(१) कुआँ बनाने के लिए खोदा 
गया गड्ंढा ( चंपा०-१ )। पया०--खखरा 
खखड़ (शञाहा०-१, भ्राज०) (२) चावल 
पकाने का बड़ा बतेन (चंपा०-१) । [(वदेज्ञो), 


[मिला०- खँँख (हि०) < खम ,खंकर (संस्कृ ०), 


खाँखर (हि०) < खंकर (संस्कू ०) ( - सच्छिद्र) 
स्वाँखर--(सं०)-- (१) कुएँ के अंदर बगल की 
दीवार के किसी भाग के गिरने से गड्ढे के रूप 
में बना हुआ स्थान ( उ० प० )। पर्यो०-- 
घोधर (चंपा०, द० प० मैं ०) पाल (प०), 
चोर 'पट०, गया) । (२) (3०) । दे०- 
दवड़ । [ देशी, मिला०--खँँखड़] 


खाँच--( सं० ) भूसा रखने के लिए बाँस 
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या रहेठे की बनाई 
गई एक प्रकार की 
टोकरी ( ज्ञाह्म ०-१) 
[देशी* मिला०-५खच 
>बाँधना; खाँनल (ने०) ] 


खाँचा-- (सं ० )-- 





खाँच 

(१) चीनी साफ करने के काम 
में आनेवाली टोकरी | (२) अन्न रखने या 
ढोने के काम आनेवाली बड़ी टोकरी । पयो०- 


खाची, डलवा (गया ), डेली ( पू० ) । 
[ खँचा < खौँचना ((ह०) < /खच ( - बाँघना, 
जोड़ना, जड़ना, यथा--मणिखचित, खाँँचा 
(हि), खौँच्‌ (ने०)- टोकरी ] 

खाँची--(सं०) छोटा खाँचा | दे०--खाँचा । 
[खौँचा+ ई (अल्पा० प्र०)] 

खाँचो दल-( क्ि० ) खेतों में टोकरे से खाद 
(कूड़ाककंट ) देना-(दर०-१) । [खाँची+ 
देल ] 

खाँजी--(सं०) फल रखने का एक प्रकार का 
जाल (उ०-पु० प्रें> ) ॥ [मिला०-खाँच] 

खॉड़-- (सं०) सूखी हुई दानेदार शक्कर । 

यो०--भुरों, भरा, बूगा । [< खंड] (२ 

नदी, नहर आदि में पानी को ऊपर उठाने के 
लिए जल-प्रवाह के बीचो-बीच इस पार से उस 
पार तक बाँधा गया बाँध ( उ०-प० )। 
दे०--बाँध । [ < खंड < ,/खंडि (-दुकड़ा 
करना, प्रलगाना) ] 

स्रॉड्री-- (सं०) हल में लगे जुए के दोनों किनारों 
पर कष्टा हुआ अंश, जिसमें बेल के गले के 
नीचे की ओर लगी रस्सी 
बाँधी जाती हैँ (पट८०)। 
पयो ०--खाढ़ी, (ब०-प१०- 
प्न०), खंढ़ी (१०); खड़ी > 
(ब०-प० शाहा०), कनोसी 
(गया), खात (4० भाग०), 
सिमल, नकटी (द०-पु० 





खाड़ो 
मे०) | [खंड > कण > ऋडद < खड॒ड, खडट 
खॉड़ो-- (सं ०)--(ब ०-भाग० ) । दे०--खाँड़ तथा 
बाँध । [< खंड < _/खखडे (-- टुकड़ा करना, 
अलगाना) ] 


खाॉनल-खाध 


लॉनल-(बि०) लात से कुचला हुआ, कुचला हुआ 
(यंपा०-१) । (ऋरि०)--लात से कुचलना, कुच- 
रूूना । [ खान+ल (वि० प्र०) < खुन्हल 
(द्‌० भा०) ््ः 4३ चुदिर ( - संपेषणे -- पीसना ) 

खाँवाँ---(सं०)--दो चढ़ावों या जलाशयों के बीच 
में उठाया गया किनारा या मेंड़ (द ० प० जाहा ०) 
पर्यो०--मेंड़ ( ज्ञाहा० शेष भाग ), पीड़ 
(गया), अलंग (५०), आहर (द० मुं०), बाँध, 
बान्ह (अन्यन्न) । [ (देशी), छाथवा-खाँ+ वा 
< खेयबन्ध (?) वा खात+ बन्धे ] 

खाँवाँ, खावा-- ( सं० ) तालाब या तलाई के 
चारों ओर का बाँध (पट०, पट ०-४, भमग०-५) 
दे०-- भीड़ । [ < खात+ बन्थ]| 

खाइ--(सं ० )-- दे०--खई । [< खेय] 

खाजा-- (सं०))--(१) ताड़ के फल के भीतर का 
वह हिस्सा, जो कटहल के कोए के आकार का 
होता हू तथा खाया जाता हैं (चंपा०-१)। 
(२)--एक प्रकार की मिठाई, जो लम्बी और 
ओर परतादार होती है । | खाद्य, खाद्यक 
(संस्कृ०), खज, खजजक ([प्रा०), खज्जय 
(प्रा०), खाजा (हि०), खाजा (प० , खाजा 
(नें०) ८ हल्का भोजन, जलपान। खाजे 
(कुमा०)- भात । खाजु, खाज (घ्च०), खज़े 
(मर।)०)-- किराना | 

खाढ़ी-- स०) (१) (मं०)  दे०- खेढ़ा। (२! 
दे०-खांड़ी । [< खात, कृष्ट | 

खात-- सं ०)--(व० भाग०) । दे०--खाँड़ी । 
[< खत] 

खाता-- (सं०)-( १)-(चंपा०) । दे०- खेढ़ा । 
(२) कोल्हू का परनाला, जिससे होकर ऊख 
का रस बहता हैँ (सा० ) | दे०--बाली । 
(३) ( चंपा० )। दे०- खाद । (४) ( गं० 
द० ) | दे०--खाद | [ खात ]। (५) पटवा- 
रियों की खेत-संबंधी बही । (६) खेतों का 
चकला । [मिला०-खत (फा०), कत (फा०)] 

खातिर-- (सं० ) जमींदार की ओर से पट्टंदार को 
ऋण के चुकते में की गई छूट (पट०, गया) । 
दे०--दह्िहिक्की । [खातिर (अ०) ] 

खादू-(सं ०)-(१) अन्न रखने के लिए जमीन खोद- 
कर बनाया हुआ गड्ढा । पयो०--खत्ता या 
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खाता ((गं० ब०), चौर (द० पु० मं०, माट 
(गया), खाघध या खाधा (द० भाग०)। 
[< खात| (२) भूमि की उवंरता के लिए 
खेलों में डाली जानेवाली गोबर, कूड़ा-करकट 
अथवा वेज्ञानिक मिश्रण से बनी चीज (बिहा०, 
आज ० ) । (यौ०)-खाद के गड़हा - खाद बनाने 
का गड़्ढहा । [ < खाद्य ] (३) ऊख रोपने 
के पहले बोज रखने का गड़ढा (सा०)। 
पयो०- खाता (चंपा०), गाड़ा (शाहा०), 
गॉड़सा (गया), बलसार (पट०), टोनखाद, 
टोनखाबा (उ०-पृ० मै०)। [< खात] (४) 
किसी अन्न में निम्न प्रकार की चीजों की 
मिलावट (चंपए०-१) । किसी चीज में बाहर 
से मिलाई गई या मिली हुई विजातीय 
बीज (चंपा०-१) । [ खाद (हि, बिहा० ) 
नन्गोबर आदि की खाद। अपवित्र या निम्न 
स्तर की वस्तु । खाद्य अथवा अ--खात्य ] 
खाद के गद़्हा--(सं०) गोबर, कड़ा-करकट 
आदि की खाद बनाने का गढ़ा । दे०--घूर । 
[खाद के+गड़हा (यौ०)] | 
खादर-- (सं०)-(१) गोबर, मृत्र, कड़ा-करकट 
आदि की बनी खाद ( गं० उ०, सा० १ ) 
पर्यो०- खदोड़, खद्धी (गं० 3०), गोंदौरा 
(१०), गोआ (पृ०), करसी (पृ०), घूर (गं० 
ब०-प०), गनौरा (पूृ०, सा०, पट०-४, सग ०-५), 
गंदौरा (पृ०, सा० ), कूड़ा (१०, सा०), कूड़ा- 
कुरकुट (पु०, सा०), बहारन (पु०, सा०), 
गोनरौर, गोनौड़, (द०-पू० मे ०)--(इसका 
ग्रथं, कड़ा-कर्कट या बहा कर इकट्टी की गई 
गंदगी ओ है । ) [< खाद्य, संभ०--खात्रम 
(संस्क्र ०) > गढ़ा खातर (गु०) | (२) घास- 
पात जलाकर बनाई हुई खाद (उ०-प०)। 
पयो०-गोआ ( उ>०-पू०, मे० ), अलाह 
( पट०, गया )+ डाही ( पट०, गया ), हूरा 
(ब० म०', छारी (द० भाग०) । !खद+र 
(स्वा० प्र०)< खाद्य | 
खादर के गड़हा (सं०) दे०--खाद के गड़द्मा । 
खाध-- (सं ०) अन्न रखने के लिए जमीन खोद- 
कर बनाया हुआ गड़ढहा (द० भाग० )। 
 दे०-खाद । [८ खत ] 


कथि-कोदा 


खाधघ--(सं० )-( ब० भाग० )--दे०--ख द, 
खाघ | [< खठ | 

खान--(सं०)- (१) नये कोल्हू को बनाने के छिए 
बढ़ई को दी जानेबाली मजदूरी (उ०-प० 
सें०) । प्यो ०--खन कमाइ (उ०-पु० म०) 
(२) ऊख के कोल्हू को टोक ( दुरुस्त ) रखने 
के लिए किसान की भोर से बढ़ई को प्रति 
कोल्ट्ू मिलनेवालहा ( दो रुपये का ) पारि- 
श्रमिक या पुरस्कार (सा०) । दे०-पचरावन | 
[ खान < खादन| (३) ऊख पेरने के कोल्हू का 
वह खोखला भाग, जिसमें ऊख पेरा जाता हू 
( गं० द>-प० ) | पयो०--घर (चंपा), कुंड 
(पु०), कू ड़ (पू०), हंंडा (शाहा०), हेंड़ी- 
लवा ( शाहा० ), हाँडा (ब० मुं०), हन्वा या 
हंडा ( गं० द० )। (४) कोयला, लोहा आदि 


का उद्गम-स्थान । [ खात, खानित (संस्क् ०), 


अथवा खान! (फा० ) घर, < खानि (संस्क०) 
> खान | 

खानदान--(सं० )--( 3०-पू० मे० )। बे०-- 
खोरिश । [ खानदान (फा०) ] 

स्आन्द्दी- (सं०) ताड़, केले आदि फछों का हत्या 
(मुं०-१) । [ < स्कन्थ-समूह, राशि | 

खाप--(सं०) वह भमि, जिसका भूमिकर, नगद 
रूप में चुकाया जाता हो (पृ० में ०) । दे०-- 
नगदी । [ ( देशी० ), मिला०--क्षाप 
< ,क्षुपू। खाएल ,(संभ०< खात-नेपा०) ] 

खाभर--(सं०) एक तरह की जिरात (सा०-१) 
[ देशी, मिला०--खावड़ < खबेट ] 

खाभल--( कि०)-- (१) खेत की पपरी तोड़ने के 
लिए खुरपी या कुदाल चलाना (जंपा०-१)। 
(२) खरपी आदि से गहरी कोड़ाई करके घास 
आदि का निकालना (सा०, चंपा०)। दे०--भर 
खुरपी सोहल ]। (३) गाय, बेल आदि का 
एक जगह एकत्र होकर चरने को जाना 
(मं०-१)। [ खाम+ल (श्र०), मिला- 
+ छुभ ] 

खार-- (सं० )-(१) बाढ़ या वर्षा के क/रण नदी 
आदि में हुई जलूवृद्धि ( द० पूृ० )।॥ दे०-- 
दाहर । (२) वह ऊँची जमीन, जो बाढ़ 
भादि के कारण गहरी हो जाती है ओर जिसमें 
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खाधा-खास महाल 


पानी जम जाता हूं (सग०-५) । (३) खारा 
पानी, मिट्टी आदि । [ <*छए < दर ] 
खारी--(सं०) वह जमीन, जिसमे गंघक, चूना 
आदि का अधिक अंश हो (मग०-५, पट०-४)। 
पयौ०-- खरवा (द० भाग ०) । [| खए + ६ 
(प्र०)< *चज्ञारिकि< छार ] 
खारू-- (सं० )-( १)--बा र-बार रोपा जानेव।ला 
बीया ( ग० उ०)। पयो०--खरुूदहन । (२) 
बोरो या अन्य धान के बीज का पौधा, जो 
एक बार उखाड़कर रोपने के बाद पुनः उखाड़- 
कर रोपा जाता हे (3०-पु० में०) । पर्यो०-- 
खरुद्दान. (चंपा०, में०-२), खरुद्दन (चंपा० )। 
[ खएरु< उखारु < उखार+उ (४०, < उखा- 
रल (बिहा०), उखाड़ना (हि०)< “उत्खाठत। 
खातल्- ( सं० )-(१) विना पानीवाली गहरी 
जमीन । पर्यो०--खलवा, खल।र (उ०-प०), 
खल्हर (उ०-प० )। (२) चमड़ा । दे--- चाम | 
[< खात, खल्ल >नीची जमीन । चमड़ा< 
*+खल्ल > | 
खाली कॉँटा--(सं०) वह काँटा या तौलने की 
मशीन, जिससे ऊख की खाली गाड़ियां 
-तौली जाती हे (बिह०, रौ०) । टि०-- मिल 
में गाड़ी पर लाया गया ऊख पहले गाड़ी 
के साथ तोल लिया जाता हैं और उस 
वजन को एक पुर्जे पर लिख लिया जाता है । 
ऊख उतारने के बाद खाली गाड़ी पुनः तौली 
जाती हैं । इस प्रकार हिसाब करके ऊख का 
ठीक परिमाण मालूम किया जाता है । खाली 
गाड़ी को तौलने का काँटा खाली काँटा! 
ओर ऊख से लदी गाड़ी को तौलने का काँटा 
“मरती काँटा' कहलाता है । [ खाली + काँ& 
खाली < खल्‍ल, खालित, खालिआ “प्रा०) 
+कंटक ] 
खाबॉ--(सं०) दे”--खई। [खा+वबाँ< *खात 
+ बच ] 
खावा, खाँवॉँ-- (सं० )- (१०) । दे०--खाँवाँ, 
खावा तथा भीड़ | [खा+वा< *खात+ बंध ] 
खास मद्ाल-- (सं ०) वह जमीन्‍न्दारी, जिसका 
प्रबंध सरकार खुद करती हूं (सा०-१, चंपा०, 


.. सग०-५, मं ०-२)। [ खास+ महाल्॒ (अ०) ] 


- लिथड़ी-लिललत 


खांहिन --(सं०) मोटे दानों का एक प्रकार का 
घान (द०-प० शाहा०) | [ देंशी ] 
खिंबड़ी-- (सं० )- (१) दाल-चा|वल मिलाकर 
बनाया गया भोजन। पयो०-पुगल (पट०-४) 
(२) मकरर-संक्रान्ति का पर्व, जिसमें नये चावल 
की खिचड़ी खाई जाती हूं ( भोज० ) | दे०-- 
संकराँत । 
खिचड़ी -- (सं०) दे०-खिचड़ी । कहा ०-'कोठिला 
बेठि बोले जई, खिचड़ी खाके क्‍यों नहीं बोई' 
(- घाध) 5 छोटी कोठी पर चढ़कर जई कहती 
हूँ कि उसे खिचड़ी खाकर, अर्थात्‌ मकर-्संक्रांति 
' के बाद क्यों नहीं बोया ? 
खिद्चा - (सं०) -(१) फसल (सकई आदि) की 
ने पकी हुई (दुधिया) बाल (सं०, भाग०-१)। 
दे०-दुद्धा । (बि०) (२) वह फल, जो अभी 
पुष्ट तथा पोख्ता न हो, कोमल हो ( चंपा०, 
मे०-२, मग०-५) । [< *कच्यक < का 
(बिकसने )] 
खिजल--( क्रि० ) धान का झड़ना ( दर०-१ ) 
पयो०--छिजल । [< +क्षि (क्षय ), अथवा 
< सीद्‌< ,/घद्लु (विशरणगत्यवसादनेषु )] 
'खिजाया--(सं० ) पहली बार कूटा गया चावरूू 
जिसमें धान और चावल मिले रहते हैं (3० 
पृ० मे०) । दे०--मुहचुर । पर्यो ०--भँकड़ा 
(मग०-५), अखरा (में ०-२), बोकड़ा (चंपा०) 
[( देशी ), मिला०--४क्ति ( क्षये ) अथवा 
$छ्विंद्‌ (- छोड़ना, मुक्त करना) |] 
खिनहुरो--(सं०) पुराना ओर बिलकुल घिसा 
हुआ हल । ( सा०-१, चंप०-१) । दे०-- 
लिनौरी [खिन+ हुरी< #च्ीए॥+हल (?)] 
'खिनौरी--(सं ०) पुराना तथा घिसा हुआ हल । 
पया०- ठे ठी (इ०-पू०, 3० 
प० में०, चंपा० ), ठेठा 
( उ0 पू० ब्ठ प्ें० चंपा ) 
खुटहरा (शाहा०), खिनहुरी 
(सा०-१, चंप०-१), खु टहरा 
(शाहा०) । [खिन+ ओरी < 
खिनहरी < +द्वीएु+ हल (? )] खिनौरी 
खिनोरी के जोत--(सं०) पुराने और छोटे हल 
से की जानेवाली जुताई ( चंपा०, सा० )॥ 
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*. परयो०--ठेठा के जोत (म्र०, चंपा०), खुट- 


हरा (शाहा०) | [ कै+ जेंत (यौ०) 
< खिनोरी< #दीण॒हल |. जोत< अयुक्त 


< #युज्‌ | मिल्ञा०--9युत्‌ ,५जुतु (भासने)] 

खिरदंत---(सं०) छींटकर (बावग) बोया जाने- 
वाला एफ प्रकार का धान (द० मसुं०) । [खिर 
+दंत< ऋएदंत (?)] 

खिरनी--(सं०) एक फलछ-विशेष । यह पीले रंग 
का होता हूँ और इसका फल छोटा तथा खट- 
रस होता है ( ज्ाहा०-१, चंपा०, में ०-२) । 
[< #द्धीरिणी] 

ख्िरा ज--(सं ०) जमीन की मालगृजारी (सा०-१, 
चंपा, मं ०-२) । [खिराज (श्र०)] 

खिलकट--(सं०)-( १) वह परती जमीन, जो 
पहली बार जोती जाती है (मं०)। दे०-- 
खील-२। (२) धान बोने के लिए जोती गई नई 
गंर-आबाद जमीन (द०-पु०)। दे०-खिलमार । 
[खिल + कट < खिल (संस्कृ०) । कट (प्र०) 
अथवा < छूटल < (बिहा०)< कटना (हि०) 
< ५छूत] 

खिलकट्टी-(सं०)-( १) वह परती जमीन, जो पहली 
बार जोती जाती है | दे०--खील-२ । (२,धान 
बोने के लिए जोती गई नई गर-आबाद जमीन 
(द०-पूृ०) । दे०---खिलमार-३ । [ खिल+- 
कट्टी । मिला०--खिलकट ] 

खिलमार- (सं०)-(१) वह परती जमीन, जो 
पहली बार जोती जाती हे । दे०-- खील-२ । 
(२) (शाहा० )। दे०-आबाद । (३) धान बोने के 
लिए जोती गई नई ग॑ र-आबाद जमीन | पया०- 
नवबाद्‌ खेत ( गं० उ० ), नोखील (गया), 

. खिलकट्टी, खिलकट (द०-पू०) । [| खिल + 
मार < खिल+मार < मारते < मृत्‌ (बिट्ठी)] 

खिलटद्दी---(सं ० ) जमीन्दार की ओर से किसान को 
चौथाई मालगुजारी पर या विना मालगजारी 
फे परती जमीन देने की प्रणाली (ज्वंपा०, प० 
मं०) । पयो०--आसा चास (द०-पू० मं०) 
खीलमारी ( जश्ञाहा० )। [ खिल+ही (प्र०) 
< *खिल ] 

खिललत--(सं०) सरकार की ओर से युद्ध 
आदि में की गई सेवा के बदले कम मालरगुजारी 


कृषि-कोश 


पर दी गई भूमि | दे०--जागीर | [ खिल्‍लत 
(भ्र०) ] 

खींची--(सं० ) पशुओं के द्वारा पद-दलित फसल 
( द० भाग० )। दे०--घेंगाठ । [ अनु०, 
मिला ०---४खच्‌ , ४खज ( -मन्‍्थे) | 

खीरा -- (सं०) लता में होनेवाला हरे रंग का एक 
बरसाती फल, जिसे कच्चा ही खाया जाता हैं । 
परयो ०--बालम खीरा -- - १) चार फाॉकवाला 

एक प्रकार का खीरा (चंपा०)।॥ (२) एक 
प्रकार का छोटा और कोमल खीरा (शाहा०)। 
[खीर < *क्वीरक (? )। खीरो (न० ) < द्ीरक: 
--(नेषा०); खिरा (बं०), खीरा (हि०, पं०), 
खिरा (मरा० )] 

खीरी--(सं०) एक प्रकार का फल ( दर०-१, 
चंपा, मग०-५, पट०-४ )। दे०--खिरनी । 
[< ऋुएी < ह्लीरिन्‌ (?) ] 

खील--(सं ० )-- ( १) परती जमीन (चंपा०-१) । 
(२) वह परती जमीन, जो पहली बार जोती 
जाती हैं । पयो०--कुराव (द०-पुृ०), खिल- 
कट, खिलकट्टी, खिलमार (मं०, म्ं०-२) । 
(३) परती जमीन जोतने के दो वर्ष बाद का 
खेत (उ०-प०) । पयो०-पद्ट (में०, शाहा०, 
द०-पृ०), कनिल (द० भाग०), पौह (पद०, 
द० मुं०)। (४) प्रसूता गाय, भेस अ।दि मवेशियों 
का पहले-पहल निकाला गया पीले रंग का 
दूध (चंपा०)। (५) घाव के अंदर का मांस-कील 
[< *खिल] 

खील कोडुल-- (मुहा०) धान की बोआई के 
उपयुक्त बनाने के लिए गर-आबाद या बंजर 
जमीन को कोड़ना । प्या०--खील तोड़ल । 
| खील+ क्ोड़ल < खिल + कोड़ल, कोड़ना 
((हि०), मिल[०--९कुडि (८ बेकल्ये) अथवा 
३ के (> विक्षेपे) | । 

खील तोड़ल-- ( मुहा०) दे०--खील कोड़ल । 
खीौल + तोड़ल < खिल+ तोड़ल < #३तुटू वा 
«४ त्रद (छंदने ), तोड़ना (हि०) ] 

खील बेठा ओल--(महा ० )-- ( पढ० ) दे ०-- 
अबाद । [ खील + बेझओल < खिल + 
बेखाओल, बेझना (हि०) < बेन ] 

खीज़मारी-- (सं०)-- (शाहा०)। दे ०--खिलही। 


१०४ 


लॉची-खुटहरा 


[ खील+मार+ है ( श्र० ) < खील मए< 


खिल+मएर ] 
खु टहरा-- (सं० )--(शाहा० ) । दे०“--खिनौरी 
के जोत । [ खुं5+हर+ आरा | खुँट < छाद्र 


(संस्क्ृ०), छुट्ट, खुद्द (प्रा०) >छोटा, खोट। 
(ह०)+हरा< हल | 

खुटा--(सं ०)-(पट०, गया, पट०-४, मग०-५) 
द०- खदा, जंघा । [ छट्र, छाड (संस्कृ० ) 
खोड (प्रा०), खुदा (हि०) | 

खु टिया--(सं०)-(१) (3०-पु० से०, चंपा०, 
भाग० १, मं०-२, सग०-५)। दें०--खूंटी 
[ ख्‌ 5-+इया (प्र०)< ऋुद्र, कऋषद्धिका वा छोड 
( ८ खूंदटा, जिसमें हाथी बांधा जाता हू । ) | 
(२) (द० भाग० )। दे०-दोंजी । (३) 
(गया, द० भाग०) दे०--जड़ | [खिुंट+इया 
(अल्पा० श्र०) < चुद्र, ऋद्धिका, छोड ] 

खु टह्रा--(सं ० ,-(शाह।०-१) । दें ०--खुटहरा । 

खु डुल- (क्रि०) लीपी-पोती जगह पर पशुओं 
का पहुँचकर खुन्हना। [खड़+ना (प्र०) 

*खुर, “चुद ] 

खुआ, खाआ-- (सं०) फसल के डंठरू से अनाज 
निकालने के लिए की जानेवाली पहली दोनी 
(द० भाग० ,'मे ०-२) दे ०--पौर । पयो०--- 
खेप (चंपा०) | [ खा, खोआ[< छोद्‌ <_ 
$चुदिर (  संपेषण), खू दना)( हि०), खनल 
(वि०) अथवा ५खुर (ण) + <“खर ] 

खुब्लसा-- (सं०) एक पशुखाद्य घास ' [ देशी ] 

खुखुडल--(वि०) पानी आदि के कारण लकड़ी 
आदि का कमजोर, मुलायम और हलका हो 
जाना (शज्ञाहा०-१) | [ दशी ] 

खुखुड़ी- -(सं०)- ( १) मकई के भट्ट में से दाने 
निकालन के बाद बची हुई डॉट (द०-प० 
शाहा०, भ्राज०) । दे ०-लेंढ़ा । पया०--हड़ी 
(सं०१०) खुखंड़ी (प्राज०)।(२) एक प्रकार 
का शस्त्र, जो छोटी तलवार की तरह होता 
है । [(देशी), मिला०--खंकर वा कंकाल ] 

खुटहरा-- ( सं० )--(शाहा०) । दे ०--खि नौरी । 
पयो०--खु टेहरा (शाहा०-१) । (२) पशुओं 
का खोरहा रोग (मग०-५)। [ खट+ हर + 
आ< छंद +हल ] 


खटिया-ख रचन 


ख़ुटिया-(सं०) दे०-खुटिया । 

खुटियारी--(सं०) ऊख की खुट्टीवाला खेत 
(पट०-१) * [ खटिया+री (प्र०) < कोट | 

खुट्टा -- (सं ० )-(१) ढें की का वह स्तंभ, जिसपर 
वह टिकी रहती है (व० भाग०, द० सुं-) । 
दें ०--जंघा । (२) मवेशियों के बाँधने का 
लकड़ी या बाँस का स्तम्भ, जो जमीन में गड़ा 
रइता हैं । (३) (पु० में०, गं० द०) । दे ०-- 
खूंटा। [< कदर (४) < छोड (> हाथो 
भावि के बाँधने का खूंटा), खूट (प्रा०) । 
मिला०- < +कुद ( प्रतिघाते )--+( म० 
ब्यु० ), खूँटा (हिं०)] 

खुट्टी--(सं०)-(१) वह ऊख, जो पहले कटे हुए 
ऊख की जड़ से पंदा हुआ हो (पट०-१, चंपा०) । 
(२) कटी हुई फसल की जड़ । (३ ) कपड़ा आदि 
लटकाने के लिए दीवार में गाड़ी हुई कील । 
[ छोट, दे०--खद्द ] 

खुट्टा छोड़ल-(मुहा०) दूसरे साल के लिए कटी हुई 
ऊख की जड़ को छोड़ देना, ताकि फिर से उसमें 
पौधा उगे (पट०-१, चंपा०) । खिद्! + जेड़ल] 

खड़हेस्‍ल--(फक्रि०) जमीन की ऊपरी सतह पर से 

ह मिट्टी या घास आदि का हटाना (चंपा ०-१)। [खुड़ 
+देर+-ल (प्र०)< चुद्र वाखुर+ हेर< हल] 

खुदनी--(सं ०) फावड़ा, . चौड़े फछक की कुदाल 
(गया) । दे ०-फौरा । [खुदने 
< खोदल (बिहा०), खोदना 
(हि०), मिला*-२कुड अथवा 
४चुदू (८ हिलना, डोलना, / 
चलना (नंघ०--प्रयो०-मभो० : 
वि० डि० ) ] खदनो 

खुदर-- (सं० )--(प०, १० मं०) | दे०- गुदरी 
[ < चुद्र | 

खुदराद्दा मालिक-- (सं०) जमींदारी में कम 
(खुदरा) दाय रखनेवाला स्वामी (सग०-५) । 
दे०--खु रदिहा मालिक | 

खुदरिआ मालिक--(सं ०)--(चंपा० ) । दे ०-- 
खरदिहा मालिक । 

खुदी--(सं०) चावल का टूढा हुआ छोटा-छोटा 
टुकड़ा (चंपा०-१) | दे”-खुदी | [< *छुद्र, 
(संस्क्ृ०), < खुद्द (प्रा०) | 
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कृषि-कोश 


खुदर--(सं ०) ऊख की सिदठी, जो जलावन या 
खाद के काम आती हूँ (सा०-१, में०-२)। 
[< चुद्र] 

खुद्दी-- (सं०) चावल, दाल आदि के बहुत छोटे- 
छोटे टुकड़े । पयौ०- खँड़ोरा (4०-प०शाहा० ), 
मेरखुन (ब० मुँ०, चंपा०) | [खिदद+ $ (म्र०) 
< *च्लद्र! हु 

खुन्हल-- (क्रि०) लीपी-पोती या बनी-बनाई 
जमीन या किसी दूसरी वस्तु पर मनृपष्य अथवा 
पश द्वारा पेरों से कुचलना, जिससे उसपर पैर 
के चिह्न हो जाते हैं। [<*क्लोदन</क्षुद्‌] 

खुम-(सं० )अन्न रखने के काम च्य्न्ज्>ः 
में आनेवाल। एक प्रकार का 
मिट्टी का बड़ा बरतन (गं० 
द०) ।[< कुस्स (संस्क्ू ०), 
मिल्ा०--कुस्प, कुस्म - 
गोल बरतन (लो० जर०)] ४ 

खुर--(सं०) सींगवाले चोपायों के पर की कड़ी 
टाप, जो फटी हुई होती हूँ (चंपा०-१, बिहा०, 
ध्राज०) [< खुर वा छर। खुर: (संस्क्ृ०), खुरो, 
खुर (पा० ) कंसुर (पुं० ) >खुर, खुर 
(स्त्री ०), एड़ी (रोम०), खुर (दरवी), खेर 
(पइतो ), खुर ( >पर )-( प० पहा० ), खुर 
(कुमा०), खुरा| (श्रस०), खुर (बँ, श्रो०, हि०, 
प०), खुरा (ल०), खुरु (सि०), खुर (गु०), 
ख्र (सरा०), खुर्‌ (ने ०) |] 

खुरकी--(सं०) अफोम या किसी अन्य फसल के 
साथ होने वाली एक घास (उ०)। पर्या०-- 
मछेती (उ०), रूआरी (सा०)--( मिला०- 
रुप्रारा)। [ देशी, मिला०-च्षुरक- एक 
प्रकार का पोधा, खुटका (हि०) | 

खुरखून--(सं०) पशुओं के द्वारा पद-दलित फसल 
(गया, द० मुं०) । दे०--धंगाठ । [खुर + खुन 
< खुन, (क्षर) + खून, खूनल ( बिहा० ), 
ख दना (हि०)< +चुद्‌ | 

ख़ुरचन-(सं ० )- (१) बरतव के खू रचने से निकली 
हुई शेष अफीस । (२) खुरचकर निकाली 
गई वस्तु । पयो०-- ख्ोरन ( गया, द०-प० 
शाहा०, व० सूं०) । खखोरी (चंपा०, में ०-२) । 
[ < छरण< ५चुर्‌ ] 





कषि-कोद 


खुरचनां - (सं०)-(१) दूध या मक्खन गर्म करन 
के पात्र को तलहटी में लगा हुआ अधदगम्ध 
पदार्थ-विशेष (पह०, आज०) । दे०--डाढ़ी । 
(२! खरचने का ओजार । [खरचन+ ६ (प्र०) 
< खुम्चल ( बिहा० ), खुरचना (हिं०) 
८ ऋरषण ] 
खुरदांइ-- (सं०,फपल के डंठछ से अनाज निकालने 
के लिए की जानेवाली दूसरी दौनी (द०- 
प्‌ृ० मे ०) । दे०-डंटी दावल । | खर+ दाँडइ 
<खर (क्षुर) वा ऋद़ + दाम, दमन < ५दम| 
खुरदिया मालिक--(सं ०) (ग० द०, समग०-५) । 
दे०--ख रदिहा मालिक । [ खरदिया-+- मालिक 
८ खुदरा + मालिक । खुदरा < क्षुद्र (संस्क्ृ०) 
खद< खद (का०)+मालिक (फा०)] 
खुरदिहा मालिक--[सं०) जमींदारी में थोड़ा 
दाय रखनेवाला स्वामी (गं० द०, मग०-५) | 
पर्यो०--खुरदिया, मालिक जुजवी हिस्से- 
दार (पट०) | खुदरराहय मालिक (मसग०-५) 
खुदरिया मालिक (चंपा०, सा०) । [ खरदिहा 
+ मालिऋ, मित्ला ०--खर्रदिया मालिक ] 
खुरदीं दी --(सं० )-(गया ) । दे० - खुरदाँइ तथा 
डंदी दांव ! | खर+दं।तीद खर, (क्षर) वा 
कदर + दांत < दान्‍्ति< दम | 
खुरदीनी-- ( सं०) (१)-(चंपा०,पट०) । दे०-- 
खुरदाँइ तथा डंटी दांवल। (२) खलिहान बनाने 
के समय मिद्री को बंठाने के छिए उस जमीम 
पर बेलों को चलामा। [ खुर + दोनी < खुर 
-कर, दा ऋद्र +दौनी< दमन < ५दम ] 
खुरनी--(सं ०)-(भया ), दे०-खुरनी तथा फौरा । 
[ खरने < क्षुरणु व छोदन< /चकुद | 
खुरपा --(सं०) घास-परात हठाने, गढ़ने या फसल 
लगे हुए खेत की मिट्टी खरोचने के 
काम में आनेवाली लोहे की बनी 
हुई खरपी ( चंपा०-१, भ्रग०-५ 
पट ०-४, मं ०-२, प्राज० ) [< “*क्षरप्र 
संस्कृ०), खरप्प (प्रा०0), खरण 
खरपी ( संता० ), खुरप ( मरा० ) 
खुणो (बँ०) |] ख्रुपा 
खरपि--(सं०)--( दर०-१ ) | दे०--ख रपा । 
[खरप([+ई (अल्पा० प्र०) < *चक्वरप्र | 
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खरचनो-खर्पोा 


खुरपियान--( सं ०) ऊपर-ऊपर से छिछकर घास 
आदि निकालने की प्रक्रिया (3० प०) दे०-- 
टिपनी । [खुरप[+ इयाना (प्र०) < *क्षुरप्र ] 

खरपियाना--(सं ०) खू रपी से कोड़ना (छिछली- 
ऊपर-ऊप र की कोड़ाई) ( उ० प० ) प्यो०-- 
कम नी, केरोनी (चंपा०, मे०), कोड़नी (गं० 

, ', छोजनी ( द० प० शाहा० ), केलोनी, 

कमौनी (द० भाग०, में ०-२, सग ०-५, पट०-४) 

खरपियाबल--(क्रि०) खुरपी से छिछली कोड़ाई 
करना । खरपी से खेत की घास-पात निकालना । 
(वि०) खुरपी से घास-पात आदि निकालकर 
एफ की गई भूमि | [ खर्रपि+ आल (प्र०) 
< खरपी < *च्रप्र |। 

खरपी--(सं०)--(3 ० बिहा०, श्राज०) । वै०--- 
ख्रपा । 

खरपेड़िया--(सं०) वह रास्ता, जो खेतों की मेंड़ 
से होकर जाय (चंपा०-१, मं०-२) । पयो० -- 
खड़ारी (प० चंपा०), खरयाड़ी (सा०-१)। 
[खर+पेंडिया < खर वा चुद्र+पद्चा (?) ] 

खरफा--(सं०) एक प्रकार की साग । कुलफ को 
साग । पया०--गोलावा (पट०, गया, सा०) । 
[खिरफ् (फा०) ] 

खुरमा--(तं० )- (१ )-छहारा । खजूर का भंद । 
यह रेगिस्तान में होता हे (पट०-१, सग०-४) | 
(२) आटे का बना एक प्रकार का मीठा खाद्य । 
[खुम: (का०) ) 


खुरयाड़ी--(सं०)--( सा०-१ )। दे०--खुर- 
पेड़िया । [खर+याड़ी, वा खर+या+ आड़ी 
वा खरया+ ड़ी (प्र०) | खर+आए वा आरी 
(बिहा०) | । 

खुरसनिआ--(सं०) एक प्रकार का छोटा-सा 
मिर्चा, जो अत्यन्त तीता ( कडुआ ) होता है 
(चंपा०- १, में ०-२, मग०-५) । [खिर्सान+इआ 
(प्र०) < खरासान | 

खुरहेठी--( सं० ) गाय आदि के चलने से जमीन 
में उगनेवाला खुर का चिह्न ( शाहा०-१ ) । 
([खर+हेंठी (प्र०, या देशी) < खर] 

खुपो-- (सं ०)--(सा ०», चंपा०)। दे०--जुर्पी । 
[खो <( *च्ुर॒फ्र] 


खर्पी-खूरा 
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खुर्पी--(सं०) (१)-कड़ाह की पेंदी में चीनी बैठने 
से बचाने के लिए उसे खरचनेवाडा भोजार । 
पर्यो०--छखरपा ( सा०, चंपा० ), कटखरपी 
(3०-पु०म ०), पेड़नी ( पट० ), हपूटन (द० 
भाग०) । (२)दे०-खुरपा [६ खपो+६ 
(भ्रल्पा० प्र ०) < चुरफ्र 

खश उरीद--(सं०) खेती की वह प्रणाली, जिसमें 
नील की खेती करने के लिए निलहे किसानों को 
अग्रिम मूल्य तथा उचित मूल्य पर तील का 
बीज देते थे, जिसका मुल्य बाद में हिसाब के 
अनुसार चुकता होता था। प्यो०--खसकी 
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(चंपा०), नविश्तखानी ( उ>-पु० में० ) । 
[ खुश + खरीद (फा०) |] 

सकी-- (सं०)-(चंपा०) | दे०--खुशखरीद । 
[खुस+ की < खुशु (फा०) ] 


खसकी ठीका--(सं०) किसी विशेष निश्चित 
कर पर कुछ वर्षों के लिए ली गई जमींदारी । 
[खिसकी < खश दा खश्की (फा० ) मिल[०-- 
शघ्क्त (संस्क०)--छीका ] (हि०) | 

खसखस--( सं० ) ऊख की मिल का एक यंत्र 
जिससे छनकर रस अगले यंत्र में चला जाता हैं 
और सिद्ठी पुनः रौलर के पास छोट आती 
है (रो०, हरि०) 

खसबरी - (सं०) एक प्रसिद्ध छोटी पीली फली 
जो स्वाद में खट-मिट्टी होती है | दे०-- मकोय 
[ खस+ बरी < कुशबदरी (?), मिला० गुज 
बेरी (अं०) | 

खू ट-- (सं०)--( () बाँस की कोठी या वह 
स्थान, जहाँ बाँस होता हू... ॥६ (४॥९ | 
(शाहा० चंपा०, सा०) | ३६ ४ 2 
(२) कपड़े का एक छोर “2 
(शाहा०-१, चंपा, सा० 


मं०) । ॥ मिला०-- 


टि खूट 

खू टा--(सं०)-(१) (मै ०, १०) दे०--खुट्टा और 
जंघा । (२) मवेशियों के बाधने के लिए लकड़ी 
या बाँस का बना स्तंभ, जो जमीन में गड़ा 
रहता हूँ । (बिहा०, भ्राज०) (३)--वह स्तम्भ 
जिसके सहारे ढेंकी खड़ी रहती है । पर्यो०-- 
खुद्टा (पू० में०, गं० ब०, , खंभा (पू० मे०, 
गं० द० ), जंघा ( प० में०, सा०, चंपा० ), 
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खाम्हा (प० म०, सा०, चंपा०) | (४)-ऊणल 

कै कोल्छ का सोधा खड़ा छा (घट०, गया) | 
दैे०--हरसा । (५)--लाठा के पिछले भाग के 
अंत में लगी कील, जिसपर मिट्टी आदि का 
भार बांधा जाता है । पर्यो०-खूँटी, 
गंड़मेखा-(पट०, गया०), गुल्ली (१८० ), 
किल्ला (पट०, द०-पृ०)। [< छोड, 
मिला२--खुट्दा, खुड (प्रा०), मिला०--३वुठ 
(प्रतिघाते )-- ( म० घ्यु० ) । 

खूटा मानल-- (बि०) वह मवेशी, जो बिक्री के 
बाद दूसरे स्वामी के यहाँ जाने पर खाना छोड़ 
देता हे ( ज्ञाहा ०-१, मग०-५, पट०-४, चपा०, 
सा०) । [खिटा+मान+ल (वि० श्र०) ] 

खूँ टी-- | सं ०)-(१)--नील, ऊख आदि की दूसरी 
फसल, जो पहली फसल के काट लेने पर उसी 
की जड़ से पुनः उगती है । पयया० - दोंजी 
(द०-पु०मं०) । (२) ऊख क्वाट लेने के बाद 
उसके मूल से निकला हुआ छोटा पौधा 
(श्रकुर), जो बाद में ऊख बन जाता हैं (गं० 
उ०, बिह०) । परयो०-ख टिया (३3०-पु० 
में० ), पनपा ( बिह- ), खू टी ऊख (री०) 
(३) दे०--खू टा । (४) ऊख या किसी 
पौध की जड़ या मल ( गया, द० भाग० )। 
दे०--जड़ । पया०--ख टिया ।(५) छोटा 
ख्‌टा या कीला [खि ट[+३ (अल्पा० प्र०) 
< दछोड, छुट्र । < खणठ (प्रा०)--नेप[० 
मिला[०--कृछ (प्रतिघाते) (म० व्यू०) | 

ख टी ऊख--(सं० )--दे०--खूटी (री० )। 
[ खंडो + ऊख | 

खूआ, खोआ-(सं०) खलिहान में दाँवन के 
लिए छींटी हुई तैयार फसल ( द० भाग० ) । 
दे०--प र। [< *च्ोद्यक< कुद्रक | 

खूका-- (सं ० )--नारियल या ताड़ की अँठी के 
भीतर का बहुत ही मुलायम गृदा (शाहा०-१) 


[देशी] 
खूरा--(सं ०)- / १) वह ग्राधार, जिस पर अन्नायार 
(कोठी ) अवस्थित रहता रे 


हैं (पट०) । दे०-गोड़ा । 
(२) (३० प"०शाहा०) 
दे०-करुआर । [< खुरक, 


फेल फर्क ब 
< छोडक] 
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खेंढी-(सं०)-(१) (गया)। दे०-खेढ़ा । (२) सीढ़ी 
(पट० ) | (३) कोदो-जाति का एक प्रकार का 
अन्न । [< खात, कषे, गत्ते श्रेणी | 

खेंबट--(सं ०)-( १) जमीन के मालिक का अधि- 
कार-संबंधी कागज, जो जमीन की पंमाइश के 
बाद तंयार होता है (सा०-१ चंपा०, सग०-५) 
| खे+वट< खेत+बाँट १] (२) नाव को 
चलानेवाला मल्लाह । [< *केवट] 

खेंबा-- (सं०) नाव से पार करने के लिए दिया 
जानेवाला शुल्क । 

खेखरी के मान--(मुहा०) ऊसर जमीन (शाहा० 
१) । [खेखरी के+ मान] 

खेखसा-- (सं ०) एक प्रकार की बरसाती छता 
का फल, जिसकी रसदार या सूखी तरकारी 
बदती हैँ (गया)। दे०--चढठेंल । [ देशी, 
मिला० --कीकस- कड़ा, कील, पसलियों की 
हड्डी; संभ०--४ठेल के काँटों-जेसी खीलों के 
कारण ही खेखला (कीकस्य) नाम पड़ा हो ] 


खेड़्हा-- (सं०)--(दर०-१) | दे०--खेढ़ा । 
< *कऋषण] 
खेड़ही-- (सं ०) एक प्रकार का फूल (दर०-१) | 
[ देशी | 
खेड़ा --(सं०)--(चंपा०-१)।. दे०--खेढ़ा । 
[< *कषे] 


खेड्दी--(सं०) मू'ग ( दर०-१ ) । [ देशी ] 
खेढ़ा-(सं०)-(१) हरिस 
के ऊपर पालो बाँधन 
की जगह पर, उसके 
निचले भाग का कटा 
हुआ अंश । पर्यो०-- 
खेंढी ( गया ), खेढ़ी 
(शाहा०), खेह्दा (पट०) खाता (चंपा० ),खाढ़ी 
(मं ०), खड़हा (६०-पु० मं ०), खोंढ़ा (ब०-पु० 
बिह7०), काद्‌ (द०-पु० बिहा०), खेड़ा (चंपा० 
१), खाढ़ी (में० २)। [ < खात, < *कषे | 
(२) श्वेत वर्ण के शूक (सूग) से युक्त एक 
प्रकार का घान (गं० उ०, चंपा०-१) | पयो ०- 
खेद्दी (चंपा०-१), खेड़हा (दबर०-१) । [दंशी] 
खेढी -- (स०)-- ( १)-शाहा०) । दे०--खेढ़ा । 
(२) बाँस, लकड़ी, पत्थर या ईट आदि से 


खेढा 
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बनाई गई ऊपर चढ़ने की सीढ़ी । [ < खाठ, 
< कप, < श्रेणी] 

खेत -(सं०)-(१) वह जमीन, जो पहले परती हो, 
कितु बाद में तीन वर्ष पहले से आबाद हो रही 
हो | पर्यो०- पही (चंपा०), पह ( उ०-पू० 
मे०) । (२) खेती के योग्य जमीन का घिरा या 
सोमित टुकड़ा (बिहा०, आज०)। पया०-टो परी, 
पारी (गं०द०), टोपरा (१०), डाबर (चंपा, 
गया), बारी, बहियार(द० भाग०)। [< *द्ेन्र) 

खेत गोबराबल्ल-- ( मुहा० ) खाद के निमित्त 
खेत में पशुओं को बैठाना (द० मुं०) 

खेतपथार--(सं०) भू-स्वामी की भू-सम्पत्ति । 
दे०-- खेती बारी । [ खेत+ पथार < *क्लेत्र + 
प्रस्तार (< समभूमि), पत्थार (प्रा०), पथार 
(प्रस०१- वृक्तादि रहित नीती जमीन ] 

खेतबधार--(सं ० )-भूस्वामी की भू-सम्पत्ति । 
[खेत+ बधार < खत+पथार < *हछत्र+ 
प्रस्तार, दे०-खेत पथार ] 

खेतभोज--(सं०) धान की रोपनी शुरू करने के 
प्रथण दिन किसान द्वारा दिया जानंवाला 
भोज (पुृ० मं०) ! दे>-- पहिलरोप१ । [ खेत + 
भेज < *दक्वु )+ भोज ] 

खेतभो जनी--- (सं० |-+ पू० मं०)।  दे०-- 
खेतभोज तथा पहिरोप । [ खेत + भोजन + इ 
< *क्व॑ त्र॒+ भोजन ] 

खेतमास-- (सं०) मूंग की जाति का एक दलहन 
( उ>-पु० में० ) | पया०--खंतमासु । 
[ खेत+मास< *क्ष त्रमाष (?)] 

खेतमासु-- (स्०) मूंग की जाति का एक दलहन 
(उ०-पु० मं०) । दे०--खेतमास । [ खेत+ 
मासु, मिल्ा०-खेतमास |] 

खेतहा कॉहड़ा--(सं०) खेत में होनेवाला 
कोंहड़ा (पट०-१)। [खितहा+ कोहड़ा <्‌ क्षेत्रीय 
+ कृष्मा[णड ] 

खेती--(सं ०) खेत का काम, खेत-संबंधी कार्य । 
[ खेत+ ३ (प्र०) < हो त्रीय ] 

खेतीबारी--(सं०) भ-स्वामी की भ-सम्पत्ति 
(प० मं०) । पयोौ०--खेतबधार ( शाहा० 
पट० ) खेतपथार (जंपा० द्० भाग०-१ ) 
[ खेती+बारी < *छे -_+ वाट, वाठ्का ] 


खेतो-भवानी -- खो ख री 


खेती-भतरानी-- (सं०) फसल या तरकारी काटने 
के समय कोइरियों द्वारा पूजित एक देवी। 
[खिती + भवानी < #के .+ भवानी ] 

खेना--( सं० ) दे०--अखना। | खेना< 
ऋअखेना< *अज्ञारि[ । दे०--अखेना | 

खेप-- (सं०)- १) बोझों के ढोने या क्रिमी और 
काम का क्रम या पारी । (६५)--(चंपा०) । 
दे०--खुआ। [< *च्षेप< ५क्षिप ] 

खेपान--(सं०) ऊख के रस का उतना परिमाण, 
जितना एक बार में उबाला जा सके ( द०-पु० 

' मे०) | दे०--ताव । [खेपान < रंप (बिहा०) 
(- बार, क्रम) < #चक्षे प< (क्षिप ] 

खेरही -- ( सं०) एक कदन्न , जिसके चावल की 
खीर अच्छी बनती है। यह कोदो की जाति का हेँ 
(प्‌ु०-१) । पर्यो०-खेंढी ( कहों-कहां ) | 
[ देशी, मिला>-- कोरदूघ ] 

खेह-- (सं०)--( चंपा०-१) । 
[ देशी ] 

खेवट--(सं ०)--(१) किसी जमींदार के किसी 
गाँव के हिस्से की तहसील (सा०-१ ) | 
(२ वह कागज, जिसमें मालिक, म॒कर्रीदार या 
विरितदार के हक का इंदराज रहता हैं, 
(सा०-१) | [ खे+ वढ< खेत+बट< बाँट ] 

खेसरा-- (सं०) वह कागज, जिस पर खेत का 
नंबर ओर क्षेत्रफल लिखा रहता हू | (सा०-१ 


दे०-- खेढा । 


चंपा०, मग०-५, पट०-४, मं०२) | [ खसर:- 
(अ०), खसरा (हि०), खेसो (ने०) ] 
खेसारि-- (सं० )-(दर०-१) । दे०--खेसारी । 


खेसारी --(सं० ) एक प्रकार का दलहन, जो छोटा, 
कितु तीन ओर से थोड़ा चिपटा, ऊपर से मट- 
मेला और भीतर पीला होता है । (चंपा०-१, 
सग०-५, पट८-४, से०-२, भाग०-१) | पर्यो०- 
लतरी ( जश्ञाह० ), खेसारि ( बर०-१)। 
लोको ०-'तुरुक तारी, बेल खेस।री, बाभन आम, 
कायथ काम ।-म्‌सलमानों को ताड़ी, बलों 
को खंसारी, ब्राह्मणों को आम तथा कायस्थ को 
काम प्रिय होता है । [ खेसारी < खंजकारि 
कृशुर ( हिं० श्ञू० सा० ), संभ०--खे + सारी 
< खेत + सी < *क्षेत्रशालि अथवा कशेरुक 
(क + शेरुक) < के (>वायु या जल) +४श 


१०९ 


कषि-कोश 


(हिसायाम्‌) वा #श्रा (पाक), अथवा #छश 
(शब्दे। वा त्रिपुट होने के कारण, क्ृशान्‌ 
(८ ग्राग -- तोन)+ एट (?), खेसारी (हि०) 
खेसारी (बं०), खेसारी :अ!०) खेसाएरि (ने०)] 

खेस्टा-- (सं ०) विना रजिस्ट्रो की गई जमीन- 
संबंधी कागज । (चंपा०-१; मग०-५. भे०-२ 
पट ०-४) [दिशी मिला०- खेख्रो (ने ०)] 

खेहा--(सं ० )- (प८० ) दे०--खेढ़ा । [< खात, 
< कप ] 


खचा--(सं०) बड़ा टोकड़ा । [ खेंच+ आ< 
खचित < #खच ] 
खची--(सं ० )-(१ ) को ल्ह में ऊख के टकड़े डालने- 


वाली टोकरी (श्ञाहा०, पू० मं ०) । दे०-छे टी । 
(२) टोकरी । [ खंच+ ६ (१०) < खज्त 
< /खत वा 4षच्‌ (समवाय ] 

खर-- (सं ० )-(१) एक प्रसिद्ध कंटीला वक्ष । 
यह खंभा आदि के काम में आता हें । प्यौ ०--- 
ख़ेरा (चंपा०) । (२) पान के साथ खाया 
जानेवाला कत्था । [ खंदिर !/ संस्क्‌ ०) खंदिर 
(पा०), ख्खायर (प्रा०), खर (हि), २ 
(कश्म०), खेर (अस०), खग्रेर (4०७, खद्टर 
(पश्रोौ०), खेरी (सि०) खयर (ने०), खेर 
(गु” ', खेर (मरा०), किहिरि (#ह०)] 

खरा--(सं ०:-( १; धान में छगनवाल। एक कीड़ा, 
जिसके कारण बाल पाले रंग की हो जाती है 
तथा उसमे दाना नहीं होता (१०! | पर्या ०--- 
खेरी (उ० पु० मे ०) | [ देशी, संभ०--कत्थई 
बर्ण के कारण) < खर < खांदिर ] (२) एक 
प्रकार का कटीला वक्ष । इसकी लकड़ी मजबत 
होती ह ओर खंभा आदि के काम म॑ भराती हू 

चंपा०-१) । दे०-खं र-१ । [ खर+आा 

(प्र०) < *खादिर, < *खंदिस्क | 

खरा--(सं०)- (उ5०-पू० में० ) | दे०--खंरा । 
[ देशी, मिला०-खेरा ] 

खोंइचा-(सं०)-(पु०-भं ०) । भट॒टे के ऊपर की 
परतदार पत्तियाँ । दे०-- खोईया : [ कोशिक 
<कोश, <कुंकछति वा +कुंछ, चोद 
(८ फेंकना, निकालना) ] 

खो खरी--(सं०) मकई की बाल में से दानों को 
निकालने के बाद बची हुई डाँठ (द०-प० शाहा०) 


कृषि-फोदा 


७ उं>ेले 2०कनेकल>»कनरन लननन 


दे०--ले'ढ़ी । पयो८--बलुरी (मग ०-५) लेंढा 
(बंपा०), [ देशी, मिला०--खंखड़ी, कंकाल ] 
खोच--(सं०)-( १) ऊख के कोल्हू के पेट मं 
सुविधा के लिए लगाया गया लकड़ी का पाचड़ 
(पूृ०)। दे०--रोड़ा । (२ लकड़ी से णा किसी 
और पदाथं से खरोंच कर लगा आधात। 
[ देशी, (मिल्ला०--- खच >खात्चित ] 
खो चरो - (सं ०: अन्न रखने के लिए खढ़ को 
बनी हुई कोठी (द० भाग०)। पयो०--खांचली 
(मग०-५), बाँध व० मूं०) । [ देशी, मिला० 
४/खच वा ५घन्‍्च (समबायं) ] 
खो चली---[सं ०)-(मग ०-५) । दे०-- खो चरी । 
खोंटल--(क्रि०)--( १) क्सी पौधे की फूनगी को 
ऊपर से तोड़ लेना (मूँ०-१, मग०-५, मे०-२, 
चंपा० )। ( वि० ) (२ >-खोंटी हुई वस्तु 
(चंपा०-१) | [_ < ५खुड, ( - खोटना ), ४खंड 
(- तोड़ना), वा ७ क्तोट (क्षेपे) ] 
खो ढा-- (सं०) (१)-(द०पु-० बिहा०) | दे०-- 
खेढ़ा । (२)पहाड़ा [< खाठ, < कषु ,< कष | 
खों ता--(सं०)--४१) एक प्रकार का फल (दर० 
-१)। (२)--पक्षियों का घोसलछा । [ देशी ] 
खो प, खोंपी--(सं०)-(१) भूसा रखने के लिए 
खढ़ आदि का बनाया हुआ घर ( गं० उ०, 
मे० २)। (२) बखारी के ऊपर का गोलाकार 
छप्पर (ज्ञाहा०-१, चंपा०, सा०)। पयो८-खोंप 
के मथनी--वर्षा आदि से 
बचाव के लिए खोप के 
ऊपर छाया हुआ छप्पर । 
(३) स्त्रियों के केशों का एक 
आूंगार - विन्यास, जिसमें 
वेणी गूंथकर छत्राकार 
बनाई जाती हैं और उसमे खोष, खोपी 
कील, फूल आदि जड़े जाते हैं । [< *च्षुप, 
< *च्षुपक् व्‌< *चुस्प - झाड़ी पौधा, कुझुज |] 
खो पड़ा--(सं०) खेत या खलिहान में खड़ी की 
गई झोंपड़ी ( द०-पू०, 
मग०-४) | दै०--भमडई । 
[खो पड़ा (प्र०) < *च्षुम्प, 
<_ * छुप ( संसस्‍्क्ृ० ), 
कोपड़! (है०), रोपड़ा 
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खो च-सो हया 
(मरा०), झांपड़ी, कपड़ा (१० ), खोपो 
(ने० ), सोपड (संता०) ( >धनी 
झाड़ियों का जंगल), खोपड़[ (हि०)८ खोपड़ी, 


कपाल < खपेर, कपाल | 
खो पड़ी-- (स०)- (मे०-२, सग०-५, प्रन्यत्र ) | 


दे०-- खोंपडा तथा मड़ई। [खोंप+ड़ी (प्र०) 
मिला०--खे पड़ा ] 
खो पी, सी प-- [सं ० )--६( गं० उ० ) | दे०-- 
खोप । [ खो प+३ (प्र०), मिला: - खे प] 
खोआ, खञआ-- (सं०)-(१) ( द० भाग० ) । 
दे०--खुआ तथा पौर । (२) दाँतवने के लिए 
खलिहान में छींटी हुई तेयार फपल (द० 
भाग०) । दे०-पौर । (३) दूध का बना खोवा । 
[< ' छोत्य< (चुदू (पेषणे) 
खोइया - (सं०)--( १) रस निकल जाने के घाद 
का ऊख का डंठल ( चंपा०, सं०-२, आज० )। 
पया०--खो हिया ( पट०, गया, पू०, पट०-४, 
सग०-५ ), खाइहा (द० भाग० ), चेफुआ 
(शाहा०, चंपा०), बगास (चंपा०,सा०-१) | 
(२) भ्रफीम श्रादि के बीजकोष के ऊपर का 
छिलका (गं० 3०)। पया०-- खोहिया (गया), 
खोलड़ी (ब०-प० शाहा०), बोकला (शाहा०, 
शेष भाग, द०-पू० बिहा० ), बकुल्ला (पट०)। 
(३)मेट का लड्डू, रामदाना(मूं०-१) । (४)ऊख 
चूसने के बाद उसका चूसा हुआ शेष भाग, जो 
फेंक दिया जाता है ( ग० उ० )। परयो०-- 
खोहिया, चेपुआ (गं० ब० ), चोपा (4० 
भाग०) । सिट॒ठी >चूसकर मुख से निकाला 
हुआ ऊख का शप भाग। (५) किसी फल 
आदि का छिलका (चंपा०-१ )। [< #कोीशिक 
< कोश, <*कंच्त < कूंचु वा क्लोटित< 
१ चोद्वा < कोदित < चुद. < खोल, < खोलक 
खोइहा--- सं०)- (4० भाग०) | दे०-खोद्या । 
मिला०--खोइया ] 
खोइया--(स० ) (१) भट्ट के ऊपर की पत्तियाँ 
(प०) । (२) किसी वस्तु के ऊपर का रसहीन 
छिलका । पर्यो०- बलग्बोइया, बोकला 
(सामा०), खलचोइया ( चंपा० ), बलको 
-कोसा (द०-प०-पम०), ग्वोइया (पृ० मं०), 
पतौरा (ब० मुँ०) , पोचो (इ० भाग०)। 
खलकीइया (मग०-५, चंपा०)। [< *क्ोदित 


खोखता-सौरा 


अमल ++-ज»मत 


< /छोट वा <कोशिक < कोश] 
खोखसा--- [सं०! एक प्रकार का फल (ब२०-१) । 
[मिला०--खेखसा ] 
खो जड़ा -- (सं०) पाला या मारा भादि से ग्रस्त 
ज्वार, मकई, बाजड़े श्रादि को फसल (शाहा०)। 


दे०-भखियाएर । [ देशी, मिला० - ४खज 


(मन्य) ५/खंज (गति बेकल्ये) | 

स्वोढ़ली -(सं०)-(१) कोठी या दीवार के 
भीतर कुछ रखने के लिए बनाया गया छोटा-सा 
खोखला भाग, ताखा ( चंपा०-१ )। (२) 
आम के बगीचे में आम रखने के लिए जमीन 
खोदकर और उसके ऊपर कुछ रखकर तथा उसे 
मिट्टी से ढकक र बनाया गया गड़्ढा । इसमें बगल 
की श्रोर मूह रहता हूं । (चंपा०-१) । पर्या०- 
खघुली (चंपा०) घाश्ला (मं ०-२)। [खादल 
+ (प्र०) < खोदर, खाढ़ल , < कोटर] (?)] 

खोधिला--.सं०) दे०-खोढ़ली-२ (मं०-२) । 

खोभरुआ--( सं ०) रतालू (शाहा०-१) | दे०-- 
खमहरुआ । [ देशी ] 

खोभी--. सं ० ) एक पशु-खाद्य घास (द०-पू० सै०, 
गया, चंपा० )। [ देशी, मिला०--चुमा 
(-- अलसी, सन या नील), चुमा, क्षुशा[- एक 
प्रकार का अस्त्र)] 

खोर--(सं० )- ६१) इकट्ठा किये हुए अनाज की 
राशि (3०-पुृ० मे ०) । दे०--रास । [छोणु+-- 
सम्‌ह (मो० वि० शि०)] (२) पाती का घेरा । 
बाँध का घेरा। बँध! हुआ पानी (म्रुं०-१) 
: देशी, मिला० -खोड (देशी) - सीमा निर्धा- 
रक काष्ठ। क्षेड (सस्क्ृ०)--खूंटा] (३)-(ब०- 
पु० मे ०) | दे०--खोरा । [ मिला०--खोरा ] 
(४ दही मधने का मिट्टी का बड़ा बरतने ०-२) 

खोरा--(सं०)-(१) ऊख 
के उबाले हुए रस को 
रखने का बरतन (द०- 
पू०) । दे० -मट् की । 
(२) वह बरतन, जिसमें  ) 
कोल्हू से ऊब का रस खोरा 
चूता हैं । पथॉ०-खार (द०-व० में ०), नाद 
(गाहम०), कुडा ( शाहा०, प० मे०, पट० ); 
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< ५चुदू; <*कऋंचित< /कुंच, <*चोटित .. 


क्षि-कोश 


छन्ना | (३) अन्न रखने के काम में आनेवाला 
एक श्रकार का मिट्टी का बड़ा बरतन ( पट०, 
गया, व० मुं०) । (४) गुड रखने का मिट्टी का 
बरतन, तोला, बड़ा बरतन (मं०-१)। [मिला०- 
कुत्त, ( चमड़े का बना तेल हा पात्र ), खोटी 
(देशो )- काष्ठ की पेटी (पा० स० मझ० )। 
कीण < क्योणी। कूट वा कूंड - एक प्रकार 
का बरतन। खोल या खोलक (- पात्र) ] 
खोरासानी जबाइन (सं०) अजवायन की तरह 
का एक मसाला । [ खोरासानी+ जवाइन ] 
खोल-- (सं ०)-(१) पानी पटाने के काम में आने- 
वाले ढेकुल के खम्भे की शाखाओं में किया हुआ 
छिद्र, जिसमें धुरी लटकती रहती हैं । (२) 
नाव में से पानी उपछने का एक बरतन (मं ०-२)। 
(३) किसी वस्तु का ऊपरी आवरण । (४) 
ओढ़ने का मोटा कपड़ा । (५) दे०--अनपट । 
[ ४खु ड, +खुल; < खोल, <खोलक ] 
खोलड़ी-- (सं० )-(१) बोजकोष के ऊपर करा 
छिलका, (ब०-पु० शाहा०) । दे०-- खोइया । 
(२) मेड ए के दानों को निकाल लेने के बाद 
बची हुई ऊपर की भूसी (द०-प० ज्ञाहा० ) । 
दे०--डांटी । [खोल + ड़ी < *खोल (संरक्ष ०) ] 
खोलसा--(सं० ) (मे ० द०-पु०) । दे०-- अनपट, 
खोल । [ खेल+सा < *खोल ] 
खोला-(सं ०)-(पृ०)। दे० अनपट । [मिला०-खोल ] 
खोह--.|सं०) दांवने के लिए खलिहान में छींटी 
हुई तंयार फसक्त (श्रंपा, द०-पु० से ०) । बे०-- 
पौर। [ < *होदय ] 
खोहिया -(सं०)-(*)-(गया) । दे०-खोइया । 
(२)--(पट०, गया, पु०) । दे०--खोइया । 
(३) (ग० द०) । दे० --खोइया । [< ज्ञोदित 
या छोद्य< चुद | 
खोरा--(सं० )-(१) पशुओं के पैर का एक रोग । 
इस रोग में खुर में घाव होकर उसमें कीड़े पड़ 
जाया करते हैं। इस रोग के होने पर पशुओं 
को जल में बाँधा जाता है | जल से कोड़ों की 
मृत्यु हो जाती हैं । पयो०--खडरा, खबुरा । 
(२) कुत्तों का एक रोग। इसमें उनके सारे 
शरीर में घाव हो जाता हूं (चंपा०)। [खोर +- 


आ, खोर < खुर ] 


कषि-कफोश 


ग 

गेंगट-- (सं 5 )-- (५०, भाग०-१) दे०-- आँकड़ । 
[शंग+ट (प्र० ) अथवा <शंगा+ठठ; 
गंगा + आवत्त (संस्कृ०), गंगावद्ध (प्रा०) 
मिला० रे गज्जाटेय >>. संसकृ० : एक 
प्रकार को मछली । 

गंगटा--( सं० )-- ( द०-पु०, भाग०-१,सग०-५ 
पट०-४। । दे०--अं कड़ा । [ गेंग +ठा < गंगा 
+त5, गंगा + आवत्त (?), मिला० - गज्ञट, 


व्शटेय ] 
गगटाहा--६ स० )--. पट ०, ब० म॒ु०, भाग०-१, 
मभग०-५) , दे> --गँंगटियाहा । [गेंग + रथ + हा 


(प्र०) < शंगातट, गंगावत्त (?), मिला[५- 
गज्ञाट, गड़टेय | 

गंंवटियाहा--( सं० ) कंकड़ मिली हुई मिट्टी 
(पट ०, गया, द० भाग०, भाग ०-१, सग०-५) 
पर्यो ०--गै वटाहा (पट ०, द० मं), कक रोटिया 
( द० भाग०, भाग०-१ ), अकड़ाह ( चंपा०, 


में०-२ )। | गंग+दा+इथा+ही (प्र०) 
< गंगातठीय, गंगावरत्तीय (१), मिला०-- 


गड्ञाट, गझटेय | 

गेंगटी-- (सं०)-(१ )-- ब०-पु०, भाग०-१ ) । 
दे०--अकड़ी । (२) नदी के किनारे मिलने- 
वाला छोटा गोल मटमंला कंकड़, जिसे 
पकाकर चना बन.या जाता हूँ भग०-५ ) | 
[ गंग+ट[+ है (अल्श० प्र०) < गेग+तटठ, 
गंगावत्त (?) मिज्ञा> -गड्ट, गुल्टेय ]। 

गँगटी कंवाल--[सं ०)- भाग ०-१) । दे०-गगरी 
केवाल । 

गेंगबड़ार--(सं० ) वह जमीन, जो किसी नदी 
को धार। के हटने से निकलती है (भाग०-१, 
चंपा, सा० ५) पर्या०--गँगबरार । [ गेंग + 
बड़ार < गंगा (संस्कृ०)+बरार (फा०; हि० 
ब० सा० ) । गंग[+वए ( संस्कृ० ) (१) | 
बए ८ अवकाश , वि स्तत भूमि : यथा ध्द््र 
आ पुथिव्या:--अथ०--(मो० बि० डि०)] । 

गगवरार--[सं० ) । दें”--गगबड़ार । 

गंगवट - (सं०) गंगा को मिट्टी । यह पीले रंग 
नयी कवोडी जे सच्वंपा० ०१, स० २) | [रंग + व्‌ट 
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< गंगातठ < गंगामृत वा गंगावत्ते (संस्कृ०), 


गंगट-गंडरकटटा 


< गंगवद्व (प्रा०) | मिला०- गड्डाट, गड्डटिय 
(संस्कू०)-- एक मछलो ] 

गेंगसिकस्त-(सं ०) वह जमीन, जिसे नदी का जल 
काट ले गया हो । दे०--गंँगबड़ार । [ गंग+- 
सिकस्त < गंगा (संस्कृ०) + शिकस्त (फा०) 
मिला४--सिक्थ, शिक्थ> मधु निचोड़ लगे 
के बाद छत्ते में बचा हुआ भाग, मोम । 
सिक्त - सिंचित, सेकृत < (संस्कृू०) सिक्‍्तामय 
जल से निऊली हुई भूमि +“तेयोत्थितं तत्युलिन॑ 
सेकत॑ सिक्रतामयम्‌'” (अम०) | 

गजाइ-- (सं ०) धान या रबी की फसल या कड़- 
करकट को एक स्थान पर एकत्रित करने की 
प्रक्रिया (बिह०) । [गज + आई (ब्र०) < गंज| 

गजाड़--(सं ०) वह जमीन, जो एक बरसात से 
लेकर दूसरी बरसात तक विना आबाद किये 
जोती ज।ती हूँ और अगली बरसात के समय 
उसमें धान का बीज गिराया जाता हैँ । दे०--- 
दोतरा चोमास [ देशी, मिला०-शंज 
(संस्कृ०)८- अपमान, भांडार | गंजा (संस्क्‌०) 
खान, मदिरागृह, मकान बनाने का स्थान । 
गंज (फा०)- टाल, राशि। गंमेर ८ 
(संता०) > घना जंगल | 

गजाड़ल--(क्रि०) खेत में थोड़ा पानी रहने पर 
उसकी हल्की जोताई कर देना। [ गज+ 
ऋआड़ल (१०) < गज < गैंजल (बिहा०) 
गैंजना (हि?) ] । 

गंजाबल-- (क्रि०) गॉजल ति० का प्रे० । गाँज 
लगवाना । इकट्ठा करवाना (वि०) गाँज 
लगवाया हुआ । [ गज+ आवल < ग़झ्ल (१) ] 

गॉड़मे खा---(सं ०) लाठा के पिछले भाग के अन्त 
में लगी कील, जिसमें मिट्टी, पत्थर आदि का 
भार बाँधा जाता हैँ (पट०, गया) । दे०-- 
खंटा। [गढ़ +मेखा< गंड + मेक्द, मेक्षण 
(कील) < ५मिक्त ] 

गॉडरकटटा--(वि०) हत्या से पानी बिखेरकर 
खेत को सींचनेवाला पुरुष (६०-मुं०) | दे० -- 
हथवाहा । [ गंडर + कटा, गडर < गाँडारी 
< गत्ते वा केदार, कटटा< काटल (बिहा०) 
काठना (है०) < ५ऋत्‌ | । 


गंडसार-गगरौ 


गँड़सार -(सं०) ऊख रोपने के पहले बोज के 


रखने का गड़ढा (गया, भाग०-१) दे० खाद । 


[ गँड + सार गँड < मेँ डेरी (ऊल का छोटा 
टुकड़।) < गंड वा खंड ; सार < शप्ल < शुल्ता 
ऋथवा गंड< गत्ते (संस्कू०) गेंड (प्रा०) 
+सार< शाक्षा | 
गँडूसी--(सं०) चारा काटने का छोहे का बना 
हथियार, जिसमें छोटी, किन्तु कुछ भारी बेंट 
लगी रहती है (उ०-प० मै०) । दे०-गेंडासी । 
[गेंड + सी; <गंड वा खंड+ असि ] 
गँड़ुहर--(सं०) एक पशु-खाद्य घास (शाहा०, 
गया, व० मं०) । पर्यौ०- गड़ार (द०-पु०), 
गड़्हरुआ, गड़ेरी (उ०), गड़ियार (१०), 
गंड़ेर (गया), गँड़र (प८०)। [ शी, 
मिला०-गंवेश्ु, गंवेधुक (संस्कृ०) ८ तुणधान्य, 
गंडर (हि०) < गंडाली ] 
गँडा--(सं०)-- (१) चार गोइये या अन्य किन्‍्हीं 
चार वस्तुओं का समह | (२) काले सूतों की 
३ एक प्रकार की माला (ज्ञाहा०) [ गंडक | 
गंडाढार-- (सं०) ऊख की पहली सिंचाई (गया, 
ब०-प० शाहा०) । पर्यो०--छे वका (शाहा०, 
शे०, भा०), पनगंडा (पट०), अंधरो पटावन, 
अन्हरी पटावन (द० भाग०), पहिल पटावन 
(अ्रन्यत्र) । [गंड[+दार, गंड[< कांड, दाए 
< दारल (बिहा०), दारना (हि०)< <घ्वल 
(गतो) (?) | 
गँड़ारी--(सं०) (१) सींचने या बोने आदि की 
सुविधा के लिए खेतों में बने हुए जमीन के 
छोटे-छोटे टुकड़े (पट०, द०-१०, भाग०-१, 
सग०-५) ॥ दे०-कियारी । (२) (गया, 
ब० मुं०) । दे०-आर । (३) पटाने के लिए 
खेत में बनी छोटी नाली (द० मुं०) | [ ग्त्तै 
(संस्कृ०), गड (प्रा०), गंड, खंड वा केदए] 
पंडास--(सं ० )-- (सं०-२, चंपा०, भाग०१, 
प्राज०) । दे०--गंडासी । 
गँडासा--(सं०)- (१)--( द० मैं? ) देन 
गड़ासी । (२) फरसे के आकार का एक अस्त । 
गॉड़ासी-- (सं०) चारा काटने का लोहे का बना 
हथियार, जिसमें छोटी, 
कितु भारी बेंट लगी रहती 
है ( शाहा०, चंपा० )। 
पर्यो >-गड़ासी (भाग०-१) 





गंहासी 
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कषि-कोश 


गंड्सी (उ०-प० में० ), गाँसा ( द० 
से०), गेंडास मे०-२, चंपा०, भाग०-१)। 
[ गेंड़+ अर्सी < गंड वा खंड+असि ] । 

गेंड आ--(सं०) कुआँ बनाने या बगल की दीवार 
बाँधने में प्रयुक्त भट्टी में पका मिट्री का गोल 
पटा या ईंट (पट5०, द०-मँ०) । दे०--खपड़ा । 
[ गड़ +उन्न। < रंड वा खंड ] 

गे ढेर-- (सं०)--(गया) | दे०- गँडहर । 

गेंदोरा--(सं०) खाद, बहारन (पू० सा०)। 
दे”--खादर । [गँद+ आरा < गंदा, खाद] 

गंघकर्टकी-- (सं०) मिल की बह भटठो, जिसमें 
गंधक जलती हे | इसके धुएं से चीनी-मिलों में 
त्रीनी साफ की जाती हूँं। (हरि० रोन०, 
बिह०) । पर्यो०-गंघकमभट्ठी । [ गंवक 
(हि०, संस्क्ृ०) + टंकी < टेक (प्ं०) ] 

गंधकभद्वी-- (सं) दे०--गंधक्टकी (रो०)। 

गंधकी-- (सं०) एक छोटी हरी मकक्‍्खी, जो धान 
के पौधे को हानि पहुचाती हूँ । (मं०-२, 
प्रन्यत्न भी) [गंध+ की < “गंध । *गंघकी2] 

गंधवा--(सं०) एक उड़नवाला दुर्भन्‍्धयवत कीड़ा, 
जो फूल लगने के पहले ही ज्वार आदि फरार 
पर प्रहार करता हूँ (पट०)। दे०--गाँषी । 
[< “गन्धिक] 

गंधी-- (सं ०) दे०-- गाँधी । 

गंभरी--(सं ०) एक प्रकार का काला धान, जो 
बोने के दिन से केवल साठ दिनों में पक जाता हैं, 
इसका चावल लाल होता है (पु०, में०-२) | इस 
धान के दाने बाहर नहीं निकलते, बल्कि पौध 
म॑ पत्तों के भीतर ही पक जाति हैं । दे०-+- 
साठी । [गंभम+री < “गर्भ । 

गॉबखा-(सं०) ऊख की जड़ से निकलनेवाली 
शाखा, जिससे पौधे को हानि पहुँचती हैं 
(ज्ञाहा०) | दे०--दोंज । पयो०- दोंजी 
(में ०-२, चंपा०) ४[ देशी, गेखाद्य (?) ] 

गड - (सं०) (चंपा०) दे८--गाय, गोरू । 

गउसाला-- (सं०) दे+-गोसाला । 

गगरा-- (सं०) लोहे, पीतछ या ताबे का बना 
घड़ा-जैसा पानी रखने का पात्र।| दे०-- 
गगरी, गागर । 

गगरी-(सं०), (१) ५ह बरतन, जिसमें ऊख् के रस 


कथषि-कोरो 


को उबालने के पहले एकत्र कर रखा जाता हूं । 

दे०-नाद । (२) पानी लाने या रखने के लिए 

मिट्टी, पीतल, ताँबे आदि 

काब ना घड़। (बिहा०, (_) 

ध्राज० )। पर्यो०-- 
गगरा, गागर, घड़ा 
मेटा | [(अन॒०) गगेर, 
गगेरी (संस्कू०), गग्गर, गगरी 
(पा०), गर्गरी (प्रा०), गागुरुू (कश्म० ); गाग्ए, 
गगरा (हि०), गाग्रे| (ने ०,कुमा०), गगरी (प्रस०) 
गाजी (बं०), गगरा (श्रो०), गएए (पं०), 
गागिर (लछ०), गागर (गु०)। टनर के अनुसार 
गंगए (पं०), गागिर (ल०) के रूप गगरा 
(म० दे०) से सर्म्बान्वत हैं, न कि (संस्कृत) 
से | मिला ०--घघरक (संस्क्‌ ०) ८ एक नदी । 
घाघरी (सि०)-८ जलपात्र | ये रूप अनु ० हें-- 
मे० पा० | 

गगरी केवाल -(सं०) बारीक कंकड्‌ मिली हुई 
मिट्टी । दे०--चनकी।  परयो०-गंगटी 
केवाल ( भाग०-१ )। [ गग0 + केवल, 
मिला०--(गंगटी केबाल) | 

गचकी--(सं०) सड़क या रास्ते पर टूटने के 
कारण बने हुए छोटे-छोट गढ़ (शाहा०-१) 
[देशी, (अन्‌ ०) | 

गंचाक -- (सं०) दे० --गचकी । 

गछुपक--(सं०) पेड पर का पका आम 
(चंपा-१) । परयोौ०--गछपक्‌ (चंपा०), 
गछपक्‍्का (भाग-१) | [ गछ+पक्र < *शब्छ 
+पक्व ] 

गलाडू--(सं०) वृक्ष की छाया । इस छाया में 
फसल अच्छी नहीं होती ( पट०-१, पट०-४, 
संपा०, मग०-४, भाग ०-१) | [गलु+आड़ | 

गछुली-- (सं०) फल आदि का नया बगीचा। 
(गं० उ०, मग०-५, पठ०-४, मं०-२) पयो०- 
नौराही (चंपा०, मे०), नरोइ (चंपा०, मे ०), 
लवगछली या नवगछुली ( मे ०, मे ०-२ ), 
नवपेड़ा, लोगाछ्ली या नोगाछी ( द०-पृ० ) 
केड्वारी (शाहा०), नरोई (पट०, द०-मुं०), 
नौकेड़ा बागीचा (गया), लबगच्छी (भाग०)। 
[गलछ+-उल्ली (प्रल्पा० प्र०) < गाछ्ू < *गच्छ] 


११४ 


गगरीं केवाल-गणर 


गछेड़ मारक् --(सुहा०) खेत की फसल पर वृक्ष 
की छाया पड़ना ( पट०-१, चंपा०, पट०-४, 
मग०-५, भाग०-१)। [ गलेड़ + मरल; 
गछेड़ < गलछाड़ +आड़ < गाछह+आड़< 
गच्छ + आड़ । मार+ल < ५म+खिच्‌ | 
(-मारि ([प्रे०)] 

गजड़वा धान--(सं०) गाजर के रंग का एक 
मोटा धान ( पट०-१, मग०-५, पट०-४ ) | 
[जड़ + बा (प्र०)+ बन < गाजर + 'बान ] 

गज़ड़ा-- (सं ०) मूली की जाति का एक प्रकार 
का कंद, जो खाने में मीठा होता है | यह लाल 
या लाल-बेंगनी रंग का होता हैँ । यह कच्चा 
और पकाकर दोनों प्रकार से खाया जाता 
है । इससे तरकारी, हलआ, मुरब्बे आदि 
बनाये जाते हें (पढठ-१, भाग-१) | दे०-- 
गजरा। [ गजड़ा < गाजर < गाजर, गजर, 
गुझ्ए (संस्कृ०), गज्जर (प्रा०), गाजर, गजरा 
(है०), गाजर (ने ०), गाजर (श्रस०), गाजर 
(पं०), गजर (सि०), गाजर (बं०), 
गजर, सेडीमूल, बादुला मूला (मरा०), 
गाजर (गु०, चजिंड़केय मुलंगी, गज्री, 
बहमुलड़ी (क०), गुज्ञन (ते०), गजर (का०) 
गजर (अ०) ] 

गजनना---(सं ० ) वह बेल, जिसकी आँखें छोटी-« 
छोटी हों (१2०-१) । [गज-नयना (सादु०) 
< *गजनयनक ] 

गजपती -- (सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार 
का धान (द० मुं०, भाग०-१) [ देशी, 
मिला०-गजपत्र < गज+पत्र )। 

गजपत्ता--(सं०) धान का एक प्रकार (गया, 
मग०-५) । [ देशी, गज+पत्ता मिला०-- 
गजपत्र < गज+पत्र | 

गजर--[सं०) धान के खेतों में, धान के बोने 
के पश्चात्‌ घास-पात आदि की सफाई और 
बीज को नीचे दबाने के लिए की जानेवाली 
हलकी-सी पुनः जुताई (उ०-पु०, से०)। 
पर्यो०--गजाड़, गजार (दर०-१, मै०-२), 
ढंकान ( भाग०-१ )। [देशी ( शझ्नु० ), 
मि्ञा ०-गंज - वह स्थान, जहां वस्तुएँ सुरक्षित 
रखी जाती हूँ ] 


गवरमत २-गढरा 





गजरमसर--(सं०) मटर, चना, जो और गेंहूँ 


अथवा किन्हीं दो या तीन अन्नों का मिश्रण 
( ज्ाहा०, श०, भा० ) ।  दे०--तरेरा । 
[ गजर+ मसर (बनु ०), गजर+ बजर (हि०)| 
गजरा--(सं ०) मूली की जाति का एक प्रकार 
का कन्द, जो खाने में मीठा होता है और 
कच्च। एवं पकाकर दोनों प्रकार से खाया 
जाता है। (चंपा०, शाहा० तथा श्रन्यत्र), 
पर्या०--गाजर (द० प० शाहा०) । [ श्ज़र 
< गजर, < गुश्नन, मिल्ला०--गजड़ा] 
गजरौट-- (स्ं०) पशुओं को खाने के लिए 
दिया जानेवाला गाजर का डंठल, पत्ता आदि 
(गया, भाग ०-१) । दे०--गजरौटी । [गजर 
--ओट <_ गजर ] 
गजरीटी -- (सं०) 
+ ओटी < गजेर ] 
गजाबजा--(सं०) दे०--गजरमसर । | गजा 
-+बजा (प्रनू०)) मिला०-गय-पद्य (मिश्रित), 
गज-पज्ज (प्रा०) ] 
गजार--( सं० ) खेत में पानी रहने पर जोतकर 
घास-फूस सड़ाने की प्रक्रिया । दे०--गजर । 
[ देशी, मिल्ला० गंज ] 
गजार करल -(मृहा०) गजार करना। दे०- 
गजार [गजार-+कर+ल्‌ (प्र०)] 
गजारी--(सं ०), (१) वह ऊश्चन, जो मीठा नहीं 
लगता । दे०-पंडार । (२) छोटा आह [गर्जारि 
(संस्कृू० ) - एक प्रकार का केला वा गाजर] 
गजुर--( सं० ) (१) भिगोये हुए अन्न में से 
निकला हुआ अंकुर । (२) भूमि पर उगा हुआ 
बीज का पहल अंकुर (द० भाग०) ॥। दे०-- 
डिब्बी, पर्यो ०-गजुरा, गजूर (भाग०-१) । 
गजु रल-(क्रि०) अल्न में से अंकुर का निकलना । 
(बि०) अंकुरित । दे०--गजुर। [ गजुर+ल 
(प्र०) < गजुर | 
गजुरा--(सं०) ( भाग०-१ )। दे०->गजुर । 
गजूर - (सं०) (भाग०-१) । दे०--गजुर | 
गर्ंडी-- (सं०) एक जंगली झाड़, जो बाग आदि 
की मेंड्रों पर उपती है और जिसकी पत्तियाँ लाल- 
बेंगनी रंग की होती हे। छोटी बघंडी । प्यो ०- 
बघंडी ( भाग०-१, मे ०-२, चंपा०, मग०-५) । 


दे० >गजरौट । [ गजर 
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(कक अलनाजननमनी.. स्‍रीननननताओ, 


[ देशी, मिला०-गंजा (हिं०)< गद्छ (संस्क्ृ० ) 
दूध, पानी आदि का बुलबुढा | । दि०-- 
गझंडी या बघंडी के दूध था रस को निक्राल 
कर उसे कुंडलाकार तुण में छेकर फूंककर उसे 
बच्चे उड़ाते हे और वह बुलबुला बनकर 
उड़ता है । इसका दातौन भी होता हूँ । ] 
गट्टां-- (सं० ) लकड़ी का बोझा (भाग०-१ )। 
< *पग्रन्थिक] 
गठकोबी- (स्०) एक तरकारी विशेष | गाँठदार 
गोभी (प८०-१) पयो०-कठकोबी (मग०-५) 
गेठकोबी (भाग०-१) | [ ग5 + कोजी < गाँख 
+ गोभी ] 
गड़गड़--(सं० ) मेष की गड़गड़ ध्वनि । [ अनु० 
मिला०, २गजे (प्रव्यक्ते शब्दे ) ] 
गड़गड़ावल--(कि०) गड़गड़ की ध्वनि का होना । 
मेघ का उमड़ना। 
गड़नी-- (सं ०), (१) नदी, नहर आदि में पानी 
को ऊपर उठाने के लिए जलू-प्रवाह के 
बीचों बीच इस पार से उस पार तक बाँधा गया 
बाँध (3०-प०) । दे०-बाँध । [ देशी, मिला० 
-गाड़ना वा गोड़ना, गेड़ना, मिज्ञा०--4गुरी 
उद्यमने ८ ऊपर उठाना )] । (२) एक पशु-खादय 
घास (उ०-१०) [देशी, मिला०--गाँडर (हि), 
गंडाली (संस्कृ०) ] 
रड़्हर--(स०) एक प्रकार की घास, जो धान 
की फसल को हानि पहुँचाती हैं । (द०प०शाहा, 
मे०-२)। पर्यो०-गड़ार (पृ०मं०), गॉाँडर 
(प० में ०, पट०), जमार गड़ार (द०-म० ) । 
[ देशी, मिला०--गवेधुका, गंडाली ] । 
गड्हा--(सं०) गड्ढा, गहरा खेत आदि । पयो०- 
गड़ढा, गरहा, गहरा, गहरड (भाग०-१) 
खदहा, खड़्ढा, डबरा। | गड़ह< *गत्त 
< *कर ] 
गड़द्दी-- (सं०) छोटा गड़हा । 
गड़रा--(सं०), (१) चावल में लगनेवाला एक 
प्रकार का छोटा उजला कीड़ा (गण, सा०,में ०) 
दे०--खपड़ोइया । पयो०-जलुआ। (भाग०-१)। 
(२) लकड़ी में लूगनेबाला एक उजला कीड़ा, 
जो एक या सवा इंच का लंबा-मोटा होता है 
तथा इसका मुँह लाल-पीले रंग का होता हैँ. 


कवि-फोश 


(भाग०-१) [देशी, मिला०--गंडोल्लक<एक 
प्रकार का कीड़ा (मो० वि० डि०) (३) एक 
प्रकार की घास [मिला[+-गवेघु, गंडोल] 

गड़हड़ो-- (सं० ) दुष्ट या भगोड़े जानवर का 
भागना रोकने के लिए उसके गले में बाँधा गया 
लकड़ी का एक टकड़ा। (4० भा०, भाग०-१) 
पर्यो०--ठकड़ा, ठोकरा ( चंपा० ) | [ गड़ 
+हड्डो< गलदृडिजजलकड़ी की श्ूृंखला-- 
(मो ० वि० डि० । ] 

गड़हरुआ--( सं० ) ( 3० ) | दे०--गँड्हर । 
[मिला०-ग्त्रेचुक, गडोल] 

गड़हैया--- सं०) छोटा गड़हर (भाग०-१) पयो०- 
खधिया (में०-२) | [ गडह+ एया (श्रल्पा ० 
प्र०)< गते, ऋषे] 

गड़ार--(सं० )-(१) ऊख की जड़ में लगनेवाला 
एक कीड़ा (प०, चंप(०,में ०-२) पयो०-दियारा 
(भाग०-१), दियार (चपा०)। [ मिला[०-- 
गंडोल +-(क) ] (२) एक प्रकार की घास, जो 
धान की फस्नल को हानि पहुँचाती हूँ (पु०-में ०, 
भाग०-१) | दे०--गड़हर । (३) एक पशु-खाद्य 
घास (द०-पु०) । दे०--गंडहर | [ मिला[०- 
गवेत्ुक, गंडालि, गंडुन (सस्क्ृ ०) | 

गड़ारी -- (सं०), (१) खेत में बनाई गई छोटी- 
छोटी क्यारी ( भाग०-१ )। (२) खंभे की 
दोकानियों के बीच बड़ी धुरी पर नाचनेवाली 
घिरनी (उ०-प०, द० मं०) । दे०-घड़ारी । 
[ गड़ -। आड़ < *गंड (-चिह्न, खंड)-| 
ऋआरलि वा अरशि, गत्ते |- अणि |। 

गड़ि--[सं०) बेलगाड़ी (चंपा०, मे०-२)। 
दे०--गडड़ी । 

गड़िमान--(सं०) गाड़ी हॉकनेवाला। दे०-- 
गाड़ीबान । [ गॉड़ि + मान ] 

गड़ियार--(सं०! एक पशुखाद्य घास (पट०) 
दे ०--गंडहर / [ मिला०-गवेतुक, गंडालि, 
गंडुत (संस्क्ृ०) ] 

गड़ी--(सं०) बेलगाड़ी 
( भाग«-१, श्रन्यत्र) । 
दे ०--गाड़ी | [ ग्न्त्री 


(संस्क्‌ >), राद्ध] (प्रा०! 





गड़ी 


दी (पं०), गाड़ी (मरा०, गु०) ] 
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गड़ी--(सं०) नारियल का गुदुदा [ गरी ]। 

गड़ीवान--(सं०)  गाड़ीवान [ गड़ी-+-वान 
? *गन्त्रीमत्‌ ] । 

गड़ेरी --(सं०)--( १ ) एक पशुखाद्य खास 
(उ०) | दे ०- गंडहर। (२) भेड़ पालने वाली 
एक जाति। [ मिला०--गंवेधुक, गंडर्लि, 
गंडत (संस्क०), गर्डालका (- भेड़) ] 

गड़ोंछ्वी--(सं०) शाकजातीय एक पशुखाद्य घास 
( चंपा०, पट० ) । दे०-चेच | [ देशी, 
मिला०--गम त्‌- एक प्रकार की घास 
(मो० वि० डि०) ] 

गड़ौआओं (सं० )--(पट० मग ०-५ पट ०-४) 
दे ०--फोठिला । [ णड़ ओओं (वि०-प्र०) 
गड़ < गड़ (श्राच्छादन, घेरा) । गड़+कृप] 

गढ़री-- (सं)--( 3० में ०) | दे०--गोडुहरुआ। 
[मिला ०-गंवेतुक, गंडालि, गंडुत (संस्क्‌ ०)] । 

गतान-- (सं ०)--(१) किसी चीज के बोझ को 
बाधने के लिए घासों के समृह को लपेटकर 
या बाँस की करची को फाड़कर तथा 
ऐंठकर बनाई गई रस्सी ( चंपा०-१ ) । 
पर्या०--गात (जशाहा०) | [ गत+ आन, ग+ 
तान < ५गन्त्री +- ठन्तु, गाज्तठन्तु, गन्त्रीदाम, 
गातज्दाम। गंड (-बंधन)+-तंतु वा दाम ] 

गतार-- (सं ०) जुए के नीच का पलला या फलूक 
(चंपा०, गया, मग०-५) । दें०--तरसईल । 
[ग१--तए,गत-+- आर, < गत्तेतल, गाज़तल (१) 
मिला८-- गठाल (बिहा०) ८ निचला, नीचा, 
गत्त |। 

गतौरा--(सं ०) ऊष के बोझे को बाँधनेवाली 
रस्सी (द० प० जशाहा० )। दे०--जोती । 
गठ+ ओर, मिल्ा०--गतान ] 

गत्ती-- (सं ०)-- (द० भाग०) । दे ०--गो रपौरी । 
[ गत्ते ] 

गदपंड़ा आ-- (सं० )--( पट०, गया ) दे०-- 
गदपुरना । [ गद-पड़ीआ < गदहपुणी 
(ह०), मिला>--गदपुरना।] 

गद्पिड़ोडा--(सं०)--(द० मुँ०, भःग०-१) दे ०- 
गद॒पुरना--[ गद-+पिड़ोड़ा, मिला: - 
गदपुरना | 

ग़दपुरना--(सं ०) फसछ, शाक आदि के खत 


गदरा-गहा, गादा 


में पंदा होनेवाली पशु-ज्ायथ घास, जो 
जमीन पर फेली रहती हैँ । (शाहा०, चंपा० ) 
परयो०--गधपुरना (प० मं०, चंपा० ) 
गदपेंडीआ (पट०, गया), गदपिड़ोड़ा (० मु ०), 
पुरनवा (ब० भाग०, भाग०-१)। [शरद 
+ पुरना । गंद < गंदह (८ रोगनाशक) । परना 
पुननेवा। गांद बनने पुणणा (बँ०), शटुली 
पगया (मरा०), साठोडी, (ग०), दवेल्लडकिलु 
(क०), ऋग्भेदि (ते०), मुऋरत्तेकीरे (व० 
स्पृत [फा०]), पुननेवा [नं०) | 

गररा--(सं०) [(१) भोजन के लिए काटा हुआ 
कच्चा अनाज (ग० उ०, में ०-२, मग०-५) | 
पयो०- बच्चा (ग०उ०), गादा, गद्दा, गादर 
(द० मुूँ०, चंपा०१, अंकुरी (द० भाग०,चंपा०, 
भाग०-१), कचरोी (सामा० पुृ०) | (२) आम 
का रस (चंगरा०-१)। [ देशी, मिला०-- 
गध्य गंध < (गृुव्‌ (-चाहना); खाच, खब 
<_ /खद्‌ (स्थंयें -स्विरता प्राप्त वारना, 
घना होना । दे०-गहद।[ ] 

गदराइल- (क्रि०) ( १) फू और अन्न के 
गच्छे का पकता । इस समय उपय वत वस्नुएँ 
पुष्ट हो जाती हे (चंपा०-१, में ०-२, मग०-५) । 
(२) मटर-बूट आदि के पोधों में दानों का पुष्ट 
होना । आम आदि फल का पुष्ट होना | 
(३) मोटाना ( चंपा०-१ )। “गदराने तन 
गोरटी ।!-बिहारी । (वि०; गदराई हुई वस्तु 
[गदरा+आएइल्‌ (प्र०)< खद्य, खत्म (?) | 

गदराएल--(क्रि० ) ( १) छीमी म॑ अन्न का 
होना । (२)७-चने आदि के पोधों में छगी 
ढेढ़ियों या छीमियों के अन्न का पुष्ट होना 
(मूं>-१, चंपा० मग०-५) । (वि०) गदराई 
हुई वस्तु । दे०--गदराइल । उदा०-गदराएल 
बा, गाभा भेल बा। (गदरा+ आएल्‌ (प्र०)< 
खाद्य, खब्य < #खद्‌ | 

गदरी--(सं०) फम्नल का अधपका अन्न (चंपा०-२, 
में ०-२) । 

गदहलो ट-- वि०) (१)-वह मिट्टी, जहाँ गदहे 
लोटते हों ( शाहा०-१, में ०-२ ) । (सं० )-गदहे 
का लोटना | [गदह+ लोट ] 
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गद्हिया-(सं०)(१) एक कीड़ा विशेष (शाहा० १) । 
(२)-एक जाति-विशेष (शाहा०-१)। गोआ 
(में०-२)। (३)--(पू० में०, सा०) दे०- 
पयो०-गदही [ गद॒ह+इया ( प्र० ) गदहा 
<ः गदेभ, गदेभो, * गदसी क्षद्ररोगजन्तु- 
विशेषयों :--(मेदि०) 

ग़द॒हिया घान--(सं ०) एक प्रकार का धान, जो 
मोटा और मटमले रंग का होता है (पट-१) । 
[गदह+इया (प्र०)+'थान < गदहा[+ चान] 

गद॒ही - (सं०) (१) उगते हुए दलहन के पौधों 
को नष्ट करनेवाला एक कीड़ा (3०) । प्यो०- 
गद॒हिया ( पृ० सा०, भें० )। (३२) गदहे का 
सत्रीलिग । . [*गर्देसी (संस्कृ०)-८एक प्रकार 
का कीड़ा, जो गोबर में पंदा होता हे--सुश्रु ०, 
“मो० वि० डि० “रासभे गदंभी क्षुद्ररोग- 
जन्तुविशेषयो:!'- (मेदि०) ] 

गदीना--(सं०), (१) लहसुन के स्वाद का एक 
साग। (२) एक छोटा-प्ता सुगंधित पौधा; 
इससे दाल छौंकी जाती है (प८०-१) । [देशी ] 

ग़दर-- (सं०) एक प्रकार का भदई धान, जो 
उजला, लाल तथा कुछ मोदा द्वोता है । इसका 
चावल लाल या सफंद होता है । यह भाद्र- 
आश्विन महोने में तेयार हो जाता है (सा०१, 
चंपा०-१, मं०-२) | पर्थॉ०--गहरि (दर०-१) 
[एशी, मिला०-गुत्स (संस्कृ०), गदर (ने०) 
-: दलदल भूमि, पंकिल भूमि ] 

गद्दा--(सं०) (१)--(द०-प० श्ञाहा०) । दे ०० 
घड़ारी । (२) बेल, धोड़े गौर हाथी आदि की 
पीठ पर रखा जानेवाला मोटा गद्दा । (३)-- 
रुई या नारियल के रेश आदि को भरकर बनाया 
गया मोटा बिस्तर । [< *गत्ते- ऊँचा स्थान, 
युद्ध-रथ में बैठने का स्थान, गद्दी, गादी (हि० 
ने०), गादी (बं०), गएदि (ओ०), गद्दी, गड्ढी 
पं०), गड़[ (०) ८एक पॉाँजा घास, गड़ी 
(सि०), गादी (मरा०, गु०) 

गद्दा, गादा-- (सं०) भोजन के लिए काटा हुआ 
कच्चा अनाज (4० मं०, मग०-५, में०-२, 
चंपा० )। दें ०-- गदरा । [< *खद्य < ५खदू -- 
“स्थैयें - स्थिरता प्राप्त करना, घना होना, 
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खाना । मिल्ला०--खंदिका (संस्कू०) ८ भूना 
था तला हुआ अन्न | 

गद्धा-- (सं०), (१) धान के पौधे को रोपने के बाद 
खेत में ज्यादा पानी जमा हो जाना (मुं०-१) | 
(२) ज्यादा खाने की प्रतिक्रिया (मुं०-१ भाग० 
-१) | गद्धा लागल (मुहा०) पानी ज्यादा दिन 
तक जमा रह जाने के कारण धान के पौधों में 
सर्दी लगना (मं०-१,)। [< “गद्य-रोग होने 
योग्य < *गत्त वा गर्तोंदिक ] 

गधपुरना-- (सं ० )--( १० में ०, चंपा०) | दे ०-- 
गदपुरना । [गंध + पुरना < गदह + पुननेवा] 

गधिआएल--(वि०)-गद्धा लगा धान का 
पौधा | (क्रि०) (१) धान के पौधों में ज्यादा 
पानी होने पर गद्धा रोग पकड़तां। (२) 
ज्यादा खाकर अलसाना ( मूं०-१ भाग०-१ ) 
[गधा + इआएल (प्र०)<गय < गद (जरोग) |] 

गनोरा-- (सं०) (१) खाद के लिए कूड़ा-कर्केट जमा 
करने का स्थान (मुं०-१, भाग०-१)। (२) कड़े- 

कंट की ढेरी (मं०-२, चपा०, मग०-५) | (३) 

(प्‌ ० सा० ) ॥। दं०-खादर । [गन+ओरा शत 
< गन्दा /गन्घ (-ढुगंध); ओरा < अवरट < वाट] 

गन्हायल--(क्रि०) (१)--खेत में दी गई खाद 
का सड़ना (चंपा०-१, भाग०-१) । (२) किसी 
वस्तु के सड़ने पर उससे दुर्गन्‍न्ध निकलना । 
[< #गन्धन < गन्च] । 

गपतू--(सं०) ज्वार, मकई ओर ऊख के पत्तों 
पर ववेतविह्न-जंसा लगनेवाला एक रोग, 
जिससे फसल का ऊपर का हिस्सा नष्ट हो 
जाता है (पट०, उ०) । दे०-औरंग । | देशी 
ग--पतु< अग्र+पत्र, < गभ+पत्र (१) ] 

गपसू--(सं०)-(सा० ) दे०-औरंग । [भिला[०- 
गपत्‌ | 

गब-- ( सं० ) घान को रोपनी शुरू करने के 
दिन कृपकक द्वारा अपने पड़ोसियों को दिया 
जानेवाला भोज (चंपा०, में०-२ ) | 
(२) धान के बीज का उतना परिम्राण, जितना 
एक बार में रोपा जांता हैँ। दे--गवा । 
पर्या०--पहिरोपा ( पट०-४, मसग०-५ ) 
गय लगावल (मुहा०) गब लगाना । [देशी 
मिला०- गधे ] 
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गबड़ा---[सं० ) अनेक प्रकार के धान का मिश्रण । 
[ मिल्ला०-कनु र ] 

गब लगावल-- (महा०) गब लगाना । दे०-गब । 

गब्भा--(सं०) फसल अथवा किस्रो पौधे के पत्तों 
के बीच का नया पत्ता ( भाग०-१ ) पर्यो०-- 
गभा, गाभा, गोफा, बीर (चंपा०) । 

गभतू--(सं ० )-(जशाहा ०) | दे०--औरंग | [देश 
पत्र मिला० - गभे, ढे० गपत्‌ ] 

गभा-(सं०) फसल या किसी पौधे के पत्तों के बीच 
का नया पत्ता (चंपा०) या दे०-गब्भा । 
[< #गर्भक] 

गर्भाइल-- (बि० ) वह पौधा, जिसकी बाल पूर्ण 
रूप से नहीं फटी हो, अभी गरभं में ही हो । 
[ गम + आल (प्र०) < गभे < (संस्क्‌ ०) <_ 
गरछप्त (प्रा०) | । 

गर्भा भइल-- महा ०) चंपा० । देव--गभा भेल । 

गर्भाभल--(मुहा० ) फसछ में बाल का होना 
(द० प० मे०) | पयौ०-रेड़ा भेल ( द० प० 

०चंपा०), गम्हड़ी भेल (शेष मे ०),दुधिआ- 

लए ( शाहा०), गदराएल (पट०, गया०) 
दर्धल (द० पु०), गरराएल मं०)। [ गभा 
+मैल, भईल, गभा < गे; भेल, भरल < ५भ्‌ ] 

गभिनायल-- ( क्रि० ) गाय आदि मवेशी का 
गाभिन होना, गर्भ धारण करना । ( बि० ) 
गामिन हुई गाय आदि । [ < रगंभिन+ आयल 
(प्र०) < गंमिन <_ गब्मिण (प्र।०)< *गंमि।] 

गभीरी-(सं ०)-( १)-धान का पूरा डंठलू (पुआल), 
जो दाँवा नहीं जाता हैँ, बल्कि उसे झाइ़कर 
श्रनाज निकाल लिया जाता हूँ और वह आऑँटी 
के रूप में बंधा रहता हैँ । ( 4० भाग», 
भाग०-१) । दे---तंवारी । (२)--धान के 
सूखे पोधों की अटिया या पुल्ला। [ देशी 
संभ० < “गहवर, < “गे | 

गर्भा--(सं ०) ताड़, केले आदि की नई कोंपछ 
(मुं०-१, भाग०-१) [< #गर्भक ] 

गमड़ि-- (सं०) एक प्रकार का भदंया धान | 
दे०- गम्हरी । [ < #गहर; < *गण ] 

गसक्ञा-- (सं०) फूल रोपने का मिट्टी का बरतन । 
[गामला (बं०), गगल (हि०, पं०) | व्य्त्पत्ति 
अर्निश्चित; उचार लिया शुब्ध-.. नेपा० ) । 


गमहारि-गरदाम 
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बना एक लघुपात्र, जिससे तरल पदार्थ पीया 
जाता था-(मो० वि० डि०); गम-+ ला < गुल्म 
+ले (प्र०);गुल्मक- झाड़ीदार, झाड़ीवाला, 
गम < ग्मा (पृथ्वी, मिट्टी+आलु ( -- कठोती ? ) 

गमहारि-- (सं ०) एक प्रकार का पौधा । पयों ०- 
गम्हार (चंपा०) | [ मिल(० - गस्भारी ] 

गम्हड्ल--(क्रि०) धान आदि के पौधों का फूटने 
लगना [ < गर्भ ८ १गुभ्‌- ५ग्रह (उपादोने 
> ग्रहण करना ); < गह वर] 

गम्हड़ा सेल-- (मुहा०) फसल में बाल फटने 
लगन। (द० प० के श्रतिरिक्त मे०) । दे० हा 
गभा भेल । [ गरूड़ा+ मेल, गस्हड़ा< गभे; 
भेल< ,भ ] 

गम्हड़ी-- (सं ०) फूटनेवाले धान आदि के पौधे । 
[ गमहड़ +३< *गर्भ, < *रर्भिन्‌ ] 

गग्हरी, गंभरी-- ( सं० ) (१) एक प्रकार का 
काला धान, जो बोने के दिन से साठ दिनों में 
पक जाता हूं (पृ,० में०-२)। दे०--साठी । 
(२) अधिक पानी होने पर फसल में लगा एक 
रोग [< *गर्म, < *गह वर ] 

गरेंड्री-- (सं०) पानी को खंत की सतह तक ऊपर 
उठाने के लिए नदी-नहर आदि के जलप्रवाह के 
बौचींबीच इस पार से उस पार तक बाँधा गया 
बाँध (द०-मुं०)। दे०-बाँध । [ मिला«-गरोंड]] 

गर-- (सं०)--( १) काम में बंठ जानेवाला बंल 
(शाहा०, गया) । दे०-परुआ । [देशी, मिला० 
>गेड़< गड़ना < गत्ते] (२) खुरपी से खेत में 
उगी हुई घास को अलग करना | (३) निक्रौनी 
करके खेत से निकाली हुई घास-फूस । गरदेल, 
(भाग०-१, ब०-मु०) गर निकालल (मुहा० ) -- 
गरदेल ) [उद्‌+गििद्‌ ४गु८ निकालना, 
वबमन करना ] 

गरइ-- (सं ०)--एक प्रकार की मछली (सर्वत्र) । 
[<*गरघुनी, गड़क (संस्क्ष०), गरई (हि०), 
गरई माठ्ठ (बं०)] 

गरकी--(सं०)-( १) बाढ़ या अधिक पानी हों जाने 
के कारण की गई भूमि-कर की मुक्ति । दे०- 
माफ | (२) खेत के मालिक या जमींदार भौर 
बटाईदार या किसान के बीच मूल्य-निर्धारण 
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के द्वारा उपज के बँटवारा करने की दशा में 
अन्न की कम उत्पत्ति होने पर उसके पूरक 
(भत्ता ) के रूपमें किसान या बटाईदारको दिया 
जानेवाला अनाज का अतिरिक्त अंश । 
(गं० ब०, चंपा०) ।,दे०-छूट । [ गरक+ई 
( प्र० ) < गछ ( श्र० ) > मग्न, डूबा हुआ, 
मिल्ला०--गर वा गण (संस्कृ०)< /गु ] 
गरकी परती--(सं०) खेत के मालिक या जमीं- 
दार और बटाईदार या किसान के बीच मूल्य- 
निर्धारण के द्वारा उपज के बेटवारा करने की 
दशा में अन्न की कम उत्पत्ति के लिए प्रक 
(भत्ता) के रूप में क्रिसान या बटाईदार को 
को दिया जानेवाला अतिरिक्त अंश (द०्मुं०)। 
दे०--छूट [ गरकी+परती; मिल्ा०-गएरकी] 
गरगही--(सं०) वह रस्सी, जिसे पशुओं की 
गरदन में लपेटा जाता है । [गर-- गही, गर<; 
गल, गद्दी/ग्रह < / ग्रह ] 
गरदनी-- (सं ०) बलों की गरदन के चारों ओर 
बाँधी जानेवालो गोल 
रस्सी । (चंपा०, सं०, 
भाग०-१ ) । बदे०-- 
गरदाँव । [गर + दन+ 
३< गरदन (हि०) < गल 
(संस्क्‌ ०)| 


नल 














गरदनी 


गरदांब--(सं०) बंलों की गरदन के चारों ओर 
बाँधी जानेवाली गोल रस्सी (प०, द० म्‌*०, 
भाग०-( १)। पर्या ०-गरदनी (चंपा०, प० में०) 
गरौंधा (पट८०), गरदाम (चंपा०- १) । [गर+ 
दाँव< गर+ दाम < *गल॒+दाम] 

गरदान--(सं०) (चंपा०) । दे०--गरदाँव । 

गरदानी- सं० ) (१)-कोल्हू के बंछ की गरदन के 
चारों ओर की रस्सी, जो पगहा और कड़ी से 
संबंधित रहती हैँ (चंपा०) । दे गरदावनी । 
(२) बेल की गरदन के चारों ओर बाँधी जाने- 
वाली रस्ती । [गर+ दानी< गल॒+ दामन 
वा / गरदन (हि०)] 

गरदाम-- (सं०) गरदानी । मवेशियों के गले में 
बाँधी जानेवाली -रस्सी। दे०--गरदांव । 
[गर+ दाम< गरदाम <*गलदाम ] 
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गरदामी-- (सं ०)- (3० पू० में०) | दे०--ग रदा- 
बनी । [ गर+ दामी< *गल्ल+ दाम ] 

गरदाबवनी-- (सं०) कोल्हू के बैल की गरदन के 
चारों ओर बंधी हुई रस्सी,जो पगहा और वड़ी 
से संबंधित रहती है । पर्यो०-गरदामी (उ० 
पृ० मं०) गरदानी (चंपा०)। [गर+दावनो 
< गलदाम, गलदामन ] 

गरदेल--(महा०) खेत में उगी हुई घास को 
खरपी से निकालकर अलग करना । दे०--गर । 

गरनिकालल--(महा०) (दर०-१) । देः--गरदेल 
[गर+निकालल] 

गरहर-- (सं०) दुष्ट या भगोड़े जानवर को 
भागने से रोकने के लिए उसके गले में बाँधा 
गया लकड़ी का एक टुकड़ा या पट्टा (द० भाग, 
भाग (१)। दे०-ठेकर । [गर+हर | गर < 
गल | हर (प्र०) वा< २6६ ] 

गरदरुआ--( सं०) एक प्रकार को घास (चंपा-१) 
[मिला*-गवेधुक, गरहेड़ आ (6०), (बिहा०)] 

गरहा--(सं०) दे०-गड़हा | 

गरही- (सं०) छोटा गड़हा । 

गरदी खरचा--(सं ० )-(द० मूं०) । दे०--गाई' 
खरच [गरही + खरा (देशी < गदुई। < गठदा 
< #गत्ते; खर्चा (< खच (फा०)] 

गरॉडी--(सं०) पानी को खेत की सतह तक 
ऊपर उठाने के लिए नदी, नहर श्रादि के जल- 
प्रवाह के बीचोंबीच इस पार से उस पार तक 
बाँधा गया बाँध (उ० प०, पट०, गया) । 
दे०--बाँध। रए+आओंडी< गंड (चिह्न, 
पंक्ति)+ आऔडी < आड़, आर] 

गरियर--(वि०) काम में बेठ जानेवाला बंल 
(द० प० ज्ाहा०) दे०--परुआ | (गर+ इयर 
< गर < गडढ़ना; मिल।०- गर, गरियार (प्राज०) 

गरियार--( छं० ) वह बेल, जिसका रंग 
मटमंला हो । 

गरोंधन--(सं०) धोड़े या किसी दूसरे मवेशी के 
के गले में बाँधी जानेवाली रस्सी | पया० 
गरदाँव, गरओऔंधा (ज्ञाहा०) गरदम (उ> पु० 
मं०) । [गर+ऑओंधन< गल + दामन] 

गरोंघा--(सं०) बैलों की गरदन के चारों ओर 
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गरदामी-गर्षई 
बाँधी जानेवाली गोल रस्सी (पढ० । दे ०--- 
गरदाँव। [गर+ ओएंच[< *गलदाम, दामन] 
गलइया मस्तीन--[मं०) वह मशीन, जिसमें 
खराब तथा गंदी चीनी को गल्लाकर पुन: स्वच्छ 
चीनी बनाने का काम होता हैं (री१)। 
[गलवया (ब्िहा०)+ मसीन< मेशीन (श्रं०) 
गलल-(वि०) वर्षा के कारण आहत या गला हुआ 
बूट अथवा कोई दूसरा अनाज (सा०) दे०-- 
मराहल । (क्रि०) (१) पानी में किसो वरतु का 
सड़ना । (२) लोहे आदि पदार्थ का पिघलना । 
(गल+ल (प्र०) < गण, गल्लनन <+गु; 
< *गलति-मिला> गालर्यते (संस्क०) 
गलति (पा०),(गलद (प्रा०), गलुन (कश्म ०) 
गल्नु (ने०) ,गलरों! (कुमा०), गालिवा (प्रस०) 
गला (बं०), गालिश (प्रो>)- किसी छेद से 
निकालना । गंलना (ह०), गलणा (प०) 
गलप (न०) गलव' (गृ०) मिला7-गालण 
(ल०), गालणी . (मरा।०) -< *गालर्यत 
(संस्क०) । यह रूप गलति (संस्क०) से 
भिन्न दे । गर्लाति (पा०) गंढ़िया (श्रत ०) ८ पानी 
की तरह गिरना, गश (बं०)--चुना, गड़ण 
(प्ि०), जलव (गु० ), गलरे ( मरा० ), 
गलनु (सिह०)-- (नंपा० ) 
गलावल--(क्रि ०) गलल क्रि० का प्रें० । खेत की 
मिट्टी को जोत-कोड़कर पानी में गलाना ॥ लोहे 
आदि धातुओं का पिघलाना | [ गल+ अचल 
(प्र) < गल < गलल < गालि< ५गल+ 
पिचु गालयति ( संस्क० ), गाले गलजेइ 
(प्रा०)गलाना (हि०)गलाउनु, गह्नु (ने०' 
गालान (बं०), गालणु (७० ) गरणु 
(सि०), क्षत्रु (गृ०) गालरे (मरा० 
गलला-(सं०)-(१, खलिहान । 
में इकट्ठा किया हुआ, 
फसल के बोझों का, ढेर 
(3० प० बिहा०, में० 
२) । दे ०-गाॉज । (२) 





धनसंपत्ति अनाज | गहला 
गल्ला(श्र०)] 

गर्वेइ-- (वि०) गाँव का। [गर्व॑+ई (प्र०) 
< गाँव < *ग्राम | 


गवत-गाँजा 


गबत-(सं०)- (१) मवेशियों का खाद्य -पदार्थ, घास, 
पुआल आदि(चंपा०-१, शाहा०) | (२) बथान 
में एक साथ बाँधकर पश्ञुओं के खाने के लिए दिया 
जानेबाला चारा (गं० 3०)! पर्या ० -लेहना 
(शाहा०, चंपा०), गीत (गया), गोतहा (पट०) | 
[गब्+त< *गवाद < *गवाद्य, गोत, गवत, 
चारा (हि०), चारो (न०), गोअ्त्त (दे० आरा०), 
गवंत (मरा०), दे ०--चारा, चरी (बिहा०)] 

गवतचोर---(सं ०) थोड़ा खानेवाला पशू (द० 
प० मे०, चंपा०-१ )। दे०--निलवोराह । 
[ गवत+ चोर < गव + त+ चोर < *गवाद + 
चोर ] 

गवा-- (सं ० )--( १) धान की रोपनी शुरू करने 
के दिन कृषक द्वारा अपने पड़ोसियों को दिया 
जानेवाला भोज । पया०-गावा, गब (चंपा०), 
पहितेपा (पट०-४) । (२) धान के बीज का 

. उतना परिमाण, जितना एक बार में रोपा जाता 
है । [ देशी ] 

गवालेल-- (मुहा० ) पहले दिन धान करा रोपना 
(चंपा०) । 

गन याँ खरच-- (सं०) जमींदारों के विषय में 
होनंवाला एक प्रकार का खर्च (में०) | दे०-गाई 
खरच । [गवे याँ+ खर्च (देशी)। < गंवे यँ< 
ग्राम + खर्च < खत (फा०) ] 

गसवबन कब्जा--[सं०) विना अधिकारी हुए 
भी जमीन पर किया गया अधिकार ( सा०१, 
चंपा० )। [ गुसवन + वज्जा 

गहरा-- (सं ० )-- (१) उपजाऊ और ताकतवर 
मिट॒टी । दे०--बरियार। (२) गड़हा, गहरा । 
[ गस्सीर ] 

गदहदीड़ - (बि०) गहरा (दर०-१)। [ गस्भोर ] 

गहुँ-- (सं०)--(चंपा०) । दे०--गहुम । 

गहुम--(सं ०) एक प्रसिद्ध चेती अनाज, जो श्वेत- 
रक्‍त वर्ण का होता है तथा जिसका आटा खाया 
जाता है (पृ० बिहा० ) । पर्या ०--गहुं, 
गेहूँ (चंपा० ) | दे०-गेहूँ। [ गेधुम 
(संस्कू०) >गोहुमे। (प्रा०) >गेहँँ (हि) । 
गम (बं०), ग्ह (मरा०); धऊँ, चेऊ 
(गु०); गोवी, गोधि, गोदी (कन्न०); गोदुमु, 
गेलुम, गेधुमतु (त०); गोहुम, गुहुम (संता); 
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गहु (ने०); गोयम (सिंह०); गंदुम (फा०); 
हिन्ता, दिताह (अर०) ] क्‍ 

गहुमन--(सं ० )--(१) पीले (गेहुए ) बर्ण का 
पशु । दे०--पीआर । (२) एक प्रसिद्ध साँप । 
[ गहुम+न < गहुघ्न < गे!बूम - बे] 

गहुमा-- (सं ०)--( १) रोपा जानेवाला एक प्रकार 
का लाल-मोदा-चिपटा धान ( उ>-पु० से०, 
सा०-१, दर०-१ )।॥ ( २ ) एक प्रकार का 
भदई अनाज,जो उजला या लाल एवं गोल और 
व॒न्त पर चिपटा होता है । इसका आटा या भंजा 
खाया जाता हू । इसका पोधा लंबा होता है 
ओर उसपर अधखिला कप्रल-जंसा अन्न का 
गुच्छा लगता हैँ (द० भाग०) । दे०-जनेर । 
(३) ज्वार की जाति का एक अनाज, जो छोटे 
दाने तथा मटमंले रंग का होता हैँ (ब० 
भाग० ) । दे०-बजड़ा । [ गहुम+ आ (प्र०) 
< *गोधूमक ] 

गाँज--(१) खलिहान में इकट्ठा किये हुये फसल 
के बोझों का ढेर 
(राशि) । पर्यो० -- 





टाल ( गं० उ०, 
शाहा०, बिहा० ), 
गला ( उ०-प० गाँज 


बिहा० ), ढे री ( गया ), कांड़, कांडा (चंपा०, 
पू०), खम्हार (द०-पु० में०) | (२) खलिहान 
में अथवा कहीं अन्यत्र भी रखी हुई नेवारी 
या पुआल की राशि । (३) चारे के लिए 
काटे गये जनेरे के डंठठ की राशि (प०)॥ 
पर्योा०--टाल (पु०), खम्हार, काॉँड़ (ब०- 
पु० में०) । (४) खेसारी की फसल की राक्षि 
(पट०-१)। [मिला०- गद्भ (मो० वि०डि०)] 
गॉजल (फक्रि०)--गांजना, इकट्ठा करना। [गाज 
+ल< *गज्ज (संस्कृ०) (?), गंजन(प्रा०), 
गंजिउ (श्रप०), गॉजना (हि०), गाँजियें (गु०) 
गॉजले (मरा०)] ४ 
गोजा--(सं ०)--(१) एक प्रकार की मादक वस्तु, 
जो चिलम में चढ्ाकर तथा सुलगा कर पी ज।ती 
है । यह वस्तु नेपाल या राजशाही में अधिक 
पैदा की जाती है । इसी की जाति की भाँग 
भी हं, जो जंगल में स्वयं होती है । (२) गांजे 


कवि-कोश 


का पौधा । [ देशी, भिला०--गझ्ज (संस्कू ०) 
->एक प्रकार का पौधा । गशझला (स्त्री०):८- 
झाड़ी, मदिरालय । गंज (प्रा०), गौजा (6०, 
ने०, अप्त०, ने ०), गंजा (झो०), गाँजो (सि०) 
गॉजों (गु०), गाँजा (मरा०)] 

गाँकी-- (सं०) एक प्रकार की लता (दर०-१)। 


[ मिला०-गद्स ( संस्क० )- एक प्रकार 
का पौधा ] 

गॉँठ--(सं०)--( १) ऊख, लकड़ी आदि का 
बोझा । (२) शरोर के दो पोरों को पृथक्‌- 
पृथक्‌ करनेवाली ग्रंथि (स०-१) | (३) किपी 
वस्तु को बांधकर बनाया गया बड़ा बंडलू। 
(४) कपड़े और रघ्सी भादि में लगाई गई 
ग्रंथि। (५) ऊख्, बाँस श्रादि के पोरों की 
ग्रंथि (मं०-२, पट०-४, चंपा०, भाग०-१, 
सग०-५) | गंठदेवज्न, गाँठ पारल (मुहा०) 
स्गाँठ बाँधना । किसी बात या घटना को 
याद रखता। [ ग्रंथि, ग्रंथ (संस्कृ०)< गंट 
(प्रॉ०), गाँठ (6०), गाँठि, गाँछो (नं०) | 

गाँठद््‌वल (मुहा० )--गाँठ देना । किसी वस्तु या 
घटना को याद रखना । 

गाँठपारल-- ( भुहा ०) दे०--गाँठ, गांठ देवल । 

गांडुर--(सं० )-(१) एक प्रकार की घास, जो 
धान की फसल को हानि पहुँचाती हे (प० 
में०, पट०, मग०-५)। दे०--गड़हर । (२) 
एक पग॒-खाद्य घास । दे०--गड़हर । [ देशी, 
मिला०-गवेधुक्त (संस्कू०) ] 

गांधी -- (सं०) एक उड़नेवाला दुर्गधयुक्त कीड़ा, 
जो बाल में फूल होने के पहले ही ज्वार आदि 
अनाज पर प्रहार करता है । पर्या०--गँधी, 
गंधवा (प०, स१०-५), माँदी (3०), गरन्‍्हवा- 
(चंपा०), किरोना(इ०-प० शाहा०), भेमरा 
( ० मूं० )। [ <*गंत्रिक, < *गंधिन 
(पंस्क्ृ ०), गाँवील (मरा०) ] 

गाँवि-- (सं ०) ग्राम, बत्ती । 
[<+प्राम (संस्क्ृ०), गम (पा०, प्रा०), गाव 
( रोमा० ), गोम (इरदी), गोँव (॥ह०), गाऊँ 
(ने ०), गाऊँ ( कुमा० ), गाम (कइ्म०), गाऊँ 
(प्रत०), माँ, गाँव, गाव (बँ०, ओो० ), गम, 
(तिह०), भ्तुम (काफि०) ] 
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गाँव के ठाकुर--(सं ०) गाँव का स्वामी, जमीं- 
दार ( द०-प० शाहा० )। दे०--जिमिदार । 
[गाँव के + ठाकुर (यौ०)] 

गाँव के खरच--(सं०) जमींदारी के विषय में 
होनेवाला एक प्रकार का ख्चे | दे०--गाई '- 
खरच । [गॉव+ के + खर्च (यौ०) ] 

गाँवधर--( सं० ) पास-पड़ोस । [ गाँव+ घर < 
ग्राम+ गृह ] 

गाँसी--(सं०) फाल को गिरने से बचाने के लिए 
करुप्नार के बदले हक की नोक और फाल के 
बीच में ठोकी गई पचड़ी । [ देशी ; मिला ० -- 
गेँसना (हि) ८ पेश्ंद लगाना । ग्र्न, गंसिनु 
(जे०)> पेबंद लगाना, जोड़ना । गाँत (नं०) 
सपेबंद, जोड़] 

गाई--(सं०) गाँव । 

गाई खरच--(सं०) जमींदारी के विपय में होने- 
वाला एक प्रकार का खच॑ । पयो०--गाँव के 
खरच, गत याँ खरच (मं ०), सालीना खरच 
(द०-प०-मे ०), देहीो खरचा (गया, पु०-पघं ०), 
एखराज्ञात (प८०), बन्हखरच (द० भाग०)। 
[गाई+खरच, गाई' < गाँव < ग्राम, खर्त 
< ख्चे (फा०) | 

गागर-- (सं ०) दैे०>गगरी । 

गागर नोमो--(सं०) दे०-घघरा छेंबो, गागल । 

गागल--(सं ० )-एक प्रकार का बड़ा नींबू , जिसका 
छिलका मोटा होता हे ( दर०-१, चंपा०-१, 
समें०-२ ) । प्या०-गागल्न नीमों ( चंपा०, 
शाहा०) । [ देशी ] 

गागल नमो (सं०)--(चंपा०, शाहा० ) । दे०-- 
गागल । 

गाछ--(सं ० )- १) पूँग पा किसी दलहन का डंठल, 
जिसे दोनी करके भूसा बनाया जाता हूँ 
(द०-प० मं०) । दे०--प्लेंगरा । २--प्ररहर या 
दूघर दलहनों का. अंकुर या डंठछ (उ०-पु०) । 
दे०-- डिव्मी । (३) आम, कटहल श्रादि फलों 
का वृक्ष। [ < *गच्ल (संस्कु०), गच्छ (पा०), 
गाल (6०), गच्छी (शिना०-दरदी), गाल 
(4०), गुस ( सिह० ), गोल (ने० )] 

गाद्नी--(सं०)-(१) वह स्थान, जहाँ भाम, भमहछद, 
कफटहल भादि के पेड छगाये यये हों। दे० -- 


गा मह- गाय 


बगैचा। (२) (मे०) । दे०--आम के बर्गंचा । 
(३) बीज की वयारी ( बिड़ार ) से रोपने के 
लिए उखाड़ा गया बीजों का पौधा। दे०--- 
बीया । (४) भूमि पर उगा हुआ पहला अंकुर 
( उ०-पु० से०, मं०-२ भर | दे०-- डिब्भी ॥ 
[गालछु+३ (प्रल्पा० प्र०) < *गच्छ] 
गाजड़--(सं०) मूली की जाति का एक प्रकार 
का मीठा कंद, जो कच्चा और पकाकर, दोनों 
प्रकार से खाया जाता हैं. (द०-प० शाहा०, 
से०, सग०-५) | दे०-गजड़ा । [< *गजेर] 
गाजर--(सं०)-- (१) एक प्रकार की कपास, जो 
घर के पास बारी में उपजती है, न कि खेत में 
(उ3०-पु० मे ०, शाहा०) | (२) दे०->गजड़ा, 
गाजड़, गजरा । [मिल[०- गजर] 
गाड़ल--(क्रि०) गाड़ना। [ गाइ+ल ( प्र० ) 
<गाड़< *गतते (संस्कु० ), गड़ु, गड 
(प्रा०)->छेद, गड़हा | गाडढ़ना (हि०), गाड़नु 
(दे ०), गाढ़ा ( बँ० ), गाड़ ( श्रो० )-गड्ढा, 
गडडण। (पं०) +बोना, गडड्णा ( ल० ), 
गाइउ (गु०), गाड़रे (मरा०)| 
गाड़ा--(सं०)-- (१) ऊख रोपने के पहले बीज 
रखने का गड्ढ़ा (शाहा०) । दे०-खाद । 
( २ ) पशुओं का एक रोग । इस रोग के 


कारण पशुओं के सींगों की जड़ में कोंपड़ 
निकलने लगती है (सा०-१, में०-२ )। 


प्या०--परत, कोंपड़ । [ गाड़ा, गड़ढा< 
गत्ते वा कपे] (३) बैलगाड़ी (प०, 
चंपा०-१)। [गाड़+ आ< गड़ा < *गज्त्र, 
ग्ल्त्न ] 

गाड़ी--(सं०) गाड़ी, बैलगाड़ी । पयो०-गड़ी, 
गाड़ा ८ बड़ी गाड़ी, गरी | [ गाड़ी < *गन्ल, 
गन्त्री -( संस्कु० ), गड़ी (देशी प्रा०) गेड़ी 
( कश्मो० ), गाड़ी ( हि०, बं, श्रो० ) गड, 
गड्ी (पं०), गड़ू (ल०), गाड़ी (्ि०), गाड़ी 
(सरा०, गु०) । टनंर के अनुसार 'गाड़ो का 
सम्बन्ध < *गत्ते (ऊँचा स्थान ) से नहीं है, 
बल्कि< *गड़ू ( ल्‍गाइना ) से है ।-- 
(नेपा०) | कितु गाड़ी की व्युत्पत्ति< गज्त्र, 
गन्त्री या गन्त्रिका या से भी संभव है । दे०-- 
गन्त्री -गाड़ो--हपष॑, अमर० ] 
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कृषि-फोरा 


गाढ़--- (सं०) घनी बोआई । दे०--घन । (थि०) 
गाढ़ी वस्तु । [ गाढ़ ] 

गाढा-(सं० )--( १) दे०>घन। 
गाढ़ा । | गांठ _] 

गात--(सं०) एक प्रकार की घास की रस्सी, जो 
बोझा बाँधने के काम में आती है (शाहा*) । 
दे०-- गतान । [ दें०--गतान ] 

गाता--(सं०)- (१) (० भु०)। दे ०--गेता । 
(२) ताड़ के लंबे बटले या किसी दूसरी लंबी 
भारी वस्तु को दूसरी जगह पर छे जाने के लिए 
उसमें बंधी रस्सी के साथ छगाया गया 
बॉस का टुकड़ा। [ देशी, मिला०- खनिन्नक* 
>खन्‍्ता, खइ'ता >गँता>गाता ] 

गाद--(सं०) नोची जमीन (द० मुं०) [गत्ते 
खातठ ] 

गाद, गादा--( सं० )--(१) मटर की अधपको 
छीमी । (२) भधपके मटर की बनी दाल। 
(३) किसी तरल वस्तु की निचली सतह में 
बेठा हुआ मोटा अंश । [< “खाद्य (?) ] 

गादुर- (सं०) भोजन के लिए काटा हुआ कच्चा 
अनाज ( द० मुँ०, चंपा० )॥। दें०--गदरा । 
[ गद+र <* खाद्य (१) ] 

गादा, गद्दा-- (सं०)-(१) दें०--गदरा | (२) 
(क) मटर की अधपकी छीमी । (ख) अधपके 
मटर की बनी दाल (श्ञाहा०)। (३) पटुए 
ओऔर सन के ऊपर का हरा पत्ता। 
[ < “खाद्य | 

गादा, गाद--(सं० ) दे ०--गांद, गादा । 

गादुर--(सं०) चना और मटर में लगनेवाल 
एक कीड़ा (ब०-प० ज्ञाहा०) | [ देशी ] 

गाभा-(सं०) (चंपा०, मे०-२) | दे०--गब्भा | 

गाभिन--(वि०) गरभिणी गाय आदि । [ गरम + 
इन < *गभिएी < गे, गब्सिनी (परा० ), 
गब्भिण (प्रा०), गाभिन (हि०), गार्भिनि (ने०), 
गर्भमिन (कश्म०), खदबनी (रोम०, गाभिणु 
(कुमा०), गार्भिनि (श्रस०), ग्यभिन (बँं०), 
ग्भरणु (पं०), गन (८०), गभिरणँ] (सि०), 
गाभन (मरा०, गु०) | 

गाय--(सं०) दूध देने वाली, सींग,पू छ और सास्ना 
(गलशंबल) से युक्त एक मादा मवेशी, गो । 


(२) घना, 


कृषि-कोश 


बेल का स्त्री० । पयो ०--ग उ, गोरू (चंपा०), 
गैगा। [<*गे (सांख्य), गत, गो (पा०, 
प्रा०), गाय, गो, गठ (हि), गो, गठ (पं०), 
गे (ल०), गऊँ (सि०) गे (मरा०, गु०) ] 
मह॒षि पतंजलि के अनुसार “गो! छाब्द के 
बहुत-से अपभ्रंश रूप हें यथा -गावी, गोणी, 
गेता, गोपोर्तलिका आदि ] 

गाय-गीरू--(सं ०) भेस को छोड़ शेष सींगवाले 
पालतू पशु | दे०-गोरू । [गाय + गोरू 
(अनुवा०) < गो ] 

गार--(सं०) जमीन की वह ऊँचाई, जहाँ तक 
करीन आदि से पानी नीचे से ऊपर की ओर 
उठाया जाता हूँ (उ०-प० मै ०) । दे०-बोदर । 


[ देशी | 

गावा--(पं०)-(१) दे०-- गवा । (२) एक बार 
में रोपे जानेवाले धान के पौधों का समूह 
(चंपा००१) । [देशी, मिला०- ग्राम (> गाँव, 
समूह), गर्भ ] 

गावा-पल्ार- (सं०) रोपनी समाप्त होने पर 
पृहस्थ के घर पर मजदूरिनों द्वारा किया जाने- 
बाला एक उत्सव, जिसमें गृहस्थ के शरीर पर 
मजदूरिन कीचड़ उछालती है और द्वार पर 
पहले से रखे हुए, उलटी टोकरी पर जलपूर्ण 


कलश को, गीत गातो हुईं, प्रदक्षिणा करती हे 


झौर अंत में घर की मालकिनों द्वारा दिये हुए 
सिन्दूर और तेल लगाती हें एवं भींगे हुए चने 


की अंकुरीः का प्रसाद लेकर घर जाती हें 


(चंपा०, में०-२) । [गवा[+पएखार। दे०--.. 
गावा; एख!र < पखारल < *प्रद्षाल ] 
गाविस--(सं०) एक तरह की मिट॒टी । कुम्हार 
इसे बरतन रेंगने के काम में लछाते हैं 
(चंपा०-१, मं ०-२) । [ देशी, मिला०-कपिश ] 
गाही--(सं ०) पाँच वस्तुओं की एक इकाई (चंपा० ३ 
मग०-५, मे ०-२, भाग०-१, पट०-४, प्राज०) । 
[ देशी, संभ० < *गाथा व*गंथिन्‌ ] 
गिड्ायल--(क्रि०) ऊख के पौधे में ग्रन्यथि का 
लगना (प० मे०) | दे०-पोर | [गिड़ायल < 
गिरहानल < *ग्रंथि ] 
गिरईइ-- (सं०) किसीसे रुपये लेकर उसके बदले 
में उसके पास जमीन, गहने आदि रखना 


(शाहा०) । दे” --गिरवी, रेहन । [ गिरवी ] 
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गाय-गोरू-गिलंदा जी 


गिरथ-- (सं ०) दे०--गिरहय । 

गिरदा--(सं ०)-(प८०) । दे०--खपड़ा । 

गिरदाँव-- (सं ० )- (मग ०-५) । दे०-गरदावनी । 

गिरल- (क्रि०)- १) हवा या किसी और कारण 
से फसछ अयवा आम आदि फलों का जमीन 
पर गिरना । (२) किसी ऊँची जगह से किसी 
वस्तु अथवा व्यक्ति का गिरना । (बि०) हवा के 
कारण भूमि पर गिरी हुई फसल, फल आदि | 
पर्या०-खसल | [ गिर+ल (प्र०) < गिर, 
गिरना (हि०) (संभ०) < $गु (८गिरति), 
टनेंर महोदय के अनुसार (१९) गिने (ने०), 
गिर (कुमा०), गिरना ( हिं० ), गिड़ना, 
गिडाउना (पं०)और वर्ण-व्यत्यय के साथ डिग्गा 
(१०), डिगना (हि०)< *णशिड्ड, (२) ग्डति 
(संस्क्ृ ०), गल॒ति (पा०)-गिरता हैँ । गडिबा 
( श्रस० ), गड़प ( प्ि० ) और संभ० गड़ना 
(हि०) भी ( यदि < *गडु नहीं माना जाय) ओर 
गडव्‌ (गु०), गड़णी ( मरा० ) (३) गलति 
(संस्कृ०) ग्रिता हे, गलई ( प्रा०) गलिबा 
(श्रो०), गलना, (हि०), गज्ञणा (पं०), 
गलव्‌ (गु०), गलण (मरा०) ये रूप खेले 
(भारोप० व श्र्‌ति से मिलते-ज्ु लते है ) 

गिरस्त -( सं०) दे०--गिरहथ । 

गिरह--सं ० )--(मग०-५) । दे०--गिरे । 

गिरहथ--( सं० ) गृहस्थ, जमीन का मालिक 
(दर०- १, चंपा०, में ०-२, सग०-५ ) । पर्यो०- 
गिरथ, गिरस्त, गिरहर्त, गिरहथिन 
(स्त्री०) । [गिरह + थ, गिर-+हथ < गुहस्थ] 

गिरहथिन-(सं० ) गिरहथ की स्त्री । दे०-गिरहथ । 

गिरहरुत-- (सं ० )---दे ५ --गिरहथ । 

गिरावल---( क्रि० ) गिरल क्रि० का प्रे>। 
गिराना । [गए + अआवल्‌ (प्र०)< ग्स्लि, 
दे०-गिरल | 

गिरे, गिरेह-- ( सं० )--(१) ऊख की ग्रंथि या 
गाँठ । (२)-बाँस आदि लंबे पौधों की गाँ5। 
दे०-पोर । [ 'गरे< गिरह < *ग्रन्थि ] 

गिरेह, गिरे- (सं०) । दे०-गिरे या पोर । 

गिलंदाजी-- ( सं० ) काटी हुई भूमि और कुएँ 
की गहराई की नाप के लिए प्रयुक्त एक हाथ 


का परिमाण (द०-पु०, समग०-५) । दे०-तरहा। 
[फा०] 


गिलंदाजी मिट्टी-गुदशतादार 


गिलंदाजी मिदट्टी--(सं०) सिंचाई के समय खेत 
की मेड़ों पर दी गई मिट्टी । 
गींगट-- ( सं० )--[( ब०-पु० ) । दे०-कंकड़ । 
[ दे०-कंकड़ ] 
गु जेरा-- (सं०) एक प्रकार की घास, जिसे पशु 
खाते हे (द०-प० शाहा०) | [ देशी ] 
गु ड--(पसं०) दलहन की कटी फसल का एक 
निदिचत परिमाण (बंडल), अंटिया-(प८०) | 
[मिला०-गुंड, गुंछ व गुड >गोलक, पुलिदा] 
गुड़ा--( भ्रं० )--( १) चावल छाँटने पर उससे 
निकली महीन भूसी, जो गाय, बैल आदि का 
पुष्ट भोजन हे (मं०-१, अन्यत्र भी) ।( २)-चा वल, 
आदि मकई के भूजे को चूरकर बनाया गया 
चूर्ण । “गुंडा खाय, भुसंडा होय | गुंडा (भूत्ता 
झ्रादि या कदप्न)ख।य और मोटा-ताजा हो जाय । 
[ कूठ, गंडक ८ धूलिचू्ण (मो० वि० डि०) | 
गुडा--सं०) दे०-गुँड़ा । पयो०- कुंडा । 
गुडी-(सं०)--( १)-अनाज ओसाने के समय 
हवा से उड़ा हुआ महीन भूसा (चंप[०, द०-पु० 
बिहा०, मग०-५) । दे०-पंभी । (२) काते हुए 
सूत का एक परिमित रूच्छा | [गंंडी< *गुंड, 
गुड | 
गुडो--( सं० ) छाँटने पर निकला हुआ अनाज 
(विशेष कर चावल) के ऊपर का महीन छिलका 
( द० भाग०, चंपा० )। दे०-भूसा, गुंडा। 
पर्या८--गुड़ा (बर०-१) | [कूट वा गुणडक 
“चूर्ण, धूलि (मो० वि० डि०) |] 
गुआ--(सं०) गोबर की खाद। [ गुआ< * 
गोमय ] 
गुआ पटायल--(मुहा०) खाद देता, खासकर 
गोबर की खाद देना (दर०-१)। [ गुआ + 
पटायल, गुआ< गोआ< गोवा < गोबर < # 
गोमल, #गेमय; पायल (देशी) ] 
गुजरांति--(सं०)-(मं ०-२) । दे०-गूजराती । 
गुजराती-- (सं-) लंबे थन, विशाल देह और 
ऐंठ हुए गोल सींगों- 
वाली काले रंग की भेस 
( दर०-१, चंपा-१ ) | 
- पर्या०«-गुजराति 
(में ०-२)। (वि०) गुजरात- 


गुनराती 
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प्रदेश-संबंधी । [ गुजरात+॥ ( प्र० ), 
णुज़रात< गुजर+ आंत वा गुजर+श्त< 
गंजर&+ राष्ट्र; आवत्ते वा < गुजंरत्रा | 
गुज्नरुआ--[सं०) ऊख के कोल्हू की पेंदी में रस 
चूने के लिए काटी हुई नाली (द०-प०शाहा८)। 
दे०-नरदोह । [ गुजर+उआआ, (देशी) ] 
गुड़--( सं० )-(१) पुआल का बड़ा बोझा, जो 
लपेटकर बाँधा जाता हूँ ( चंपा०-१, मे०-२, 
पृु० समं०) | [ गड ( संस्कृ० ) > बंडल, बोझ 
(मो० वि० डि०)| (२)-गूड़ | दे०-गूर [गड़] 
गुड़मी-- (सं०)एक प्रकार का बरसाती फल, जो 
भकई आदि के खेत में होता हैँ ( दर०-१ )। 
पयो०--गुरम्ही (मग०-५) । [ देशी ] 
गुड़रा- (सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार का 
धान (गया) । [ मिला० गंडाला, भगठाला ८ 
एक प्रकार का पौधा (मो० वि० डि०) ] 
गुड़ोर-- (सं० ) गृड़ बनाने का घर ( सा०-१ ) । 
पया०--गोलौर ( ज्ञाहा० ), कोल्हुआर, 
कोल्सार। [गुड़+ओर < गुड़ + उल < #गुड 
+बुल्ल वा गुड़ + गृह” >श॒ुड़ + धरु > गुड़ + 
ऋअह >गुड़+ ओर > गड़ए | 
गुढ़ी-(सं १) रोपे जाने वाले छोटे पेड़ों की 
जड़ में मिट्टी को बाँध रखने के 
लिए चारों ओर लिपटाई गई 
रस्सी (द० शाहा०, गया) । दे०- 
मोजर । (२) पानी में होनेवाली 
एक घास (मं०-२) । [<५एुण्ड 
स घेरना, लपेटना ] 
गुदर-- (सं० )-- दे ०--गु दरी । 
गुदरी-(सं० )-(१) संठी से निकाल लेने के बाद 
सन के रेशों में बचा रह गया छोटा-छोटा डंठल 
(पृ० मं०) । दे०-गृूदर | (२) फ्टे-चिथड़े 
ओर कपड़ों को सीकर बनाया गया विछागन। 
(३) फर्टे-चिथड़े । [ देशी ] 
गुद्श्तादार- (सं०) शाहाबाद जिले में गंगा के 
दक्षिणी तट पर रहनेवाला काइतकारों का 
एक वर्ग । पयोौ०--गुदस्तादार । टि०--यह 
काइतकारों का ही एक वर्ग है, इसमें राजपूत 
और ब्राह्मण हूँ । इनके पृव॑जों ने देश को जीता 
था ओर ये लोग जमींदारों के अधीन रहकर 
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उनके लिए लड़ने-भिड़ने को सदा प्रस्तुत रहते थे, 
इसीलिए इनकी स्थिति ऊँची मानी ग्ईहैं। 
गृदस्ता भूमि सदा के लिए एक निश्चित कर 

पर बंदोबस्त कर दी गई हूं ( यद्यपि कुछ 
जमींदार ऐसा नहीं मानते ) ओर जमींदार की 
स्वीकृति के विना ही बंची-खरीदी जा सकती हूं । 
यह एक प्रकारसे सदा के लिए निज्री 
संपत्ति होती हैं । यद्यपि इस भूमि के स्वामी 
इसे मुश्किल से बेचते हे । ये काइतकार सुखी 
एवं सम्पन्न होते हें और सेना में भी बहुता- 
यत से भर्ती होते हे । [ गुदश्ता+दार (प्र०) 
< गुजुश्ता ( उद्द )< गुजाश्त (फ़ा०) ८ दान 
की हुई या कर-पमुक्‍त भूमि ] 

गदर्तादार--( सं० ) दे०- गदरतादार । 
[ गदस्ता-+दार < गजाश्त (फ़ा०) | 

गुदार-- (सं०)-- (१) फसल काटने की मजदूरी 
( सा०, मग०-५ ) । दे०-दिनौरा । [ देशी, 
(संम०) < गुजर < ग्‌ जुर; (फ़ा०) ] टि०-- 
कटी हुई फसल की २१ गाही पर १ गाही 
की निश्चित मजदूरी दी जाती हूँ (मग०-५)। 
(२) काटनेवाले श्रमिक को प्रति बोझा एक आऑटी 
दे देने पर बचा हुआ बोझे का अंश (शाहा०) | 
टि०--आऑँटी का परिमाण सवंत्र एक-सा 
निश्चित नहीं है । यथधा--अगली लोकोक्ति से 
स्पष्ट हेः--'कोढ़ि कटनिहार कें, मुंगर सन 
आऑँटी ।+---( श्राढल्सी) कटनिहार श्रपने लिए 
मुंगर  ( सुदगर )- जेपी मोटी आंटी 
बांधवा है | [ देशी ] 

गृदारा- (सं०)फसल काटने की मजदूरी (गया) 
दे०-दिनौरा। [गिदारार गजारा< गजार: (फ्रा०)] 

गनल्- (क्रि० ) गूनता, गणना करना, रस्सी का 
बंटना । (वि०) गूनी हुई, बेटी हुई। [गन+ 

<*शुश ( >गुणयति) ] 

गना- (सं०)(१) गृणा,गणित का एक भेद। (२) 
रस्प्ती के बाँटने में पड़नेवाली ऐंठन। [गुन[< * 
गण, *गणुकर (संस्कृ०), गुणु (पा०, प्रा०) 
गोन (दर०) गणी (शिना०), गोन , कद्मी० ) 
गुर (प० पहा०), गुना (ने ०), गुणा (अस० ), 
गरण। (बे, श्रो०), गुना, गन (हि० ), गण (प०) 
गणु (सि०), गण (गु०, मरा०)] 
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गुमटी बाबू--(सं०) चीनी-मिल का एक कर्म 
चारी, जिसके हस्ताक्षर के विना ऊख की पुर्जी 
का रुपया किप्तात को नहीं मिलता हें ( बिह० 
रो०, हरि०) । टि०--जब ऊख तौलवाकर 
एक कमंचारी ऊख का परिमाण लिखकर पुर्जी 
ऊख लानेवाले किसान या गाड़ीवान को दे 
देता है, तो वह किसान या गाड़ीवान उस पूर्जी 
को लेकर गुमटी बाबू के पास जाता हूँ; वह 
उसपर अपना हस्ताक्षर कर देता है । यदि 
उसे संदेह हो जाय, तो वह पुनः उस गाड़ी की 
तौल कराता हैँ और पहली पूुर्जी से उसका 
मिलान करता है, जिप्तसे कि तौल में कमो-वेशी 
न हो । [ गमदी+बलु ] 

गमल--(क्रि०)- (१ )- डंठल के साथ फसलू की 
बाल रख देने पर कुछ दिनों के बाद सुखकर 
दानों का स्वयं छूटना या उस बाल का मुलायम 
हो जाना (सा०-१, चंपा०-१, म०-२, 
पु० मं०) ।(२) पाल पर रखने के बाद आम 
आदि का और धुआँ देने पर केले श्रादि का 
पकना । [गम +ल; ग्‌ मछा (देशी) ८ भूसो 
से दाना अलग करने का काम (हिं० शञ० सा०)] 

गमसल (क्रि०)--(१) भींगे हुए अन्न की,समुचित 
हवा और घप नहीं पाने पर, सड़ने के पूर्व की 
स्थिति (चंपा०-१ सग०-५, पढह०-४, मे०-२, 
भाग०-२) । (२)-(बि० )गुमसी हुई (गुमल) । 
वस्तु । [गमंस+ ल (प्र०)< *ग्रीष्म (१?) ] 

गुमसावल--(क्रि०) गुमसल ० का प्रे०। 
गूमसाना । 

गमावल्ञ--( क्रि० ) 
गुमाना । 

गुमास्ता--(सं०) किसी जमींदार या महाजन का 
कम्ंचारी, जो घूम-घूमकर जमींदारी या महा- 
जनी का तकाजा और काम देखा करता हू 
(सा०-१) । [ ( फ़ा० ), गमए्ता ( हिंए ) 
गमास्त (ने०) ] 

गुम्मा--(सं०) दे०--गुमा और गूमा । 

गुर, गूर--(सं ०) ऊख के रस को पकाकर तेयार 
किया गया दानेदार ठोस पदार्थ । पयॉ०-- 
गुदह। [गुड़] दि०-गुड़ कहीं राव और 
कहीं चक्की के रूप में होता है, खाने-पीने के 


गुमल क्रि० का प्रे०। 


गरचलना-गलाब 


लिए इसकी छोटी-छोटी भेली भी बनाई 
जाती हैं । भेली को मगही में अदरखी' भी 
कहते हें; क्योंकि इसमें स्वाद के लिए प्राय: 
अदरक मिलाई जाती हू । 

गुरचलना- (सं०) अन्त साफ करने की चलनी 
(उ०-पु० में० )।  दे०-चलना | ४र+ 
चलना 

गुरदन-- (सं०) ऊख के उबाले हुए रस को ठ डा 
करने के लिए लकड़ी या लोहे की बनी चम्मच 
(ज्ञाहा० )। दे०--तामिया । [ ग्र+दन 
< *शड ] 

गुरदम--(सं०) रूकड़ी की बनी छोलनी, जिससे 
ऊख का रस या गूड़ चलाया 
जाता हे. (सा०-१) | 
पयो०-गुरदन । [ गर 
+दम< #राड (१; ] 

गुरदेल-- ( सं० ) धनुष के 
आकार की बनी छीज, ग्रदम 
जिसकी प्रत्यंचा दो रस्सियों को बनी रहती हूँ 
और बीच में दोनों रस्सियों को थोड़ी 
दूर तक एक-दूसरे में बनकर एक स्थान 
बनाया जाता है, ताकि उस पर गोली रखी ज्ञा 
सके । यह खेतों से चिड़ियाँ आदि भगाने और 
मारने के काम में आता है । इसकी गोली मिट्टी 
की बनी होती हूं (चंपा ०-१, भाग ०-१, से ०-२) । 
पर्थो ०--गुलेल । [ देशी, दे०- गुलेल ] 

गुरधवल्ल-- (व०) फल का पकना शुरू होना 
और मीठा होना (शाहा०-१)। [गरणव+ 
ले (प्र०) < गणएएचार श्णवान रण, 
गुणशाद्य (!) ] 

गुरपौर--(सं०) मिट्टी का बड़ा बरतन, जिप्तमें 
जम जाने के बाद गृड़ रखा जाता हैं (मे०)। 
दे०--माट । [ गर+पोर « गड+पात्र (?)] 

गुरमिझा--(सं०) एक प्रकार का परवलछ, जो 
गोल और छोटा होता है (चंपा०-१) । [गर्रमि 
+ऊआ (प्र०) <गर्मी (देशी०) ] 

गुरला--(सं०) करीब एक हाथ लंबा, खास कर 
इमली की लकड़ी का बना टुकड़ा, जो ढेंकुछ 
(लाठा) के बॉस में दोनों कनखियों के बीच 
में लगा रहता हैँ। इसके विना ढेकुछ 
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हीं चल सकती हैँ । ध्रकिल्ली ( सा०-१ ) | 

| देश ] 

गुरहंडी--( सं० ) गुड़ रखने का माट (ब० 
भाग०)। दे० -हौद। [ गर+हंडी <गड़ 
+टैंड (क) | 

गुरहा--( सं० )--( १ ) एक प्रकार का धान 
(चंपा०-१) । [गुरु व गुर< गुड] (२) फसल 
के बोझे को बंधने के लिए किसी घास की ऐ'ठी 
हुई ररसी (शाहा०) | [गुर+ही < *गण | 

गुरीच--[सं०) एक प्रकार की छूता, जिससे 
ओऔषध बनाया जाता है। [ शुद्भुच्ची 

गुरुच--(सं०) दें ०-गुरीच । 

गुम्ही-- (सं ०)-- (मग० ५) । दे०- गुड़मी । 

गुलज्ञाफरि--[ सं० ) एक प्रकार का फूल 
(दर०-१) । [ गुल + जाफरें (फा०) ] 

गुलजामु--[सं०) एक प्रकार का फल (दर०-१)। 
[ गल+जामर गुल्ल॒ (फा० ) +जाम< 
जामुन - जंब |] 

गुलजामुन--(सं०)- (१) एक प्रकार के फल का 
वृक्ष । इसका फल गोल और. मीठा होता है 
(पट०-१) । (२) जामुन का एक भेद, जिसका 
फल अपेक्षाकृत बड़ा, रसदार और मीठा होताहे 
(मिला ०--कठ वा मुन) । (१३२) एक प्रकार 
को मिठाई। [ गल, गुलाब ( फा० ) + 
जामुन < #जस्ब ] 

गुलदाउददी-- (सं०) एक प्रकार का फूल, जिसका 
पौधा छोटा तथा फूल गच्छेदार होता है 
(सग०-५) । 

गुलदावरी--(सं ०) एक प्रह्नार का फूछ (दर०-१)। 
[ (एल्‌+दावरी (फा०) ] 

गुल्लफा--[सं०) एक प्रकार का साग (मं०-२)। 
[द्‌ शी, मिला०- गल्फ ] 

गुल्लमिरिच, गोलमरिच-सं०) एक प्रत्तिद्ध तीती 
काली फली, जो मसाले में प्रयक्‍त होती हैं, 
काली मिर्च । दे०--मिरिच । गिल+ भिरिच 
<+# गोल + मरीज ] 

गुलाइची-- (सं०) एक प्रकार का फूल | दे०-- 
गुल ची । [गुल + चीन (फ़ा०)_] 

गुलाब--(सं०) एक प्रसिद्ध फूल, जो छाल और 
गुलाबी रंग का होता है । फूल के वृन्त में और 
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पौधों में काँट होते हैं । [गलाब (ह०), गलाफ 
(नें०) (फा०)| 

गुलाब मख़मल-- (सं०) एक प्रकार का धान 
(चंपा०-१) । [गलब+ मखमल ] 

गुलाबी--(सं०) गुलाबी रंग । (वि०) गुलाबी 
रंग की बस्तु । 

गुलाबी पोइ--(सं०) एक प्रकार की लता ॥ 
इसका पत्ता लाल रंग का होता हे तथा इसका 
साग बनता है (प८०-१, । [गलाबी+ पोई३] 

गुलेल- (सं०)-(१) दे०-गु रदेल। (२) दो रस्सियों 
के योग से बनी हुई वस्तु, जिसपर ढला रखकर 
फेंका जाता हैँ (द० भाग०, द० मं, सग०-५, 
से०-२, चंपा०) । दे०--ढेलमास । [ देशी 
(संभ०)--गल +एल < गल < *गलिक- 
(ढेला, छोटा टकड़ा गोली) एल््‌<्‌ ३ पर (फकना), 
गलगु छ (देशो०)-ऊपर फकना, गलुच्छ 
(देशो ) > घुमाया हुआ (पा०स०म०), गलेल, 


गलेस ( 6० ), गलेलि (न०), गोलेल 
(कुमा०), गलेल, गलेला (१०), गलेलि 
गलेलोी (घ्ि०)< “गेल + (7) अथवा 


ग॒ ल के साथ उधार, वा गलुले (फा०) या 
गोली से प्रभावित--(नेपा० ) | 
गुलेती--(सं०) घनुष-जैसी बनी हुई वस्तु, जिसमें 
दो प्रत्यंचा समानांतर रूप में लगी रहती है 
भोर दोनों के बीच में थोड़ा-सा सूत से बुना 
रहता है, जिसपर मिट्टो की छोटो गोली रख- 
कर चलाया जाता है (द० मूं०, द० भाग०) । 
[ देशी, ( संभ० ), गुल+एती< गलिक< 
श्श] > 
गुलच--(सं० ) एक प्रकार का फूल (दर० १) । 
| गूल्‌+ एचच< शल॒च्ीीन (फ़ा०) ] 
गुल्लरि--( प्ं० ) एक प्रकार का फल, गूलर 
(दर०-१, मं०--२) | [ गल्लर< गुलर | 
गलला, गलली--( सं० )-- (१) ऊश्न आदि का 
उतना बड़ा ट्कड़ा, जो मंह में चसने के लिए 
लिया जाता हैं । (द० मूंग, भाग-१, चंपा०, 
झ्राज०)। (२) ऊख के दो पोरों के बीच का 
भाग ( सग०-५ ) | [< *गलिक ( संस्कु० ), 
< *गुल्म (संस्शृ०) >गुल्ल (प्रा०) ] 
गृलली--(सं०)--(१) लकड़ी की कीड यथा खूंटी, 
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जिससे कुएँ में लटकनेवाली रस्सी में मोट 
बाँधा जाता है । दे०--किल्ली । ( २ )-- 
(शाहा०) । दे०--गेंडा । (३) कूंड में आर- 
पार लगी हुई हुई फट्टी, जिसमें रस्सी बाँधी 
जाती है । दें०--किल्लो । (४) - ( पट० ) | 
दे ०--खूंटा। [ देशी, मिला5 - गलिक ] 
(५) दे०-गुल्ला, गुल्ली । (६) बच्चों के 
'गुल्ली-डंडा' खेल में प्रयुकत होनेबाला ३ इंच 
का लकड़ी का टुकड़ा, जिसे डेढ़ फूट के डंडे से 
दूर फेंकते हे ।[ दे०-गल्ला ] 

गलली, गल्ला--(सं०) । दें ०--गुल्ला, गुल्ली । 

गहंरि--(सं०)-(१) एक छत्ती विशेष (चंपा०-१, 
दर०-१) । (२) आँख की एक बीमारी, जिसमें 
अँख के कोनों पर फुन्सी हो जाया करती हूँ । 
[ देशी, < *ग्रीष्मवर्टी ] 

गूंडा-- (सं०)--(गया,. सग०-५) । 
गंडा। [<गणड, < *गठक -धृकि, चूर्ण 

गू डी-- (सं ० )-(चंपा०, द०-पू० बिहा०) । दें ०-- 
गुंडी और पंभी । [ १ड-+-३६< *गडक | 

गूररो--( सं० ) संठी से निकालने के बाद सन के 
रेशों में बचा रह गया छोटा-छोटा डंठल 
( उ०-पु० सें०, मग०-५ ) | प्यो०--खुद र 
( प०, प० मं० ), कुदारो-3०-पू० भे०), 
गुदर, गुदरी (पृ०मं०)। [देशी] 

गूमा-- (सं०)-(१) एक प्रकार का प्रसिद्ध पौधा 
जिसके फल के ऊपर उजला फूल रहता हू 
(चंपा०-१) । पया०-गम्मा (भाग०-१)। 
( २ ) नमी के कारण विकृत अन्न, जिसमें 
एक प्रकार की सड़ी-ज॑सी गंध और बुरा स्वाद 
आ जाता हूं (मग०-५) | [ देशी, मिला[० -- 
री ज 

गूर, गुर (सं०)--ऊख के रस से तेथार किया 
गया दानेदार ठोत मीठा पदार्थ | पर्या०-- 
गुड़, गूड़ । [ < *गुड, (संस्कृ० ग्लु 
(प्रा०). गूढ़, गड़ (हि०), गढ़ (न०), गुल 
(मर०), गर (बं० ओ०), गुरु ((त०), गोल 
(गु०), गोर (कश्मी० ) ] 

गूज़र-- सं०) दे० --गूलरि । 

गूलरि--(सं०) एक प्रसिद्ध फल, जिसमें सैकड़ों 
बीज होते हें और पकने के साथ-साथ कीड़े 


दे ०-- 


गेठा-गेंड झावा 
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भी होते हैं । कच्चे की तरक़ारी भी होती हूं । 
पर्यो ०--गुल्लर, गूलर, डुम्मर (भाग-१) । 
[गूलर (संस्कृ०), गूलर (हि०),गल्लर्‌ (न०) 
गुल्लुर (५०), गुल्लर, गलेर, गुलरी (गु०)| 

गेंठा--(सं०)-- (१) पशुओं के बांधने की 
रस्सी (द०भाग०) | दे०--पगहा । (२) ढोरों 
के बाँवने की घुंडीदार रस्सी (मु०-१)। 
[ < ग्रंश्विकर, < ग्रंथक ] 

गेंठी-(स०) एक प्रकार की छता (बर०-१)। [देशी | 

गे ड-- (सं० )--(१) ऊख के ऊपर का पत्तियों 
सहित भाग (द०-प० शाहा०)। (२) बारे के 
लिए काटा गया ऊपर का हरा भाग (चंपा०- 
शाहा०)। दे०-अगे ड। (३) चीनी मिल में डाले 
जाने के लिए'काटा गया ऊख का टुकड़ा (हरि०)| 
पर्या >-गेंड़ो, पगाड़ (रोौ०)। [< *अंगेरक 
< *ऋग्र॒कांड, गंड (संस्कृ०)>जोड़, रगड़ 
(पा०) ८ डंठलछ, शड (प्रा०)>ऊख का पोर 
गाँड़ा (ह०), गन्गा (हिं०, ५०)८ऊख गनो 
(घसि०)--ज्वार को मीठी डाँटी | 

गेड्द्लीला-- (सं०)-,शाहा०) । दे०-अंगेड़ीहा । 
[गेड़+ छीला < अंगेरक वा अग्रकांड + छीला, 
छिलना (हि०) < श्लच्णुन] 

गेंड्ल--(किं०) -(१) गेड़ना, पानी आदि को 
रोकने के लिए बाँध बाँधना । (२) किसी स्थान 
या वस्तु की सुरक्षा के लिए घेरना। [ गेड़+ल 
(प्र०) < गेंड < *गंड, खंड] 

गे ड्बद्दिया--(सं०)-(उ०-प०) । दे०-- अंगेड़ी हा । 
[गेड़+बहिया< *अंगेरक < *गंड, < अग्र 
कांड+- बहिया (देशी)] 

गेंड्बाह्दी-- (सं०)-(१) धान की खेती में मेड़ के 
टूटने पर उसकी पुन: मरम्मत करने की प्रक्रिया 
(मग० ५) । (२) ऊख को काटने और उसकी 
पत्तियों को छीलने की प्रक्रिया (चंपा०) । 

गे डा करल-- (क्रि०्) ऊल्ल का टुकड़ा करना 

उ०-प०)। दे०--छोलर। [गड़ा+ऋर+ल 

(प्र०) < *हअंगेरक, < *अग्रकांड + करल 
करना (हि०) <+५ऊ | 

गेंडा, गें डी-- (सं०) बीज के लिए काटा गया 
ऊख का टुकड़ा (०) । प्यो०--गें ड़ी (चंपा०), 
टोना, टोनी (पृ०,मग०-४), गुल्ली (शाहा०, 


मग ०-५), पो हड़ा (पट०, सग०-५, पट०-५), 
बीहन (दर०,भाग०, सग०-५)। [_< *खंड, गंड, 
< *“अंगेरक, < अग्रकांड, < *ग्रथि]-- 

गे ड्ारी-- (सं०)-- (गया) । दे०--कियारी । 
[गेड़--आएं! <*खंड, < गंड] 

गेडावल--(क्रि०) गे ड्छ क्रि० की प्रे० । गेड़- 
वाना, घे रवाना । दे०--गे डल । 

गें डिकाटा--- ( सं० )--(प०) | दे०--कान्‌ । 
[गेंड़ि+ काटा < *खंड, < *ग्रंथि, < अंगेरवक, 
< *कांड, काटा < काटल. (बिहा०), 
काटना (हि०) < ५छृत्‌ | 

गे डियार--(सं० )-(१) कोल्हू के लिए ऊख के 
टुकड़े काटे जाने का घर या स्थान । प्यो०-- 
गेंडियारी (१०), टोनियारी (पुृ०), टोनि- 
यासी (3०-प०मे ०), टोनखाद्‌ (द० भाग०) । 
(२) दे०--गें ड़ियारी २) | [ गेड़+ इयए 
< *कांड, < *ग्रंथि, < *खंड, < *अग रक्क 
<_ *शंड | 

गे डियारी-- (सं०) (१)-- (१७) | दे०-गे डि- 
यार । (२) ऊख काटने (टोना करने ) के पहले 
उसे रखने के लिए बना हुआ गड्ढा । पर्यौ०-- 
गेंडियार (प० ) | [ गड़ + इयार + ६ 
< *खंड,ग्रंथि, कांड, इयारी (प्र०)< केदार ] 

गे डी, गे डा--(सं० )- (१)-(प०,बिह ०, हरि० ) 
दे०-ग ड़ा। (२) कोल्ह में डालने के लिए 
काटो हुई ऊख की ट्कड़ियाँ। आजकल लोहे के 
कोल्ठहू होने पर समूचा ऊख कोल्हू में रूगाया 
जाता हैं, ने कि काटकर (प०, पू०मभे०, चंपा० 
सग०-५, में०-२, आज०)। पर्या०-टोनी 
(पट ०, गया, पृ०), अंगारी (द०-प० शाहा०) । 
(३) चीनी-मिल में डालने के लिए काटी गई ऊख 
की टुकड़ियाँ (री०, बिह०, हरि०) । [ गेंड़+ 
डे< *खंड, < *कांड, < *ग्रथि, गंड ] 

गेंडू आवा- (सं० ) कुएं 
की दीवाल को बनाने 
के लिए प्रयुक्त वह ईं ट, 
जिसका एक मुख छोटा 
ओर दूसरा चौड़ा होता हूँ 
(चंपा०, सग०-५, सें०- 
५)। दे०--सु रज मूखी । गे ड़ ग्रावा 
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[ देशी, मिल[०--गंड, खंड] 

गेंद[--[सं०) दे०--गे ना 

गेंघारी-(सं०) हरे रंग का एक साग (पट०- 
१)। पयो०-गेन्ह्ा री, गेन्हरीं (भोज०), 
गेन्हारि (से ०-३, भाग ०-१, सग०-५ ) । [देशी 
(संभ०)< “गंच ] 

गेहड़ि--(सं०) मवेशियों का समह [ गेंहड़ि 
< *ग्रन्थि वा ग्रहण संस्क्ृ०),गेएहर (प्रा०)] 

गें हड़वाल्ला--(सं०) घूम-घूम कर पशुओं का 
व्यापार करनेवाला मनुष्य (द० मुँ०) । दे०-- 
फेरहा। [गे हंड़ि + वाला(प्र०), गे हड़ि < ग्रंथि 
वा अहर (संस्क्र० ), गेएहर (प्रा०), मिला०-- 
गेड़ही, गेटी (बिहा०)-चरवाहों का झुड] 

गेटकीपर--(सं ०) चीनी-मिल का दरवान (बिह॒०) 
गिउ+ कीपर (भ्रं०) ] 

गेटकेन--[सं०) वह ऊख्, जिसकी तौल मिल के 
अंदर होती है । [गट+क्रेन (श्रँं०) || टि०-- 
चीनी-मिल में दो प्रकार से ऊख लाये जाते हू । 
एक तो स्थानीय किसान बेलगाड़ियों या ट्रकों 
पर लादकर प्िल में ऊख पहुचा देते हें। 
दूसरा वह, जो दूरस्थ स्थानों से रेलगाडियों 
के द्वारा आता हैँ । किसानों द्वारा छाया गया 
ऊख मिल में तौला जाता हैं, उसे “गेटकेन' 
कहते हू और दूरस्थ स्थानों से लाये जानेवाले 
ऊख के लिए स्थान-स्थान पर मिल की ओर से 
तोलने ओर वहाँ से मिल में भेजने की व्यवस्था 
रहती है, उसे “आउटकेन” कहते हें (बिह०, 
रो०, हरि०) । 

गेटपास--(सं०) चीनी-मिल के अंदर प्रवेश 
करने या अंदर से कोई वस्तु बाहर छाने का 
अनुमति-पत्र (बिह०, री०, हरि०) । [गेट + 
पास (प्रं०) ] 

गेटबाबू--(सं ०) चीनी-मिल के द्वार पर नियुक्त 
कमंचारी, जो मजदूरों के आने-जाने के समय 
का लेखा-जोखा रखता हूँ और उनकी उपस्थिति 
लिखा करता हैँ ( बिह०, रो०, हरि० )। 
पयो०--हा जिरो बाबू (भमोज०)। [ गेट 
(प्रं०) + बाबू (हि) ] 

गेठिया--(सं ० )--(१) दे०--प्राखा । (२) खैनी 
( सुरती ) का बांधा हुआ बड़ा बंडल । 
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गेड़्ह्रुहा-- सं० ) अनाज के खेत में उगने- 
वाली एक प्रकार की घास ( उ>०न्‍प० )। 
पयो०- गढ़रो (3० मै ०), गेढ़रो (मग०-४)। 
[ देशी, मिला०--ज़ेधुक ] 
गेड़ही, गेढ़ी - ( सं० ) गाँव भर के ढोरों को 
चरानेवाले चरवाहों का समूह (मं०-१)। 
[ देशी, मिला[०- ग्रंथि _ 
गेड़ी--(सं०, ऊख का छोटा टुकड़ा ( चअंपा-१, 
मे०-२)।[< *अंगेरी, < *कांड, < *खंड, ग्रंथि] 
गेंडियार --( सं० )- (१०) । दे०-ग ड़ियारी । 
[ गेड़+इयार,. < अगेरी, < *कांड, 
< *खंड, < *अंथि ] 
गेड़ आ- (सं०)-(१) केले के पोधों के छिलके 
(डफउर) में गृथे हुए फूल की माला (चंपा०-१) । 
(२) विवाह के समय कन्या और वर तथा 
उनके माँ बाप के ललाट में बांधा जानंबाला 
छोटा मौर | पर्या०--पटमौरी ( मग०-५ ), 
पटमउर (श्रन्य१9) । (३) क्षारी [ देशी ] 
गेदरो--(सं०)-- (मग ०-५) । दे०-- गे डहरुआ । 
गेढ़ी-- (सं०) । दे०- गेड़ही । 
गेनहारि--- सं०)--(दर ०-१) । दे०--गेन्हारी । 
गेना--( सं० ) एक प्रसिद्ध फूल, जो पीछे या 
नारंगी रंग का होता हैँ । इसके कई प्रकार 
होते हे-- एकहरा, दोहरा, हजारा । पयौ०-- 
गेंदा। [ गेदा (हि ), मिला०- गेंदुक, 
संभ०--साद्ू ० ] 
गेन्हरी--(सं०) एक प्रकार का प्रसिद्ध साग, 
जिसकी तरकारी होती है (भोज०, चंपा०)। 
प्यो०-गेनहारि, गेन्हारी (पु० मे०, सग०-५४, 
में०५, भाग०-१) । [दे शी, मला०- गन्धेलि 
(संस्कृ०) ८ एक प्रकार का पौधा ] 
गेम्हारी--( सं० )-( पुृ० मे ०, मे ०-५, मग०-५, 
भाग०-१) । दे०--गेन्हरी । पर्या०-गेनहारि 
( दर०-१ )। [ देशी, मिला०--गन्धोलि 
(संसक्ृ०) ] 
गरू-- (सं ० ) -(१) लाल मिट्री (गं० द्‌० ) ॥। दे०- 
ललकी मिट्टी । (२) हल्के छाल रंग की पहाड़ी 
मिट्टी, जिससे मकान और दूसरी चीजें रंगी 
जाती हें । साधु-संन्यासिओं का कपड़ा भी इप्ती 
रंग में रँगा जाता है। [ < *गेरिक, गेरुक 


गेराप्मा-गे रमजरुभा ग्राम 


गेरुक। (पा०), गेरिया, गेरुया ( प्रा० ), गीरु 
(कह्सी ०), गे (कुमा०), गेर (ने०), गेरू 
(हि०), गेरी, गेह (पं०), गेरेठ माटी(मस ०), गेरी 
(बं०), गेरु (ओ०), गरु (गु०), गेम्ह सरा०)] 

गेरआ-- (सं ०,--(१) ऊख की जड़ को काटने 
वाला एक कीड़ा (१०)॥ [ देशी मिला[० -- 
गरठत | (२) रोपे जानेवाले छोटे 
पेड़ों की जड़ में मिट्री को बाँध रखने के 
लिए चारों ओर लपटाई गई रस्सी (द०-प० 
मे० )। दे०-मोजर | (३) दे०-गेरहू । 
[ गेड़ल (बिहा०), गेड़ना (हि०) ] 

गेहइ-- (सं०) फसल में पैदा होनेवाला एक 
रोग, जिससे पौधा सूखकर छाल और बाल 
का रंग काला हो जाता हूँ । यह रोग जाड़े में 
तथा वर्षा अथवा पुरवेया हवा के कारण अधिक 
होता हूँ ( उ०, द०-प०, चंपा० ) । --“नीचे 
श्रोद ऊपर बदराई;घाघ कह गेरई अब धाई।” 
--(धाघ) >- नीचे जमीन भींगी हो श्रोर ऊपर 
बादल लगे हों, तो घाघ कहते हे कि उस समय 
फसल में गेरुई कीड़ा लगेगा । [ देशी, मिज्ञा० 
-गरिक ] 

गेलहटा-- ( सं० ) बंगन का एक 
भेद, जो गोल होता हैँ (द० मृं०)। 
दे०-बं गन । पया ० -- गोलहंटा 
(मग०-५)। [ गोल+ हंटा < 
गोल+ भंटठा ] 





गलहु॒दा 

गंलहनी-- सं०) #पाँच फालों का बना एक तरह 
का हल, जो नील की खेती में काम आता है 
(ता०) । दे०-पचफरिया । [ देशी ] 

गेल्हा--[(सं० )--( १) ऊख के पौधे की जड़ से 


निकलनेवाला नया पौधा (चंपा०-१, हरि०) । 
पर्यो०--गोभी (री०), पनपा, खूँटी (बिह० 
मे०-२) | (२) एक प्रकार का फल, जो 
कपड़ा चुनने या कागज को चिकना करने के 
काम में आता हैं (चंपा०-१,मग०-५) | पर्योौ०- 
गेल्ही (मं०-२)। [देशी ] 

गेल्ही-- (सं०) दे०--गेल्हा । 

गेहुँआ-- (सं०) एक प्रकार का जनेर, जिसके 
एक ब॒ त में दो दाने लगे होते हें । [गेहु + आँ 
< गेहूँ 
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गेहुमा--(सं०) एक प्रकार का भदई अनाज, जो 
उजला या लाल एवं गोल औौर व॒न्त पर चिपटा 
होता हैं। इसका आटा या भूंजा खाया 
जाता है । इसका पौधा लंबा और पौधे के ऊपर 
अधखिले कमल-जंसा अन्न का गच्छा दह्वोता हें 
सा०) । दे०--जनेर । [ गेहे म+ आ (प्र०) 
गेहम, गहम (बिहा ०), गेह ((6०)< *गोधुनक] 

गंहू --( सं० ) एक प्रसिद्ध चेती अनाज, जो 
पीताभ या रक्‍ताभ होता हूँ तथा जिसका 
आटा खाया जाता हे (गं० उ०, आज०) । 
पर्यो०--गहुम (पू० बिहा०), गोहँ (षं०), 
गोहुम (गं० द०, उ>-पु० मं० ) मंडा 
गया) । [ गो यम (संस्कृ०), गोहम (प्रा०), 
गेहूँ (हि०), गंदम (फ्रा०), गित्र (रोमा०) 
गिहु (भ्रार०), गोम, गोमु (दर०), गह (प० 
पहा०) शिऊंह कुमाँ ०), गोम (ब० ) गहम 
(ओ०), गेंटू ([सि०), गहु (१०), घर 
(गु०), गह (मरा०), गोयम (प्विह।०)] 

गची-- (सं ०) दे ०--गोंइजी । 

गें ता-- (पं०)-(१) कुआ खोदने के समय भीतर 
से मिट्टी बाहर करने का पात्र (गं० द०, कहीं- 
कहीं, मग०-५ ) | दे०-- 
चलना ।(२) दे ०--गाता । 
(३) कड़ी मिट्टी खोदने के 
लिए लोहे का बना लंबा 
नोंकील। फावड़ा । [ देशी 
मिला० -*र्खानित > खंता ] 

गंवरा-- सं०) गौओं के रहने का मकान (उल-पु० 
में०) | दे०-गौसार । [ गे+ घरा< *गेगह ] 

गेना-- वि०) छोटा ('बोना ) बेल ( पट--४ 
मग०-५) । दे>--नाटा । [ देशी ] 

गंबार -( सं०) गाय चरानेवाला, चरवाहा 
(दर०-१), पया०-गेवरवाहा (मं०-२ ) 
गवार (चंपा०), धोरे (द० भाग०) [मे + बाए 
(प्र०)< गो+ बार < ,वु ] (संभ०) ] 

गया--( सं० ) दे०--गाय । 

गरमजरुआ झाम--(सं०) वह जमीन, जिसपर 
जमींदार का अधिकार रहता है, लेकिन उसके 
व्यवहार करने का अधिकार सभी असामियों का 





गता 


कृषि-कोश 


का होता है। जेसे--रास्ता, डगर आादि। 

५. | गेर+ मजस्आ+ आम (फ्रा०) ] 

गरमजरुआ खास--(सं०) वह जमीन, जिसपर 
मालिक ( जमींदार ) का अधिकार रहता है । 

व [ गेर + मजरुओआ! < खास (फ़ा०) ) 

गरमोरुसी--- (सं० ) वह काइश्तकारी जमीन, 
जिसपर मौरुसी हक नही मिला हो । पयोौ०--- 
पाही (पट०, गया), खरिदगी (ज्ञाहा०), हाल 

पु उपारजित(उ०-पु०मे ०) ।[ गैर + मोरुसी (फ़ा०)] 

गवरबाहा-- (सं०)- (मं ०-२) । दे०-गँबार । 

ही! गेंवर + वाहा ; मिला० - गेबार ] 

गंवार-- (सं ० )--(चंपा० ) दे ---गं बाह । 

गेवाह-( सं० ) गोओं को चरानेवाला मनुष्य 
(उ०-पु० भें०) | दे०--चरवाह । [ गे+वाह 
(प्र०), गो + वाह < वह (संभ०) ] 

गोंइजी - (सं०) एक प्रकार की मछली, जिसका 
मंह और पूंछ पतली होती हूँ ( ज्ाह!०-१ ) । 
परयॉ०--गईची (पट०-४, चंपा०, मग०-५), 
गइईंचा (चंपा०, मं ०-२ ), गची (भाग० ) । 
[ देशी, मिला०--गंडक ] 

गोंगरा--(सं०) लता में होनेवाली एक प्रकार को 
तरकारी । यह हरे रंग और लंबे आकार की 
होती है । (पट०-१) । पर्यौ७-परो र, नेनुआ, 
तोड़्इ, तोरइ, बिंडड़ा ( चंपा०, मग०-५, 
पट ०-४) । [ देशी, महाक्रोशातकी, हस्तिघोषा 
(संस्कृ०), नेनुआ, बड़ी तरोई, थिया तरोंई, 
घिउरा, घेवरा (हि०), हस्तिधोषा, चुथुल (ब०) 
घीसाले, घोसाला ( मरा० ), घीसाड़ा (गु०), 
तृप्पिरी (क०), तर्रडि (भो०) ] 

गा मी--[सं ० )-(द० भाग०, पट०-४) । दे०-- 
आँख। [मिला२-गे जी -- मंजीर (पा०्स०्म०)] 

गो ड्री - (सं०) चारा खिलाने के लिए मिट्टी का 
बना हुआ ओर धूप में सूखकर तैयार हुआ 
लंबा नाद (ब० मं०, सग०-५) | दे०--च रन । 
[ देशी, (मला२- गोण, गोणी (संस्कृ०) - 
बोरा, एक प्रकार की घास ] 

गो ढू--(सं ०) गाँव के पास की उपजाऊ भूमि । 
दे०--गोएँडा । [ गे।+दू< ग्राम+ आदय 
वा गे < गुह < *गुथ ] ह 

गो दा-- (सं०) । दे०--गो ढ़ । 
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गो त--( सं० ) गाय का पेशाब ( चंपा०-१; 
मे०-२)। [गे।+ओंत< ऊंत< मूँत< मुक्त 
< मूत्र, गोमृत्र (संस्क्‌०), < गोर्मुक्ति (प्रा०)] 

गो दोरा-- ( सं० )--( १० )। दे०-खादर | 
[ देशी, संभ०--गे + बोर < *गोमय+ दौरा] 

गोआ--( सं० )-(१)--(पू०) । दे०--खादर । 
[ गोमय* >गोभ्नरय > गोझा ) (२) छाठी 
का मोटा अंतिम छोर (ब० मं०) । दे०--- 
हरा। [ देशी, मिला[०-- गुल्फ (संस्‍्कृ० ), 
गाफ (प्रा० ) ] (१)-- ( उ०-प० समं०)। 
दे०-खादर । [ < *शेमय ] 

गोझा पटा ओल-- (महा०) ऊख के बोने पर 
घविचाई किये विना ही उसके बीज पर खाद (सड़ी 
पत्ती, घास प्रादि) देना (उ०-प० मे ०)। दे०-- 
खदियाओल | [गोआझ्आा+पटा+ आओोल (प्र०) ] 

गोआम--(सं० )-( १) नदी, नहर आदि में राँध 
बाँधने के लिए लगाये गये मनुष्य (पट०, गया, 
मग०-५,पट ०-४) । पर्यो०-गोमास (मग०- 
५) । (२) मालगृजारी के अतिरिक्त किसानों 
द्वारा जमींदारों को समर्पित स्व-सेवा ( पट०, 
गया, द० मुं०) । पर्यो०-गोहदार । [देशी] 

गोआस--(सं ०) मवेशियों के रहने का स्थान, 
गोष्ठ (उ०-पु० में०, चंपा०) । दे०-- बथान । 
[ देशी, मिल्ला०--गो+ आस < गो+ आह 
< /आस वा वास | 

गोइठा--(सं०) दे०--गोयेंठा । 

गोएंड-- (सं ०) गाँव के पास की उपजाऊ भूमि, 
जिप्तें गाँव की गंदगी, सड़ी-गली खाद आदि 
पानी के बहाव के साथ जाया करती है । पर्या०- 
गोएंड़ा, गो ढा, गो ढा, बाघ, कोड़ा र, कोरार 
(पट०, प०), डिहाँस (शाहा०, १८०, गया ), 
घरबारी (पट०, द० मुं०), बाड़ी (द० भाग०) । 
[ मिला० -गे। ढ़ ] 

गोएंडा--(सं०) । दे०--गोएँड़ | [मिला“-गे ढ़ ] 

गोक्कुलफूल--(सं०) रोपा जानेवाला एक 
प्रकार का धान ( गया )। [ गेक्कुल + फूल 
< गेकुल +फुल्ल (?)] 

गोखुलसार-(सं०) रोपा जानेवाला एक प्रकार 
का धान (द० भाग० )। [ गेखुल + सार 
< *गेकुलशालि] " 


गोखला-गोड़पौठा 


गोखुला--(सं०)-( १) धान की फसल को हानि 
पहुँचानेवाली एक कॉँटेदार घास ( प० मै०, 
पट०, गया, द० मं०, पट०-४, मग-४, मे ०-२, 
चंपा०) । पयो०- गोरखुल । (२) ऊसर था 
परती जमीन में होनेवाली और जमीन पर 
फेलने वाली एक कंॉटेदार घास, जिसको 
फलियों पर टेढ़े काटे होते हें । [< *गेक्ुरक] 

गोचर--(सं०) चरागाह । 

गोचारि--(सं०) सुरक्षित चरागाह (बर०-१)। 
[ग।+चारि < *गोचर ] 

गोछल्दौी-- (सं०) धान की पहली रोपनी के समय में 
कीड़े-मकोड़ों से धान की रक्षा करनंवाले 
देवता को मदिरा, दूध, भंजा ओर तेल से 
पूजने की एक रीति (द० भाग०) । [देशी] 

गोजइ--(सं०) "हूँ भौर जौ की मिली हुई 
फसल; गंहू-जो आदि मिला हुआ अनाज 
(पट ०-१, चंपा०, मग ०-५, आज० | । [गें। + जड़ 
< गोह+ जई३< *गं।धरम + यव ] 

गोजी-(सं०)पतडी छाठी (चंपा०-१) [गो+ज 

है (प्र०), < “गा+अज< ५अज ] 

गोट--(सं०)- (१) पीले या काले-नोले वर्ण का 
गोल दानोंवाला तेलहन, जिससे कड़ आ तेल 
निकलता हू ( पू० में०, दर०-१ )। दे०-- 
सरसों । (२) व्यवित, वस्तु, खंड । [ देशी, 
मिज्ञा०-शुटिक्ता (संस्कू ०) ८ गोटी, गोग (हिं०, 
पं०)८ टुकड़ा; गोटी, गोट[ ( हि? )+ कपड़े 
पर लगाई जानेवाली सुनहली या उजली 
वस्तु, किनारी । गोद्गा (प०), गोटो ने०) - 
टुकड़ा, गोटा ( ने० ) 5 प्रतिबस्त ; गोटा 
(बें०)-- अविभकत गोट (अस्न०)-परिणाम, 
इकाई, गोटा (शओ०)<एक, गोट (सि०) तंबाक 
का गोला; गोटी (ग०) चाँदी का गोला 
शोर्टी (भरा०) गोल पत्थर ] 

गोट, गोटा - (सं०) मकई के भुट्टे में से निकला 
हुआ अनाज | [ देशी, मिल[०- गुटिका] 

गोटा-- (सं०)--! १) बीज (व० भाग० )। 
दे०--बीया । (९) दे ०--गोट । (३) दे ० -- 
गोट-२ । (४) साड़ी में लगाई जानेवाली 
एक प्रकार की किनारी ॥[ देशी, मिला० 
“गटिका ] 


१६३ 


कषि-कोश 


गोटाएल--(क्रि०) मकई, जनेर आदि फसल की 
बाल का दुढ़ (अन्न के रूप में) होना (सा०, १० 
सें०, चंपा०, मग०-५, पट०-४)। दे०-- 
हबसाएल । [ गोेदा+आएल (प्र० ) 
< आय, (संस्कृ० ना० धा० प्र० )) गोटा 
< *गुट्का] 

गोटी-- (सं०)--(१) अफीम की टिकिया । (२) 
नील की टिकिया | (३) मिट्टी, पत्थर या 
लकड़ी आदि का छोटा गोल टुकड़ा, जिससे बच्चे 
गोटी का खेल खेलते हूँ । गोटी देझओल--- 
(महा०)-संपत्ति के बंटवारे में गोटी से निर्णय 
करना (मग -४) ।+>गोटो बंठावल ( महा० 
चंपा०-१) दें०--गोटी देशो । अपना काम 
बनाना । [< *गुटिका 

गोटीघर-- (सं०) नील की टिकिया सुखाने का 
घर । [गोर्टा+ घर-मिला० - गुटिकागह] 

गोटी देओल-- (महा०) दे०--गोटी । 

गोटी बेठावल--(मुहा०) दे०--गौटी । 

गोटी --( सं० )--( १) पीले या काले-नीले 
वर्ण का गोल दानोंवाला तेलहन, जिससे 
कड़मा तेल निकरूता हैँ ( ब० भाग० )॥। दे० 
-सरिसों | (२) दे०--गोट-२। [ मिला[० 
रगुटका ] 

गोठउर--(सं०) दे० --गोठौर । 

गोठउल-- ( सं० ) गोयठों के रखने का घर । 
[ < गोष्ठ+ कुल ] 

गोठी--( सं० ) साफ की हुई रुई का ढेर। 
[< गेष्डी, गोष्ठ 

गोठीर-( सं० ) गोयटों का ढेर ( मग०-५, 
भाग०-१ )। [ गे5+ और, गोरु< गोइठा 
< गोविष्ठा, (१); उर< पर वा कुल | 

गोड़--( सं० ) मनृष्य, मवेशी या किसी जन्तु का 
पंर । [ गोड़ < *शाद्धु (प्रा०), गुर (रोमा०), 
गेड़ी (ने०, कुमा०), गोर (अ्रस०)- पेड़ 
तना, गोड़ (बं०), गोड़ा (ओ०), गाड़ा (पिंडा 
(ओ०)- बलिया | गोड़ (हि०), गोड़ा[ (पं०) 
<घुटने | गोडा (ल०), गोडो (्ष०) ] 
४पोठा- (सं०) कुएं के आर पार रखा गया 
लकड़ी का तख्ता, जिस पर खड़ा होकर पानी 
निकाला जाता हे ( द०-प०्से० ) । पर्या०-- 


कृषि-फोश 


पौठा (पट०-४) । दे०--परियाठा। [गोड़ + 
पोष्य < प्रोष्ठ (संस्कू०), पोट5 (प्रा०) -बेंच 
स्टूल । गोड़< * /०) ] 

गोड़पोर-- (सं०) मोट खींचनेवाले बैलों के लिए 
कुएँ के पास बना हुआ 
ढालू मार्ग (द० मुं०)। 
दे०--पौदर । [गोड़ + 
पौर, पौर < पौोरी<द 
पञ्नोल्ली < *प्रतोली] 

गोड़रा--(सं ०) एक मछली - 


गोड़पौर 


विशेष । इसके कई पेर होते हें ( शाहा०-१ 
चंपा०-१, पट०-४, मग०-५) | [गोड़ + रा (प्र०) 


< गोड़ < *गोड़ू (प्रा०) ] 

गोड़ल-- (क्रिग)-- (१) चरते हुए पशुओं को 
इकट्ठा करना (चंपा०-१)। (२) भूमिको 
कुदाल या खुरपी आदि से कोड़ना | [गोड़+ल 
(प्र०) मिला०- गोर <_ ५गुरी(उच्चमने ८ उठाना) 
वा ३गुए5, 4गुएड ( >ढकना >घेरना ), 
गोढ़ना, गोड़ना (हिं०), गोड़नु (ने: )-खोदना, 
घासपात निकालना, खेत आदि को साफ 
करना । गोड़ण (पं०)८ खोदना, गोड़ी (4० 
सिं०), गाड़णु (०), गोड़दव (गु०) | 

गोड़ा--(सं०)--( १) वह आधार, जिसपर अन्ना- 
गार (कोठी, बखारो श्रादि) अवस्थित रद्ता हूं । 
पया०--बेसना ( द०-पृ० में० ), बसक 
( पु० म०, द० मु ० ), खूरा (पट० ), अआटा 
(शाहा०) । (२) पगेंड़ासी के फलक का*्नकीला 
अंश, जो बेंट के अंदर रहता हूँ (गं०-उ०-प०) । 
दे०-खुरा । (३) बरतन के नीचे लगा छोटा 
आधार । (४) किवाड़ के नीचे लूगा लकड़ी का 
लंबा टुकड़ा। (४) व्यक्ति या कोई एक 
वस्तु । दे०--गोट-२ [ गेड़ +-आ < गोड़ 
( देशी ),< *गोड़ु (प्रा० )। 

गोड़ाइत- (सं०) -(१) गाँव में पहरा देनेवाला 
दुसाध । (२) जमींदारी में काम करनेवाला 
निम्न स्‍तर का नौकर, जो समय पर गाँव 
के लोगों को इकट्ठा होने की सूचना दिया 
करता है । [ देशी ] 

गोढड़।नी--(सं ०)-( १) पशुओं का भागना रोकने 


रैरैवं 





गौड़पौर-गोयार 


के लिए उनके अगले दोनों पैरों को बांघने की 
रस्सी (द० भाग०) । 
दे>-- पढ़ । पर्यो०-- 
छान (पट०-४, मे ०-५, 
चंपा०) | (२' स्त्रियों 
या बच्चों के पैरों में 
पहना जानेवाला चाँदी 
का बना आभूषण । गोड़ानी 
[गोड़ + आनी (प्र०)< गोड़ु (प्रा०) | 

गोड़ी-(सं०) मिट्टी या पको ईंटों का बना हुआ 
नाला-जैसा स्थान,जिसमे 
मवेशियों के खाने के 
लिए चारा रखा जाता 
हूँ और जिसके दोनों 
ओर खंंटों में मवेशी 
बंध रहते हे (मं०-१)। 
[ देशी, मिला०- गोरी ] 

गोड़ीलत्ती--(सं०) एक प्रकार की लता (दर०-३१), 
[गोड़ी+ललत्ती (देशी) ] 

गोड़त-- (सं०)--( १)गाँव की ओर से नियुक्त 
गाँव में पहरा देनेवाला व्यक्ति । पया० --को त- 
बाल, चौकीदार । (२)दे०--गं!डाइत । [गोड़ 
+ऐत(प्र०- जसे लट5+ ऐठ - लख्त। गोड़ 
- गोड़ल, < अगोरल, अगेरना (६०) ] 

गोड़ेतक मूठ-- सं०) चौकादार को किसान को 
ओर से मिलनेवाला पारिश्रमिक ( उ०-पु० 
मं०) | दे० -चोक़ीदारो [ गड़ेत+ क 
(बभ०)+ मे] 

गाड़ती--(सं०)--(१) चौकीदार को किसान की 
ओर से मिलनेवाला पारिश्रमिक (द० पु० भे० 
चंपा०, पट०-४ )। दे०-चौकीदारी । 
(२)गोड़ाइत को मिलनेवाला पारिश्रभिक। 
[ गोड़ेत+ $ | 

गोतल - (क्रि०) मवेशियों के खाने के लिए पानी 
में घास, दाता, खल्‍ली आदि पिलाना 
(शाहा०- १, पट०-४,सग०-५, चंपा०,भाग०-१) | 
गित+ल्ल (प्र०); मिला० गोत; (प्र०) ] 

गोथार-- (सं ०)-(१) पशुओं के खाने के बाद बचा 
हुआ व्यथं का (श्रखाद्य) घास-भूसा आदि (पट०, 
गया, द०-पु०, मग ०-५, पट०-४) । दे०-लथेर । 








गोधना-गोवराए ल 


( २) अनाज निकाल लेने के बाद फसल का 
डंठल ( उ०-प० ) । प्या०--लथेर ( १०, 
उ०-प० मं०), निघास (चंपा०, उ०-पू० मे०) 
निधेस (द०-पृ० मं ०), डॉटी (गं०-द० चंपा? 
[गो+थार (संभ०) < *गो+स्तार | 

गोघना- (सं०) एक घास, जिसे पशु खाते हें 
(पु० म॑०) । [गो+धना < गोचन (? ) | 

गोन- (सं०)--(१। मवेशियों की पीठ पर ढोने के 
लिए रखा हुश्रा बोरा 
(शाहा०) । दे०-- 
आखा। कहा०-- 
“बेल न कदे क॒दे 
गोन, एह तमासा देख 
कोन । >-बेल नहीं 
क्दता है; उसकी पीठ पर रखा गोन कदता है । 
इस तमाशे को कौन देखे । अर्थात्‌ मनष्य नहीं, 
मनुष्य का धनमद उसके सर पर नाचता है । 
(२) दो रस्सियों को बाँटकर बनाई गई 
रस्सी (गया, द०-प०) । दे०--गन । (३) वह 
पतली मजबूत बेटी हुई रस्सी, जिससे मल्लाह 
नावखीचते हैं। (४)गोंद। [< *गुणु, < *गोण] 

गोनठरा--(सं०) वह स्थान जहाँ घर का बुहारन, 
राख, गोबर आदि फेंका जाता हैं (पु० चंपा०, 
चंपा०-१, पट०-४, मग०-५, से ०-५, भाग ०-१ )। 
[ गोन + अठरा, गोन < गोमय | अउरा (प्र०) 
वा < आबत्ते, कूठ, पर] 

गोनर--(सं०) घर के पास जमा की गई खाद की 
राशि (पु० मे ०) । दे०--ढे री । पया ०-गनोर 
(पट०-४), गनौरा (भाग०)। लोको८-- 
गोआरक गोबर दुहुदिस चिक्कन! (मं०) 
> ग्वाला की खाद-राशि दोनों ओर चिकनी 
होती है। [गोमय, गोमल ] 

गोनरौरा - (सं०) खाद, कड़ा (द०-पु० में०)| 
दे०-खादर । [ गोनर + ओरा < गोमय, 
गोमल+ कूट, आछत्ते, पूर] 

गोपालभोग--(सं ० ) रोपा। जानेवाल। एक प्रकार 
का धान (गया) | [गोणाल + भोग] 

गोपी-- (सं०)--( १) एक प्रकार की पीली मिट्टी , 
जो चंदन के काम में लाई जाती है । (२) वह 
ग्राम, जो चिपटा होकर स्तमय के पूर्व पक जाता हूं 





गोन 
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कबवि-कोश 


(चपा० (१)। गोपी (+ वन्दन), गोपि- 
चंदन (ने० )] 

गोफा -- (सं०)-- (१) पौधों की कोंपल (चंया०- 
१)। (२) लाठी के हुर में लगी हुई लोहे की 
टोपी । [< *गुम्फ वा < *गुप्त 

गोप-- (सं० ) मरे हुए धान के पौधे के स्थान में 
दूसरे पौधे की रोपनी (दर०-१) [गोौज 
< गोबन < गोमल < गर्भ] 

गाोवर--(सं ० )-(१ ) (सा०-१ ) | दे०--खा दर । 
[< *शोमय, < *गेमल | ( २) गाय था भंस का 
मल (ब्रिहा०, ग्राज०) । [गोबर < #गोमल, 
टनं र के मतान पार < गेबेर: (संस्कू०). गोवर, 
गोज्चर (प्र०),गोनर (ने ०, कुमा०, अस०,बँ ०), 
गेदँर (भो०), गोबर (हि>, प०), गोर (गु०) 
न्‍ल्‍्गोइटे की चूर। गोबर (मरा०)-सूखा 
गोबर] 

गोबरचुननी--(सं ०)-(मग ०-५, चंपा०, पट०-४) 
दे---गोबरबिननी । 

गोबर पाँचे--(सं०) सावन वदी पंचमी को शेष- 
नाग की पूजा करने का एक उत्सव ( पट०, 
गया०)। पर्या०-बे दरा पाँचे (4० भाग०) नाग- 
पाँच ,मग०-५, पट०-४), लखपां चे (चंपा०) | 
टि०--इस दिन स्त्रियाँ गोबर से घरो के चारों 
ओर रखा खींचती हूँ और दरवाजे के दोनों 
तरफ चौकोर मंडल तथा साँप के मुह का 
आकार बनाती है । [ गोवर+पाँचे < गोबर- 
पंचमी, गोमल-पद्ममी ] 

गोबर बिननी-,सं० ) खेतों या मैदान में मवेशियों 
के पीछे-पीछे चलकर गोबर बटोरनंवाली 
ल्त्रियाँ (ज्ञाहा०-१, चंपा०- २, प्रन्यत्र )। प्यो ०- 
गोबर चुननी (मग०-५, चंपा०, पट० ४) । 
[गोत्र + बिननी। बिननी< बीनल (बिहा०), 
बिनना (हि < 4र्विचिर्‌ (व्यक्तीकरणें! 
स्पष्ट काना, पृथक करना, उठाना, धा० रूप- 
विभकित), वित्त )--वि+शति (नेपा०)] 

गोबराएल--( वि० )--(१) जिस खेत में 
अधिकता से खाद पड़ी है। दे०-खदौड़ 
खेत । (२) मस्ती में आकर पशुओं का आपस 
में लड़ना-भिड़ना (मग०-५) | [गोबर + आएल 
(प्र०) < गोमय, गोमल, गोबर ] 
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गोबराएल--(क्रि०) खेत में गोबर की खाद देना 
( बर०-१ )। [ गोबर+ आएल (श० ) 
< गोमय, गोमल, गोबर ] 

गोबरौरा-- (सं०) पान में लगनंवाक्ला एक रोग 
( प० में०, प० )। [ गोबर+ आरा ( प्र० ) 
< *उत्थ (१) ] 

गोबल्ल--(क्रि० ) फसल के बीज के मरने पर उस 
स्थान पर पुनः दूसरा बीज रोपना । प्यौ०-- 
डोभल्ञ ( चंपा० ), गोब, डोभनी [ गोब+ 
ल॒ (प्र३) <गोब <गोम< *गम (संस्कु०), 
शव्य, गोब्य (प्रा०) ] 

गोभल-- (क्रि०) दे०--गोबल । 

गोभी--(सं० )--(/) ऊख की जड़ से 
निकलनेवाली शाखा, जिससे पौधे को 
हानि पहुंचती हूं (पु० में०, री० । 
दे०-- दोज । (२) फसल में लगने- है 
वाला एक रोग, जो भीषण वायू गोभी 
के प्रभावसे होता है और जिससे पौधे में छोटे - 
छोटे अंकुर निकल श्राते हें, जिस कारण वह 
कमजोर पड़ जाता हैं । (३) वह ऊख, जिसमें 
सद्य: अंकुर निकला हो (झ्रन्यत्र, गं० उ०, 
सं०-२, पट०-४, सग०-५ ) | दे०--पुआरी । 
(४) एक तरकारों, कोबी । [ < *गुम्फ, 
* < गेजिह ] 

गोमास--(सं ० )--(म7१०-५) | दे०--गोआम | 

गोयेंठा-- (सं०)) जलावन के लिए गोबर का 
बनाया हुआ गोलाकार चिपटा या हछूुंबा विड, 
जो धूप में सुखा लिया जाता हैं (शाहा>-१, 
पट ०-४, मग०-५, धे०-२) । पया०--चिपरी 
(भाग ०), गोइठा ( चंपा० )। [ गोयँं--ठा 
< अगोमय+इष्ट, गो+ विष्ठा ] 

गोयठा--[सं०) दे०--गोहरा, गोयँठा । 

गोयड्गा--(सं०)--(शाहा०-१, चंपा०) | दें ०-- 
गोएंडा। [ गोय+ड़ा | 

गोरंटी--(सं०) कुछ पीली-उजली मिट्टी (द० 
भाग०) । दे०-मगोरिअट्टा । [ गोर + टी < 
गोर+ मिट्टी < *गेरमृत्तिका ] 

गोरखिया-- (सं० )--( १) गौओं को चरानेवाला 
मनृष्य ( मग०-५ )। दे०--चरवाहा | (२) 
जोते जानेवाले खेत में हल में चलनवाले बेलों 
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गोबराए रू-गोरा 


को अवकाश देने के लिए रखे गये अतिरिक्‍त 
बैलों को देखने वाला लड़का । दें०-- अनवाह । 
[ गो + रखिया < *गेरक्षुक ] 

गोरखिरवा-- (सं०) वह बेल, जो न बहुत लाल 
हो भौर न बहुत उजला (पट०-१)। [गोर+ 
खिरवा< गौर+ क्वीर (?) ] 
गोरखुल-- (सं०) धान की फसछ को हानि 
पहुंचानेवाली एक काँटेदार घास (१०) ॥। दे०- 
गोखुला । [गोकुरक ] 

गोरथारो--(सं०) पशुओं के खाने के बाद बचा 
हुआ व्यर्थ घास-भूसा आदि ( द० भाग० ) । 
दे० --लथे र । [गो +थारो < गोरु+ थारो < गे 
+ स्तार| 

गोरल- (क्रि०) किसी कच्चे फल को पकने के 
लिए भूसा, अन्न आदि म इस तरह रखना कि 
गर्मी के कारण वह पक्र जाय (चंपा०-१, 
मं०-२)। [< ५गु (निगरणे - नोचे रखना) ] 

गोरपोर-- (सं०) --(१)ऊद्च के कोल्ह के नजदीक 
का वह क्षेत्र, जिसमें बल घूमता है (सा०)। 
पर्यो०--पौद्र ( चंपा०, शाहा० ), पौर या 
पेरी (गं० उ०, कहीं-कद्टीं, पट ०,गया, व०भाग ०), 
बही (प८०), बड़हरा (द० मूं०)। [गोर+ पौर 
<गो+ प्रतोल्ली, गोड़ (हेशी) प्रताली ]। 
(२) वह स्थान, जहाँ खड़ा होकर पानी पटाने के 
समय सन चलाया जाता है। पया०-पौधा 
(१०), सेनार (ब० भाग०) | [गोर + पौर] 

गोरपोरी-- (सं०) ढेंकी के पछए के नोचे का 
गड्डा । पयो०--गत्ती ( द० भाग०, पट०-४, 
मग०-५) । [गोर+ पारी < गोड़ + प्रतोलो,प्रोष्ठ 

गोरवा--(सं०) वह बल, जिसका रंग गंजे की 
तरह लाल हो (पट०-१) | [गोर + ज< *गोर, 
< * गोल |] 

गोरस-- (सं०) दूध, दही, घी आदि । [गो+र्स 
< *शोरस (संत्कू०), गोरस (पा०, प्रा०), 
गुछस ( कक्म० ), गोरस (हि०), सगोर, ने ० 
कुमा ०), गोरस ( भ्रस०, बँ० )- दही; गोरस 
( गु० ), गोरस (मरा०) ] 

गोरा-- (सं ०)--काइतका री भूमि का एक प्रकार । 
टि०-इसम सीमा-निर्धारण के साथ-साथ एक 
निश्चित कर (राजस्व) दिया जाता है, शितु 


'शोरिश्द्वा-गोलवा 
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भूमि-परिमाण का निश्चित उल्लेख नहीं मिलता 
है। सामान्य तौर से मौलिक प्रबंध-पत्र 
(0:2779] 52८6(]९7९॥() में भँकी गई 
भूमि के अधिक होने पर भी उसके कर में 
कोई वृद्धि नहीं हो सकती हूँ । जमींदार 
की स्वीकृति के विना खरीदी-बेची जा सकती 
है । [देशी] 

गोरिअद्वा--(सं०) पीली या उजली चिकनी 
मिट्टी । पर्यो०--गोरंटी (द० भाग०) | [गोर 
+ इश्द्टा < *गोर + मृत्तिका] 

गोरिआ--(सं ०) ग्वाछा-जाति का एक भेद, ये 
प्रायः गोरे होते हे । [ संभ०--< *गोर वा 
< ग्वार < ग्वाल < *गोपाल ] 

गोरी केवाल--( सं० ) हल्के रंग की मिट्टी 
(ब०-पु० धं ०, मग०-५)। [ गोरी + केवाल + 
गेरी केवाल ] 

गोरुआ--(वि०) (१) भूसे आदि में गोरकर या 
ऊपर से गरमी पहुँचाकर पकाया हुआ आम 
आदि फल (मुं०-१, चंपा०-१) । पर्योौ०-- 
पलुआ (चंपा०-१ )। (२) उबाल लेने के 
बाद धूप में आधा सुखाया हुआ धान । [गोर-- 
उन्मा< गोरल (बिहा०)< ५ग॒, गोरना (हि०)] 

गोरू-- (सं० )-(६) भेंस को छोड़कर अन्य सभी 
सींगवाले पालतू मवेशी ( दर०-१ ) । (२) 
पालतू मवेशी | पयो०--गायगोरू, धूरडाँगर 
(पट०, गया) । (३ )-(चंप।०) । दे०--गाय । 
[गै--रू (प्र०)< *गो, < *गोरूप (संस्७ु०), 
गोरूप (पा०) ->बैल, गुरुव, गोरू (रोमा०), 
गेरू (प० पहा ०), गोरू (कुमा०), गोरु (ने०), 
गोरु (भस०, बें०, श्रो०), गेरू (हि०, पं०), 
गोरू (मरा०), गेरिया ( सिहा० )>बैल। 
गेरि (सिहा०)- गाय ] 

गो रूबारी--(सं०) बे -भेस को खिलाने का काम 
(शाहा०) । [ गोरू+ बारी < गो+रू (प्र०) 
वा < गोरूप--वार+ | (४०) ] 

गोरेटिया पथरोटी-- (सं०) बारीक कंकड़ मिली 
हुई कुछ लाल मिट्टी । [गेरे टिया + पथरीटी < 
गोर+ आओ टिया+ पत्थर + ओोर्टी <*गैर+ 
मृत्तिका+ प्रस्तर + बी ] 
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कुृषि-कोश 


गोरैया--(सं०) एक कल्पित देवता, जो प्रायः 


गोड़ेतों के देवता माने जाते हें। कहीं-कहीं 
किसानों के दरवाजों पर भी इनका पिंड बा 
होता हैं (पट०-४, सग०-५, चंपा०) | 

गोलंवर--( वि० ) ग्रोल-गगोल आकार का। 
[ गेलंबर < गोलं +बर (प्र०) ] 

गोलंबर कदुआ--(सं०) वह कद्दू, जिसका 
आकार गोल होता है (पट०-१) । [ गोलंबर 
+ फदुआ ] 

गोलंबर लेबो--(सं० ) गोल आकार का नींबू 
(पट ०-१) । [ गालंबर + लेंबो ] 

गो लंभर--(सं०) ईंट आदि से बाँधने के पहछे 
कुएं का खोदा गया बड़ा गोल ढाँचा (गया) । 
दे०--दवड़ । [ गोलंभर < गोल ] 

गोल--(सं ० )- (१) इंट भादि से बांधने के पहले 
खोदे गये कुए का बड़ा गोल ढांचा (द०-प० 
शाहा०) । दे०--दवड़ । [ गोल] (२) (बि-) 
पीछापव लिये हुए छाल रंग का पशु (दर०-१)। 
पयो०--गोला (भाग०) | [< *गोर, (संभ०) 
< *गेला -( मैनसिल, यह धातु गेरू को 
तरह लाल होती है )] 

गोल--( सं० )-(१) गायों का समूह ( सा०-१, 
सग०-५) | दे०--ढो र । (२) पीलापन लिये हुए 
लाल रंग ( चंपा०-१, सग०-५, सं०-२ )। 
(३)-(वि० ) पीलापन लिये हुए लाल रंग का 
पशु (चंपा०-१)। [ गोर, गोल - (सेनसिख) ८८ 
एक प्रकार की छाल धातु ] 

गोलकी--(सं० ) काली मिर्च ( मुं०-१, पढ०-४, 
सग०-५)। (१)-(वि०) गोल आकार की बस्तु । 
(२) लाल रंग की गाय आदि । [ गोलक+ दर 
< गोल॒क, मिचे< मरीच] 

गोलगाल-- (सं०) ईंट भादि से बाँधने के पहुछे 
खोदे गये कुएं का बड़ा गोल ढाँचा ( झेष 
धाहा०, पट०-४, मग०-४५) | दे०-दवढ़ । 
[ गेल+ गाल (प्नु० शब्द) < गोल ] 

गोलवा--( वि० )-(१) लाल रंग का क्थु 
(सग०-५) । दे०--गोल । (२) एक प्रकार 
का खट्टा साग, नोनिया साग। (मग०-४) । 


[ गोर, गोल ( ८मैनसिलछ) ] 


'कृषि-कौश 
गोलभंटा--( सं० ) बेंगन का एक भेद, जो गोल 
_ होता है। दे०--बेंगन । [ गोल + भंटा< 

गेल, भंटा (देशी) वा < व॒ुन्ताक ] 
गोज्मिरिच, गुलमिरिच--( सं० ) एक प्रसिद्ध 
तीती गोल काली फली, जो मसाले में प्रयुक्त 
होती है; काली मिच । दे०--मिरिच । 
पर्या ०“-मरीच (दइर०-१), मरिच (चंपा०) । 

[ गोल + मिरिच < गोल मरीतत ] 
गोलरी--(सं०) रबी की बाल का पका हुआ 
: टुकड़ा, जो पीटने-्झाड़ने पर भी अनाज के 


अंश के साथ रह जाता है । पर्यो०--गोलुआओँ 


(मग०-४) । [ देशी ] 
गोला-- (वि० )-(१) पीलापन लिये हुए लाल रंग 
का मवेशी । दे०--गोलू | [ < *रर < *गोला 
(मंनसिल-- एक लाल रंग की प्रसिद्ध धातु)| 
(२) (सं०) एक प्रकार की कपास (मुं०)। 
[गिला- लाल रंय] 
गोलावा--(सं०)-(१) एक प्रकार का साग। 
इसे कुलफे का साग भी कहते हें (पट०, गया, 
सा०, पट०-१) । दे०-- खुरफा । (२) किवाड़ों 
में ठोंकी जानेवाली गोल कील, जिसकी ऊपर- 
. वाली टोपी छत्राकार और गोल होती है 
. (पट०-४, मग०-४) । [ देशी ] 
गोली-- (सं ० )-(१) गुड़ रखने का बड़ा बरतन 
बड़ा कुंडा (मुं--१)। (२) पो छापन लिये हुए 
लाल रंग की गाय आदि मादा मवेशी । (३) 
अन्न आदि रखने के छिए गोलाकार छोटी कोठी 
पयो०--जब्रा (गया, चंपा०) । [ गोल + डर 
.. < *गोलक] 
गोलोर- (सं०)-(१) ऊख का रस उबालने गौर 
गड़ बनाने का घर (शाहा०) । दे०--गुड़ौर । 
गिल +- आर < *गुढड +- वाट ] (२) ऊन पेरने 
_ तथा गुड़ बनाने का स्थान (शाहा०) । दे०-- 
_ कोल्हुआर । 
गोबार--(सं०) दे-ग्वार । 
-गोसाल्ा--(सं०)-(६) गौओं के रहने का 
*. मकान | दे०--गौसार । (२) गौओं के रहने 
. , का सावंजनिक स्थान, जहाँ अपंग गाय, बैल 
' आदि रखे जाते हैं। पिजरापोल | [ गे+ 
साल< *गेशाला ] 


श्शेट 


गोलभटा-गाहुम 


गोहट--( सं० ) मेंड को कोड़ना या छाँटता 
(चंपा०, सा०-१) । भारि छॉँटल (मुहा०) 
>मेंड को छाँटकर उसपर मिट्टी डालना, 
मुहा०--गोहटा फेंकना (पट०-४, सग०-५) । 
[ देशी | 

गोहमा--(सं०) छींटकर बोया जानेवाला एक 
प्रकार का धान (द० भाग० ) । [ गेहम+आ 
(सावु० प्र०) < *गेहम < #गेचूम] 

गोहमाठी-- (सं०)-(१) गेहूँ का खेत (पट०-४) । 
(२) अनाज निकालने के बाद बचा गेहूँ का 
डंठल । [ गोह + माठी < गोहम+- माटी 
< गेघूम + मुत्तिका ] 

गोहरा--(सं०) जलावन के लिए गोबर का 
बनाया हुआ लंबा टुकड़ा, जो धूप में सुखा लिया 
जाता है । पयो०--थपुआ, गोयठा, गोयँडा 
( पट ०-४ )। [ गो+हरा < हल्‍्ल, इल्ल 
(हिं० ह० सा०) ] 

गोहराएल--( क्रि० ) झहूंड में से निकालकर 
पशुओं को गाँव की ओर ले जाना (व० घुं०) । 
दे०--निकासछ । [ गेहर+आएल (भ० ) 
< *शो+हार ] 

गोहरोर--(सं०) गोयठे का ढेर (शाहा०-१) | 
दे०--गेठौ र । [ गोहरा +- ओर (प्र०) ] 

गोहान--( सं० ) वह जमीन, जिसमें गाँव का 
गंदा पानी बहकर जाता हैँ (ब्वाहा० ) | 
[ गोह+आन (प्र०) वा आन< स्थान, 
गोह < गुह < *गुथ < *गोष्ठ ] 

गोहार--(सं०)-(१) मालगुजारी के अतिरिक्त 
किसानों के द्वारा जमींदार को समर्पित 
स्वसेवा ॥ दे०--गोआम । (२) सम्मिलित रूप 
से हल्ला करना। (३) लड़ने के लिए इकट्ठा 
हुआ मनुष्यों का समूह ( पट०-४, सग०-५ ) । 
(४) प्रार्थना करना । [ देशी ] 

गोहाल--(सं०) गोओं के रहने का मकान (पु०, 
बर०-१, सं०-२ ) | दे०--गोसार । [ गो-- 
हल< *गेशल ] 

गोहुम--( सं० ) एक प्रसिद्ध चंती अनाज, जो 
पीताभ (बादामी ) वर्ण का होता है मौर जिसका 
भाटा साया जाता हूँ (गं०-२०, उ>नपू० सै०, 


गोहू बार 
पट०-४, मग०-५ )। दे०-गेहूं। [ गेधुम 
(संस्कृ०), गेहूम (प्रा०) ] 


गोहूँ---(सं०) एक प्रसिद्ध चैती अनाज, जो 
पीताभ ( बावामी ) वर्ण का होता हैँ और 
जिसका आटा खाया जाता है ( प०, पट०-४, 
मग०-५ ) | दे०--गेहु । [ गेधूम ] 

गौ औ--(सं ० )-(१) गाँव का स्वामो, जमींदार 
(शाहा०) । दे०--जिमिदार । (२) एक गाँव 
का रहनेवाला (भाग०, दर०) । [गो-+आँ 
(प्र०)< ग्राम । मिला०--ग्रामणी ] 

गौछी--(सं०)-(१) एक प्रकार का जलीय 
झींगूर, जो पत्ते की नाव में बेठकर इधर- 
उधर बहता हुआ धान के पोधों को खाता 
चछता हूं (प० में०, पट०, गया ) । 
[ गुच्छु (!) | (२) बह जमीन, जो नदी की 
धारा से कटक्षर पानी में गिर जाती है । 
दे०--घधसना । (३) पौधों का छोटा अंकुर, 
जो जड़ से अथवा पौधे के टूटने पर गिरह पर 
से निकलता है । (४) पौधों की एक मूठा से 
छोटी परिभित राध्ि । [ देशी ] 

गौली-- ( सं० ) वह जमीन, जो नदी की धारा 
से कटकर पानी में गिर जाती है। दे०-+« 
घसना । [ देशी ] 

गौढी-( सं० ) गाँव के पास की उपजाऊ भूमि 
(पट०-४, मग०-५) । दे०--गोएंड । [ गे दा; 
दे०-गे दा ] 

गौत--( सं० ) पशुओं का मृत्र । पयो०-गौत, 
मूत (१०), गोत (बंपा०)। [ गो+ओ ठ 
< *गो+ मूत्र ] 

गौछी--(सं०) उल्लाड़कर रोपने योग्य घान के 
पौधे । लेल - धान का रोपा समाप्त या प्रारंभ 
करना । --के नह्टाइल--खेत मेँ रोपा होते 
ही वर्षा कै पानी से योछो का नहाना । [गुच्छ ] 

गौठि--[सं० ) सूखा हुआ गोबर (उ०-पु० से०) । 
दे०-डमारा [ < *गोष्ठ < *गोछठ ] 

गौत--(सं०)-(१) दे०-गोत । [गो+त< *गे 
+मत्र ] (२) वयान में एक साथ बाँधकर 
पशुओं को दिया जाने वाला चारा (गया, अंपा०) 
दे०-गबत । (३) पशुओं का चारा ( पट०-४, 
मग०-५, चंपा० ) | [ गो-+ओत< गवाद्य ] 
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गौतदेल-- (मुहा०) पशुओं को खिलाना, गवत 
देना (पट०, गया, पट०-४, मग०-५) । बै०--- 
सानी-पानी करर । [ सोत+देल ] 

गौतहा-- (सं ० )-(१) (पढट०) । दे०--मव्त । 
(२) बौत या गवत देनेवाला व्यक्ति । (३) 
बरसाती फसल, जिसे पशुक्षों को खिछाते हैं | 
[ गो+ ओतहा < गवाद्य ] 
गौर--(सं ०)--( उ०-पू० मै० )। दे०--ओसर 
[गो ] 

गौरिझा--( सं० ) एक प्रकार का कैला, यो 
मझोले आकार का और मोटा होता है 
(बंपा०-१) । [ देशी ] 

गौरिझा मालभोग-- (सं०) एक अगहनी धाग, 
जो सफेद भौर नोक पर थोड़ा-सा काछा 
होता हुँ (सा०-१)। [ गोरिया-- मालभोग ] 

गोरिया--(सं ० )-(१) चीना का एक भेद (सा०)॥ 
प्यो ०--रकसा (सा०) । (२) एक प्रकार का 
नींबू (द२०-१) । (३) एक प्रकार का केछझा 
( बर०-१, चंपा० तथा अन्य० )। [ देशी, 
संभ० < *गौर ] 

गौरी--(सं०) चारा खिलाने के लिए मिट्टी का 
बना ओर धूप में सुखाया हुआ लंबा नाव 
(गया) । दे०»-चरन । [मिला०-गोण, गेरी] 

गौरीसंकर-- ( सं० ) एक शाक-विशेष । इसका 
पत्ता गुलाबी और लाल रंग का होता हूँ 
(पट०-१ ) । 

गौसार-- ( सं० ) गोओं के रहने का मकान | 
पयो०-- गोसाला, गोहाल (पृ०), गैघरा 
(उ०-पु० मे ०), द्रखोल (द०-प० श्ाहा० ) 
दोगाह (पट०, गया, सा०, १५०)। [ गो+-साएर 
< *गेशाल ] 

गौसिंघी--(वि०) वह बैठ, «८ 
जिसके दोनों सींग बीच 





में आाकर जुड़ते हें ( ब० ५ कि 
प० से०) । दे०--सिंग का 
जुड़ा। [ गौ+सिंच 
< शशो+श्रंंग ] गोसिघो 


ग्वार-- सं०)-(१) गाय चरानेवाला व्यक्ति । 
. ह२) अहीर; एक जाति-विशेष । [ ग१+ आर 
। <गे+-झार<गे-+-पाल, गोपल (प्रा०) ] 





घ्‌ 


घंधरी -- (सं०) चने ओर ज्वार की बाल में लगने 
बाला एक कीड़ा (शाहा०) | प्यो ०-- घो घरी, 
तलरका (भाग०-१), घघरी, घँंघरा (पट० ४)। 

घइला--- (सं०) दे०--घैला । 

घघरा लेंबो--(सं०) बड़ा-बड़ा, करीब एक-एक 
सेर तक का फलनेवाला नींबू । इसका छिलका 
भोटा होता है और भीतर में फाँक रहती हैं 
( पट०१ )। पयोौ०--गागर-नीमो, गागक़ 
नीमो (चंपा, शाहा०) | [धघरा--लेबो] 

घघरी-- (सं०) हेंगा या चौकी के निचले भाग में 
ढेलों को चर्ण करने के लिए बनाया गया लंबा 
धढ़ा (गड़्ढा) , (4० भाग०, भाग०-१)। पयो०- 
घाई (मस०, व० भाग ०, भाग०-१), खद्हा (द० 
भ०), खड़ा (कहॉ-कहीं ), खद्धा (पट०-४) । 
[ देशी, मिल्ला० घघर ( संश्कृ० ), घाघर 
(प्रा०)- धघंर शब्द, खोखला गला, घड़ारौ ] 

घटबड़-- (सं०) अनाज आदि का घटना-बढ़ना । 
मूल्य का उतार-चढ़ाव । [घठ + बड़, घट-बढ़ 
-(हि०), घठ-वड़ (ने०)] 

घटल-- (क्रि० ) घटना, कम होना । (वि०) घटा 
हुमा । घटल-घढ़ल (यो० )-घटा-बढ़ा, कम-वेश ॥ 
[घट+लल (१०) <घट< घट्ट (प्रा० ) 
नूगिरना, गाट (दरदी), गठन, गोटु (कक्म०) 
न्‍-अपर्याप्त; घट (प० पहा०) ८ छोटा, थोड़ा 
घटरण (कुमा० ), धटनु (न०), घुटना (हि०), 
घाटिबा (भस०), घाटा (बं०), घटरा (पं०) 
घट्टणु (०), घटणु (प्वि०), घठवु (गु०), 
घाटणे (मरा०)] 

घटदही--( सं० ) वह नाव, जो घाट पर रहती 
है । [चघट2+ही (अ०) < घाट< घट्ठ ] (वि०) 
निम्न श्रेणी का, घटिया। [घट+ ही (प्र०) 
< घट< घटल ] 

घटावल--(क्रि०) घटल क्रिया का प्रे० । घटाना, 
कम करना । अनाज आदि का मूल्य घटाना । 
[ च८+ आल (प्र०)< घट < *घट्ट (प्रा०), 
घटाना (हि), घठाउनु (ने०), घटुणो (कुमा०), 

" घठाइब[ (प्रस०), घटठाउण्ा (प०), घटाइणु 

: (०), घटाइनु (गृ०), घर्टाविणे (बरा०)] 
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धेंघरी-धबगिर ह 


घटिया-- ( बि० ) निम्न स्तर की वस्तु | निम्न 
श्रेणी का अनाज आदि । पर्यो०--घटिद्दा । 

घटिहन--(सं०)- (१) निम्न प्रकार का सस्ता 
श्रनाज; ऐसा कोई अन्न, जो पीसे जाने 
पर अधिक पानी सोखता हे और शीषक्रता 
से पच नहीं पाता। पयोा०--घटीहन । 
(२) चेती अनाज (भाग०-१) | [घट +३+- 
हन, घटना (हिं०), देन< हान< शल्य, वा 
घट+ इहन (प्र०)] 

घटिद्वा-- (बि०) दे०-- घटिया । 

घटीहन-- (सं०) दे० - घटिहन । [घटी + हन] 

घड़ा--(सं०) दे ०-घैला । [घड़ा< *घट, *घटक 
(संस्कृ०), घटक (पा०), घडणग, घडन्न 
( श्रा० ), घड़ा ( हिं०, बं०-पं० ), घार 
(श्रस०)- हाँड़ी, घड़ी (सिं०), लडो (गु०), 
घडा (मरा०)] 

घड़ारी--(सं ०)- (१) सींचने या बोने आदि की 
सुविधा के लिए बने हुए जमीन के छोटे-छोटे 
टुकड़े (चंपा०) । पयो०--गड़ारी (माग०-१) । 
दे०-- कियारी । [ घटा, कृष्ट | (२) कुएँ पर 
लगे खंभे की दो काबियों के , 
बीच में पड़ी ध्री पर नाचने 
वाली घिरनी (१०) । पर्या० -- 
गड़ारी (उ०-प०, द० मु ०), 
घिरनी (चंपा०, द०-प० समे०, 
पढ०, द०-मुं०, पट०-४), गददा घड़ारी-२ 
(द०-प० शाहा०), घुरनी (पट०), मकरा 
(चंपा०, द०-पु०, भाग०-१) । [घघेर] 

घन--(सं ०)- (१) किसी चीज का घना रहना 
(चंपा०-१, भाग ०-१ )। पयो०-घना (पट ०-४)। 
(२) घनी बोआई। पयो०--गाढ़, गाढ़ा, 
सजोर (7० 3०), घन बोअल (मुहा०)८- 
अनाज का घना बोना। (३) छोहारों का 
बड़ा हथोड़ा । [ घन (संस्कृ०), घन (पा०), 
घण (प्रा०), घन (हिल), घन्‌ (न०), गन 
(कम ० ) -- लकड़ी का बल्‍ला, ध॒रणु (कुमा०), 
घण (१०), घण (गु०), धर (मरा०) ] 

घनगिरह--( सं० ) घनी गिरहोंवाला बाँस 
(| चंपा०-१, भाग०-१ )। [ घन+गिरह 
< घन-+- अभि ] 





धनबहा-चाट 


घनबहा-- (सं०) कोल्हू में पेरने के लिए ऊल 
छगानेवाला (द० भाग०, द० म्‌ु०, भाग०-१) 
दे०--मोरेवाह । [घधन+बहा < घानी+ बहा 
(प्र०) अथवा < ५१६, घानी <घाटठन 
(संस्कू ०), चायन (प्रा०), घान (८समूह) | 

घनबाह-- (सं०) दे०--घनबहा (पट०, गया) | 
([घाटन (पंस्कू०), घायन (प्रा०), धान 
(समूह) | 

घनबाहा--(सं ०) ऊल्ल को पेरते समय उसे हाथ 
से उकसानवाला आदमी । कभी-कभी यह 
आदमी बैल भी हाँकता है (द० भाग०, 
भाग०-१) । दे०-मोरवाह। [ घन+बाहा 
< घानी + वाह < घानवाह | 

घनबोअल-- (महः०) अनाज का घना बोना। 
दे०“-घन । 

घमदहोरौ--(सं ० )- (१) एक प्रकार का फल 
(दर०-१)। (२) गर्मी के दिनों में शरीर में होने- 
वाला एक चमं रोग. जिसमें चमड़े पर फुंसियाँ 
हो जाया करती हें। [ देशी, घमह+ ऋोरी 
< ग्रीष्मवटी (?)] 

घर--(सं०)-(१) ऊख या तेल पेरने के कोल्ह 
का वह खोखला भाग, जिसमें ऊख पीसा जाता 
हैँ (चंपा०) | दे०--खान । टि०-अ।जकल ऊख 
का कोल्ह तेल-कोल्हू-जैस। नहीं होता है, लोहे के 
तीन सिलिडरों का बना होता है । (२) मनुष्य 
के निवास करने का स्थान । (३) कोठरी। 
(< *गुह, घर (पा०, प्रा०),घर (हिं०, पं०, 
ल०, अस०, श्रो०), घरु (सिं०), धर (गु०, 
मरा०) । < *ग्वहोरो (भारो०)- आग, गर्मी 
--टनेर] 

घर करत्ञ--(मुहा० -(१) भश्रन्न या किसी ओजार 
का अपने स्थान पर स्थिर हो जाना । (२) 
किसी बीमारी का जल्द नहीं छूटना (चंपा०-१)॥ 
(३) घर कर लेना, स्थिर होता । (४) किसी 
स्‍त्री का परपुरुष से ब्याह कर लेता (चंपा०)॥ 
[ घर+ करल 

घरगैया--(सं०) घर में पंदा हुई तथा पाछी- 
पोसी हुई गाय ( जश्ाहा०-१, भाग०-१ )। 
[घर + गेया ] 

घरदुआर-- (सं ०) दे०--घरवार । 


१४१ 


कृषि-फोश 


घरवार--- (सं०) गृहस्थी, परिवार । [घर+ बार 
< *गृह-+द्वार वा < *गुह-परिवार, घरबाए 
(ह०, १५०), धवोर (ने०), घरबारु (ज्ति०), 
घरवार (गु०), धरवार (मरा०) | 

घरवारी-- (सं०) (१) गाँव के पास की उपजाऊ 
भूमि (भाग०-१) । दे०-गोएंड । (२) पर 
में रहनेवाला गहस्थ, न कि संन्‍्यासी । (३) 
घरवार का काये । [घर + बारी < *गुहवाटिका 
(?), गृह +गए ] 

घरमुहा-- (वि०) घर की ओर तेजी से आने- 
वाला बैल, गाय आदि पशु (चंपा०-१, भाग०) | 
[ घर+मुहों < *गहमुख ] 

घाँटी--[सं०) मवेशी की गद॑न में बाँधी जाने- 
वाली घंटी ( चंपा०-१, 
भाग०-१)। [< घणटी, 
< घरिटका (संस्क्‌ ०), 
घंटिश्ला (प्रा० घंटी, 
(हि०), घाँड़ों (ने ०), हे 
धानो (कुमा०) घंडा घाँटी 
(प०), घंड (० ), घंडो ( धह्िं० ) घाँट 
(मरा०) ] 

घाइ--(सं०) हेंगा या चोकी के निचले भाग में 
ढेलों को चूर्ण करने के लिए बनाया गया लंबा 
गड़्ढा (द० भाग०, भाग ०-१) । दे०--धघरी । 
[घाइ < खाई < *खात (?)] 

घाघ-- (सं ० )-( १) पूव॑ काल का प्रसिद्ध भविष्य- 
दर्शी कवि । (२) किसी कार्य में अति निपुण 
व्यक्ति । 





घाट--(सं० )- (१) नदी, तारहाब आदि का वह 
स्थान, जहाँ से मन्‌ृष्य या जानवर पेदल या 
नाव आदि से पर करते हें अथवा जहाँ से 
व्यापार की वस्तुएं पार को जाती हें अथवा 
स्नान करने तथा कपड़ा धोने का स्थान ॥ (२) 
हल, हेंगा आदि में बनाया गया खड्ढा (पट०-४) 
(वि०) वजन में कम (च्ंपा० )। [ घट 
(संस्कू०), घट्ट (प्रा०), गाठ (कश्म०), घाट 
(हि०, कुमा०, ने ०, पं०, अस ०, बें, प्रो०), घाट 
(सि०), धाट (गु०, मरा०), संम०-- < घाटा 
(संस्कु०),-- 2नेर ] 


कृवि-कोश 


१४२ 


घात-घुण्चा 


घात--(सं०)-( १) चतुराई और गृप्त रूप से घिअहब्ा--(सं०) वह आम जिसके खाते में घी 


किप्ती वस्तु की प्राप्ति का प्रयास । इसका 
प्रयोग शत्रुता, ईर्ष्या और कभी-कभी उचित 
स्पर्धा में भी होता हें! घांत लगावल, 
घात में बेठल (मुहा०) -- किसी वस्तु अथवा 
सफलता की प्राप्ति के लिए अवसर को प्रतीक्षा 
करना, ताक में बैठना । [ धात ] 

घात में बंदल--(महा०) दे०--घात । 

घात लगावल--( महा०) दे०--घात । 

घान, घानि--(सं० ) । दे०--घानी । 

घानी--(सं० )-(१) ऊद्ल की काटी हुई टुकड़ियों 
का वह परिमाण, जो को ल्हू में एक बार में पेरा 
जा सके । (२) कोल्हू, जाता आदि में एक बार 
दिया जानेवाला अन्न का परिमाण ( बिहा», 
हधाज०) | [ धान, धाटन (संसक्ृ०), धायरा 
(प्रा०), थानी (ह०), धान्‌ (ने०), धानी 
(बं०) - तेल का कोल्‍्ह ] 

घाम-- (सं०) (१) धूप । (२) शरीर से निकला 
हुआ पसीना (भाग०-१) । [ काम< *कम ] 

घाव-- (सं ०) मनृष्य या पशु-पक्षी के शरीर में 
उत्पन्न शभ्रण अथवा शस्त्र से रगा भाषात । 
[ < *घात (संस्क० ), धात (पा०), चार 
( प्रा० ), घाव ( हिं० ), धाउ ( न० ), धाउ 
( कुमा० ), था (प्रस०, बं०, धो०), का, धाउ 
(पं०), गाउ (सि० ), था, धाव (गु०), घाव, 
घाय (मरा०) ] 

घास-(सं०) तृण ! खेत में अनाज के अलावा स्वयं 
उत्पन्न होनेवाले दूसरे पौधे । पयो०-घासपा त, 
दुभदाँदर (3०-५०), धू (मं०), तिरिण 
(पट ०-४, मग०-५४५) । [धास (संस्कृ०), घास 
(पा०, प्रा०), घास (हि०), थोँस (ने०), खस 
(रोमा०), धस (दरदी), गस (कश्म०), गए 
(प० पहा०), धास (कुमा०), धाँद (भस०), 
घास (ब०), घास (भी०), घाह् ( पं०, ल० ), 
णाहु (सि०), कास (गु०), कास (मरा०) ] 

घिउड़ा-- (सं ० )-(चंपा० )। दे०-घिउरा, घिठरा। 

घिठरा--(सं०) एक बरसाती तरकारी, जो छूता 
में फलती हैँ शयौर आकार में लंबी होती हूँ 
(चंपा०) | पथा०--घिंउड़ा (थंपा०), नेनुओं, 
तरोइ, परोर, परोल्ल (प्ं० ब० ) ; घेरा (क९० )। 


के जैसा स्वाद हो ( पट०-१ ) | पयोौ०-- 
घिभाद्दी ( मग०-५ ), घिडआ (चंपा० ) ॥ 
(बि०) घी-ज॑सा स्वादवाली वस्तु । [ घिञ्न + 
हवा (प्र०) < *घुत ] 

घिआहददयी-- (सं०)-(मग०-५) । दे०-घिअहवा । 

घिआही कदुआ-- ( सं० ) वह कद्‌दू, जिसका 
स्वाद घी-जंसा हो और जो काफी चिकना हो 
( पट०-१, पट०-४, मग०-५ ) । [घिआ+ ही 
( प्र० )+कदुआ | 

घिडआ-- (सं ०)-(चंपा ०)--दे ०-- घिअहवा । 

घिलड़ा-- (सं ०) दे०--घिउरा, धेवड़ा 

घिठरा--(सं०)-( १) एक बरसाती तरकारी 
जो लता में फलती है और आकार में लंबी 
होती है (चंपा०)। पर्यो०--घिंडड़ा, धिररा, 
घिडड़ा (चंपा०) । 

घियातरोइ--- ( सं ० ) दे०--घेवड़ा । 

घिरनी - (सं०) खंभे की वो कानियों के बीच 
पड़ी ध्री पर नावनेवाली गड़ारी ( पट० 
चंपा०, गया, द०-प० भे०, व० घुं०, पट०-४ 
्ि -५/ । दे०- घड़ारी । [ ग्रहरी, घृणुन 
घूण (१) ] 

घिवहा--..सं ० ) गुणानुसार भाम का एक भेद 
(बर०-१) । [ किव+हा (सावु० भ्र०)< की 
< घुत ] 

घुं घनी-- (सं०)-(१) मड़ए की अधपकी भूनी 
हुई बाल ( गं० ब० )। दे०--होरहा । (२) 
चना, मटर या किसी अन्न को भिगोकर तथा 
तेल या घी में तलकर बनाया गया भोज्य 
पदार्थ / [ क+कनी < *घुत+ कीणे 
< 4 (क्षरणदीप्त्यो) (?)] 

घु डी--(सं०)- ( १) लकड़ी का वह गहरा बरतन, 
जिसमें ढेंकी के मूसल से धान कूटा जाता हू 
(पट०)। दे०-ओखरी । (२) मवेशियों के 
बाँधन की रस्सी या कड़े । (३) जोशन आदि 
गहनों में छोर पर बनी हुई गोल, नोकदार गाँठ । 
[मिला०-कण्डिनी -- ओखर , कण्डिन्युदुखलल म्‌ 


घुच्चा-- (सं०) फछ, अनाज आदि फलियों का 


गुच्छा । [ गुच्छ ] 
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घुनल-घंच 
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 धुनज्ल--(क्रि०) किसी बस्तु 


(चंपा०) | [घुन+ल्ल (प्र०)< घुन< घुण ] 
-घुनाएल--(क्रि० )-(चंपा०) । दे०- घुनल । 
घुमाव--(सं०)- (१) जलप्रवाह के मार्ग का मोड़ 
( चंपा०, उ० पु० भे०, भाग०-१ )। दे०-- 
मोरानी । (२) खेत की मेंड़ का मोड़ ॥ (३) 
हंगा या हल की जोत का मोड़। (४) रास्ते 
आदिका मोड़ । | < मै 0| 
(आ०); घूमना (हि० ) ] 
घुमावल--( क्ि० ) घूमल क्रि० का प्रे०। 
घ॒ुमाना, गाड़ी-हल के बल आदि को एक 
तरफ घुमाना । [ < घूर (-घ्‌र्णयति ?) 


(संस्क ०), घुस्म (प्रा० ), घुमाना ( हिं? ), द 


घुमठण (प०), घुमाइणु (सि०) ] 
घुरकटटा--(सं०) ऊल्ल की खड़ी फसल को काटने- 
वाला (३० भाग०) । दे०-अँगेडीहा । पर्यो ०- 
खुटकट्टा (पट ००४, मग०-५, भाग०- १ ) । [घुर येः 
कट्टा < घूर < कूरा < कूट + कट्ठा < /ऋत | 


घुरघुरा-(सं०)-(१) एक कीड़ा-विशेष । (२) 


एक बीमारी-विशेष ( कंठसाला )-(शाहा०-१, 
पट ०-४, सग०-५, भाग०-१) | [ घुघु र ] 

घुरनी--(सं०) खंभे की दो कानियों के बीच की 
धूरी पर नाचनेवाली घिरनी (पट० )। 
दे०-घड़ारी । [ग्रहरी, घूरणि (?) ] 

घुरी-- (सं०) दोनी की वह रस्सी, जिसके द्वारा 
प्रधान रस्सी मेंह में बाँधी जाती हैँ (पट० , गया)। 
पयो०-मेंहौरी (पट०, गया,पट ०-४, मग०-५), 
डो डा ( द० भाग० ) | [ देशी, मिल[०-- 
ग्रन्थि >घुडी ] 

घुरौड़ा--(सं० )-(प८०-४) । दे०--घू र । 

- घुलज्ञ- (क्रि०)-(१) तरल पदार्थ में किसी दूसरी 
वस्तु का मिलना । (२) भाम आदि फलों का 
पककर मुलायम होना । (वि०) मिला हुआ, 
घुला हुआ | [ चुल+ल (प्र०) ] 


घुसावल-- (बि०) घुसल क्रि० का प्रे०--धुसाना, 


प्रवेश कराना । 
घुआ--(सं०) भुद॒टे के ऊपर का केशॉ-जंसा 
'. गच्छा ( ब०-प० शाहा० ) | 
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में घन लगना। . 

पयो०--घुनापल । (वि०) घुन छगा हुआ 
८“ [ शाहा०-१, भाग०-१) । पयौ०--घुनाएल 
' घून- ( सं० ) अन्न और लकड़ी को खानेवाला 


(्‌ संस्कृ हर ) | घुम्म ' 


दे०-्भूआ। . 
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पर्या०--मोच (भाग०-१), मोचा (चंपा०)॥ 
(बि०) वह व्यक्ति, जो दूसरे की बातें सुनकर पी 
जाया करता है, कुछ बोलता नहीं (पट०-४) । 





एक कोड़ा । [ चुण ] 


'घूनल--(क्रि०) दे०--घुनल । 
. घूमल--(क्रि० ) घूमना, चक्कर काटना, गाड़ी या 


हल के बैल को एक तरफ घ॒माना + [< 4घुरण 
. (?), घुस्म (प्रा०), धूमना (6०), धुम्मु (ने ०), 

घुम्नो (कुमा० ', घुमाइना श्रस०), धुमा (बे०), 
. धुमाइबा (झ्रो०), पुस्मणा (०) ] 


 घूर--(सं०)-(१) भूमि को खोदकर बनाया गया 


छोटा गढ़ा, जिसमें लकड़ी, धास, सूखा गोबर 
आदि को जलाकर जाड़े में ग्रामीण छोग 
आग तापते है । पर्यो०--कौर, कौड़ (१०), 
घुरोड़ा (पट०-४)। लोको ०--“घर जरय हय, 
घूर बृताव --किसी का घर जल रहा द्वों और 
वह घुर बुझावे, अर्थात्‌ बड़ी विपत्ति के प्रति 
लापरवाह होकर छोटे खतरे को दूर करने के 
लिए सचेष्टता दिखलाना । (२) खाद का गढ़ा 
(बिह०, आज०) । पया० -खाद के गडद्दा, 
खाद्र के गड़्हा । (३) खाद (गं० द०-प०) | 
दे०- खादर | [ कूट ] 

घूर काटल+- (क्रि०ण) ऊख काटना ( द० भाग०, 

 भाग०-१) । दे---छोलल | [ घर +काटल 
(५०) ] 

घूरी--(सं०) कारखाने में गन्ने को काटकर छोटा 
करने का औजार ( सा०-१ )। पयो०-- 
बधरिया (पट०-४) | [ देशी ] 

घूस--(सं ०) किसी वस्तु की प्राप्ति अथवा कार्य 
की सफलता के लिए संबद्ध व्यक्ति को अनुचित 
तौर पर दिया जानेवाला द्रव्य । [ शुह्योशुय 
( हिं० श० सा० ) ] 


' घृसक्ष--(क्रि०) घुसना, प्रवेश करना, किसी 


नुकीली चीज का अंदर जाना। [ घूस-+-ल 
(प्र०), घूस, घूं सना (हि०), घुसणा (पं०), 
घुस्नु (3०), घुछवव (१०), घुसणे (मरा०) ] 
च--(सं० )-(१) जल में उपजनेवाला एक 
प्रकार का पौधा, जिसका उजला इंठल गरीब 
लछोग खाते हैं । (२) गरदन । [ देशी | 


कवि-कोष 
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घेकुआर -- (सं०) एक प्रसिद्ध औषधीय पौधा, 
घृतकुमारी। [ घे+कुआर < कि + कुमार 
< *घुतकुमारी (संस्क्‌०), कीकुमार (हि) ] 
घेरल--(क्रि०) घेरना, आड़ करना, किसी वस्तु 
की रक्षा के लिए चारों ओर बाड़ लगाना । 
[घिर+ल (प्र०) < घेर, घेरना (हि०), घेरिना 
(ओ०), घेरा (बं०), घेर (भस०) ८ परिस्थिति, 
घेरणा (१०), पेरणु. (सि०), घेरव (गु०), 
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घरणे (मरा०), संभ०< *किरति --ठनेर ] 


घेरा--(सं०)-(१) नेवारी या जलावन आदि रखने 


के लिए बनाया हुआ घेरा (चंपा०, में०) । 
दे००-घेरान । (२) पशुओं के रहने की जपह, 
गोष्ठ । दे०-बथान । (३) पशुओं को रोककर 
रखने के लिए बनाया गया घेरा (म्े० )॥। 
दे ०-धे रान । (४) नदी, नहर भादि में पानी 
को ऊपर उठाने के लिए धारा के इस पार से 
उस पार तक बांधा गया बाँध ( उ»-प», 
भाग०-१) | दे०- बाँध । (५) खेत, फुलवारी 
या घास के खत को सुरक्षित रखने के लिए 
बाँस, दीवाल आदि से घिरा स्थाव (पट०-४, 
मग०-५) । [ घेरल (बिहा०), घेरना ((हि०) 
< ग्रह ,ग्रह ] (६) (बर०) | दे०-- 
घिउठरा । 
घेरान--(सं० )-(१) नेवारी या जलावन भ्रादि 
के रखने के लिए बनाया हुआ घेरा (प० पमे०, 
सा०, चंपा०)। पयो०-घोरान (शाहा०), घेरा, 
ढाठ (चंपा०, मे ०), ढाठ (१०), पखठ (१०)। 
(२) पशुओं को रोककर रखने के लिए 
बनाया गया घेरा (3०-१० )। पयो०-चेरानी 
(3०-प०), बारी, बंद (मे०), घोरान (यं०- 
द०), घेरा (मं०), छापा (ब० म्‌०), द्िराँत 
(चंपा०, पट ०-४, मग०-५, मं०-२) | [ग्रहण] 
घेरानी-(सं०) पशुरर्आ को रोककर रखने के 
लिए बनाया गया घेरा (3०-१०, भाग०-१) | 
दे०--घेरान । [ ग्रहण | 
घरावल--(क्रि०) घेररू क्रि० का श्रे० । भेराना, 
बाड़ लगवाना । [ घेरा + अल (प्र०) < घेर, 
घेरान! (हि०), घेरान (ब०) चेराइबा (ओो०)] 
घेवड़ा-- (सं०) तरोई की जाति का एक फल, 
जिसकी तरकारी बनती है। दै०--तरोई । 


रैंडंडट 





घेकुप्रार-घोंधाड़ी 





परयो०-घिउड़ा, घिंउड़ा घिडरा, घिडड़ा, 

नेनुभा, परोर, परोत्ल ( गं० ब० ), तरोई, 

घेरा (दर०)। [घि+ वरा< घी+ वड़ा< घुतपूर 

(संभाव्य) | घिठड़ा, घिउरा (बिहा०), घेवड़ा, 

धिया तोरई, बड़ी तोरई, नेनुआ (8०), महद्दा- 

कोशाठकी, ह॒स्तिघोषा (संस्क्ृ०), हस्तिचोषा, 

धुचुल, दु'दुल, घुघुल (बं०), घीसाले, घीसाला 

(मरा०), गल॒का, घीसोड़ा (गृ०), अर्रहिरे, 

तुप्पिती (क०), एनुगवीर, पुद्धावीरकाया (ते०), 

तरउ (श्रो०), खियार (फा०)] 

घेला--.( सं ०) १) वह बरतन, जिसमें ऊल के रस 
को उबालने के पहले इकट्ठा 
किया जाता हूँ (उ०-पु० 
से०, भाग०-१)। दे०-- 
नाद । (२) कुएं से पानी 
निकालने या रखने के लिए 
मिट्टी का बना घड़ा (पट ०-४, घंला 
समग०-५, चंपा०, से०-२) | दे०-घइला। 
[< *घटठ, घटी, < *घंटीर] 

घो घर-- (बि०) आगे की ओर निकलकर घूमे 
हुए सीगोंबाला बल ( गया, भाग०-१ )॥ 
दे०-घोचा । [ देशी--मिला०-घोध > मध्य- 
वर्त्ती अवकाश ( मो० वि० डि० ), धुँंघरल 
(हि०), < घुमठना <घुर्णुन ] 

घो घरा--(वि०)-(द० मुं>, माग०-१, पट०)। 
दे०--घो घर । 

घोघरी--(सं०) चने श्रौर ज्वार की बाछ में 
लगने वाला एक कीड़ा । दे०-घंघरी । [ देशी, 
घोंघा (०) ] 

घोधा--(सं ०)- ( ! ) वर्षा से बचने के लिए ताड़ 
के पत्तों की बुनी हुई एक प्रकार की बरसाती, 
जो सिर से लटक+ती हुई होती है (गया, भग ०-५) 
[घें्ण <घोंघा <गुएठ (?)] (२) शंख- 
जाति का एक छोटा जलजन्तु, जिसके बाह्यकोष 
से चूता बनता हैँ (भाग०-१, पट०-४, सग०-५, 
चंपा०, में --२) | पयो०--एठा, ऐंठा। (३) 
(सं०)-( पृ० मैं० )। दे०--पोंचा । [ घोंच 
(भो० वि० डि० ) ] 

घोंघाड़ी, घोंधारी-(पं०) छोटी जाति का धोंषा। 








घोधी-धौर 


श्ड५ 


कृषि-फोद 
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घोधी--( सं०) वर्षा से कपड़ा बचाने के 
लिए कंबल के ऊपर 






पा 5 पु 
के छोर को बाँधकर ५ 
बनाई गई ओढ़नी ५ रे १ 
(ब०-प० शाहा०, श्राज ०) ५ -+र ऐ 
दे०--घोधी । [चोंची ५ 


< चघोघ< गुणठन (?)] घोषधी 

घोंचवा--(वि० ) भागे की ओर निकलकर घूमे 
हुए सींगोंवाला बेल (शाहा०) | दे०-घोंचा | 
[ घोंच्चव+ वा (गृच्छ) ] 

घोंचा-- (बि०) आगे की ओर निकलकर घूमे 
हुए सींगोंबाला बेल (गं० उ०, पट०, द० 
भाग०, भाग०-१) | पर्या८-घोघा (पू० भे०), 
घोचवा (शाहा०), घो घर (गया), घो गरा 
(पट०), घोंघरा (६० मभ्‌०, पट०-४) । (२) 
(सं०) दूध दृहने के लिए मिट्टी की बड़ी कटिया 
(शाह।०) । [ शच्छ 

घोची-- (बि०) आगे को शोर मड़े सींगोंवाला 
बल या दूसरा मवेशी (ब्हा०, आज०) । यह 
उत्तम श्रेणी का माना जाता हँ ।--'“धोंची देखे 
ह्ोहि पार, थंली खोले येहि पार ।--घाघ 
>घधोंची बल को उसपार देखकर नदी के इसी 
पार से (रुपये की) थंली खोल देनी चाहिए । 
[ देशी मिक्ना०--कंंचित (-घमा हुमा) ] 

भो पत्तन--(क्रि०) चुभाना, घुसेड़ा (मु०-१, 
पट ०-४, मग०-५, चंपा०, म०-२)। [< /छक 
(संचलने), /क्प (गतौ)] 

घोपा-- (बि०) (१)-(प० म०) । दे८- घोचा | 
(२) बाजरे का रूईदार फूल (ब८-प० 
हा।हा०) । पर्या०-जावा (4० म्‌ु०), फुलको 
(द० भाग०) | [ ऋप ] 

घोघलो--(सं०) बैलगाड़ी पर रखने के लिए 
बॉस, चटाई आदि का बना पर्दा ( सुं०-१, 
भाग०-१) । [ धोष+ लो < गुरख्न ] 

धघोघसा--(सं०) दाना-सहित भूसा (चंपा०-१) । 
[देशी ] 


घोघाड़ी --(सं ०) एक प्रकार का धान (चंपा०-१)। 


[ देशी ] 

घोघी-- (सं ०)-( १)-(खंपा०, भाग०-१, संता० ) 
दे०--घो'घी । पयाौ०--घोघी (द०-प० 
धाहा ०), बुक्की (पट०, उ०-पु० मं०) । [घो+- 


है <घोघ ८ गुठन ] (२) ताड़ के पत्ते या 
कंबल आदि की बनी लंबी घरसाती या ओढ़नी 
(मुं०-१, भाग०-१) । [ घोड़+ | ] 
घोड़जइ-- (सं०) घोड़े के खाने का एक चारा, 
जो जो से मिलता-जुलता होता हैँ (प८०-१) | 
पयो०--जई । [ घोड़ + जई ] 
घोड़सीन--(सं०) वह बंल, जिसका सीना घोड़े 
की तरह हो (पट०-१, भाग०-१, पट०-४, 
मग०-५) । [घोड़- सीन < चोड़ा+ सीना] 
घोड़ा-- (सं०) सवारी करने का एक प्रसिद्ध 
चोपाया मवेशी । [घोड़ा< *घोटक ।संस्कृ०), 
घोटक (पा०), घोड़ऊ (प्रा०), घोड़ा (हि- 
ने०, पं०, बं०, श्रो०), घोड़ो (सि०), धोड़ो 
(गु०), घोड़ा (मर!०) ) 
घोरइ--(सं०) मोट के म'ह के फँले और खले 
रहने के लिए, आारपार कड़ियों से बंधी हुई 
टेढ़ी लकड़ी । पयोौ०--घोरानी । [ देशी ] 
घोरल--(क्रि०)- (१) घोरना, मिलाना । जलादि 
द्रव पद!र्थ से किसी वस्तु को तरल करना । (२) 
खटिया आदि को रस्सी से बुनना । [घोर+ल 
(प्र) < घोर < *घोल (सरक्०). < *चोट 
< ५॑घुट्‌ (परिषतंन ), ५धु (क्षरण, सेके छादन)] 
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